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(राशी: 


अतीब हुए का विषय है कि हमारे श्रमण सघ के परम श्रद्धेय पृज्यपाद 
आचार्यप्रवर श्री आनन्द ऋषि जी म० सा० के प्रवचनों के सग्रह हम श्रद्धालु 
पाठको के लिये प्रकाशित कर रहे हैं। “आनन्द-प्रवचन' के रूप में प्रवचन 
माला का यह चतुर्थ पुष्प जनता के समक्ष आ रहा है । 


आध्यात्म प्रेमी पाठकों की प्रेरणा से ही यह प्रकाशन प्रारम्भ किया गया 
था और उनकी बढती हुई माँग के कारण ही यह जारी है। 

पूर्व प्रकाशित प्रवचन सग्रहों को जिज्ञासु एवं धर्मप्रिय बघुओ ने बहुत पसद 
किया है, अत इस साला के प्रकाशन में हमारी रुचि एवं उत्साह में अभिवृद्धि 
हो रही है । आप को भी यह जान कर हपे होगा कि आनन्द प्रवचन! का 
अगला पाँचवा भाग भी सम्पादित हो रहा है और वह शीघ्र ही आपको उप- 
लब्ध हो सकेगा । 

इसका सम्पादन सुश्री कमला जैन “जीजी' एम० ए० कर रही हैं। यह 
सपादन अत्यन्त सफल एवं सराहनीय सिद्ध हुआ है। 

आप जैन समाज के भूषण एवं गणमान्य विद्वान १० शोभाचत्ध जी भारि 
ल्‍ल की सुपुत्री है। भारिलल्‍ल सा० ने अपने जीवन में समाज की जो अ्थक 
सेवा की है वह चिरस्मरणीय है और अब अपनी पुत्री श्री कमला वहन को भी 
इस सेवा के लिये प्रेरित किया है इसके लिये हम अत्यन्त आभारी हैं । 

साथ ही हम श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराणा के भी आभारी है जिन्होंने आनन्द 
प्रवचन के सभी भागो का मुद्रण अपने हाथ मे लेकर पुस्तकों को अत्यन्त सुन्दर 
रूप प्रदान किया है । 

आशा है प्रथम तीनो भागो के समान ही इस चतुर्थे भाग को भी पाठक 
पसन्द करेंगे और समुचित लाभ उठाएंगे। 


( 
श्री रत्त जैन पुस्तकालय 
पावर्डी 


एक दृष्टि 


भारतीय सस्कति को यदि साग्रोपाग शरीर कहा जा सके तो 
निश्चय ही उसका हृदय अध्यात्म है। किन्तु इसका अर्थ यह नही कि 
इस सस्कृति का सम्बन्ध मात्र व्यक्ति के साथ ही हैं। भारत की सस्कृति 
अपने आप में इतनी विराट ओर व्यापक हैं कि वह व्यक्ति और 
समष्टि-दोनो को साथ लेकर चलती है। आजकल की विषुद्ध समाज- 
वादी विचारधारा की तरह वह व्यक्ति (आत्मा) की उपेक्षा नही करती 
और न एकान्त व्यक्तिवाद के दायरे में सकुचित होती हैं। उसने 
व्यक्त एवं समाज के समग्र जीवन को प्रशस्त आलोक प्रदान किया 
है। वह वर्ग, क्षेत्र और काल की सब प्रकार की परिधियों से विमुक्त 
है। वह गगा का वह पावन प्रवाह है, जिसमे अनेकानेक विचारधारायें 
जो विभिन्‍न क्षेत्रो और कालो मे प्रवाहित होती है, समाहित होती 
रहती है और अपने सस्पर्श से उनमे भी पावनता उत्पन्त कर देती 
है । यही कारण है कि यह सस्कृति कभी पुरानी नही होती - बूतन ही 
बनी रहती है। कोई देश ऐसा नहीं और कोई काल भी ऐसा नहीं 
जिसके लिए भारतीय सस्कृति अनुपयुक्त सिद्ध हो सकती है। वह 
जीवन के शाश्वत तत्त्वो से जुडी हुई हैं । 

भारतीय सस्कृति की यह एक असाधारण विश्लेषता हैं। इसका 
आशय यह नहीं कि उसमें कभी कोई विकार नहीं भाता । गंगा के 
प्रवाह मे कुडा-कचरा भी मिलता है, गदगी भी सम्मिलित हो जाती 
है। फिर भी गया की पावनता अक्षुण्ण ही रहती है। हमारी सस्कृति 
मे भी अनेक प्रकार के कचरे का समावेश हुआ है, गदगी भी आई है, 
£ न्तु वह सस्कृति का स्वरूप नही हैं । 

इतिहास के पन्ने स्पष्ट साक्षी देते हैं कि भारतीय सस्कृति मे जब 
कभी विकृति आई और वह देश-काल से प्रतिकुल प्रतीत होने लगी, 


तभी कोई न कोई महापुरुष आगे आया और उसने आये हुए विकारों 
को दूर किया और उसमे उसकी मृलप्रकृति के अनुकुल नवीन तत्त्व 
का समावेश कर दिया। इस प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा वह स्देव 
तरोताजा रही । उसकी उपादेयता में कभी-कमी नही आ पाई । 


इस सस्कति के आयद्य श्नोत आदिनाथ ऋषभदेव थे । उनका काल 
इतना पुराना है कि वह अक-गणना का विषय नही हैं। उस सुदूर 
अतीत काल से लेकर आज तक असझरूय लोकोत्तर पुरुषपु गवो ने इस 
सस्कति-घारा को आगे बढाया है, सजाया है, सवारा है। उसे युगा- 
तुकुल बनाने का सफल प्रयास किया है । 


भारतीय सस्कृति मे यह जो विशेषता रही है, इसका मुरुय कारण 
यही है कि इसका निर्माण सन्‍्तो के द्वारा हुआ है । सन्त पुरुष ही इसे 
अग्रसर करते रहे हैं, इसका नवीनीकरण करते रहे हैं। प्राचीन काल 
मे समाज पर सन्‍्तों का अप्रतिहत प्रभाव रहा हैं और वे समाज के 
पथप्रदर्शक ही नही, सचालक भी रहे हैं । 

पर आज का युग सर्वथा भिन्‍न प्रकार का हैं। भौतिक विज्ञान 
के विस्मवजनक विकास ने समग्र प्राचीन स्थापनाओ, मान्यताओं और 
विद्वासों को हचमचा दिया है। एक देश का दूसरे देशो के साथ 
घनिष्ठ सम्पर्क हो गया है और इस कारण एक-दूसरे के ग्रुणावग्रुण भी 
एक-दूसरे भे आने लगे हैं। इसके अतिरिक्त आज की विचारघारा 
भी अधिक तार्किक एवं बोद्धिक बन गई है। इन कारणो से प्राचीन 
सस्कृति का टिक्‍ना अत्यन्त कठिन हो जाता है। जटिल समस्या हैं 
कि प्राचीन सस्कृति के हितावह तत्त्वो की सुरक्षा कैसे की जाय ? 

भारतीय सन्तजन ही पुराने युग मे यह सब करते आए हैं। आज 
भी यह उत्तरदायित्व उन्ही पर जा पड़ा है । 

इस सबंध में सन्‍्त-समाज की भोर से जो प्रयत्न प्रारंभ हुए है, 
उसके दो प्रकार दृष्टिगोचर होते है-- 

(१) प्राचीन कल्याणकारी सास्क्ृतिक तत्त्वों की सुरक्षा के लिए 
जनसाधारण को प्रेरणा और (२) परिवर्तित परिस्थितियों मे प्राचीनता 
के स्थान पर नवीन तत्त्वो की स्थापना । 

इस द्विविध उपचार के बिना सस्क्ृति का सरक्षण सभव नही है । 
अतएव प्राचीनता का मोह और नूतन के प्रति नफरत, इन दोनो को 


६ 
त्यागकर सस्क्ृति के प्राणभूत तत्त्व की रक्षा करना ही विवेक संगत 


होगा । 

सन्‍्तो को इसके लिए उद्यत रहना है। अपने जीवन व्यवहार द्वारा 
और अपनी वाणी के प्रभाव द्वारा उन्हे संस्कृति स॑रक्षण का कार्य 
करना है। कतिपय सनन्‍्तो ने इस तथ्य को समभा है और वे यथाशक्य 
कर भी रहे है! भाज सन्‍्तो के जो प्रवचन होते हैं उनकी उपादेयता 
की यही खास कसौटी होनी चाहिए । 

श्रमणसघ के आचार्यप्रवर श्री आनन्द ऋषिजी म० के प्रवचन कई 
भागों मे प्रकाशित हो चुके है । उन सबको वाचने पर यह सत्य 
उजागर हो जाता है कि आचाय श्री के व्याख्यानो मे नैतिकता और 
घार्मिकता पर जो जीवन की प्रगति के लिए अनिवाय है, पर्याप्त जोर 
दिया जाता है। इस कारण नैतिकता के घोर ह्वास के इस युग मे यह 
प्रवचन अतीव उपयोगी हैं । 

प्रवचन और निबन्ध की शैली मे बडा अन्तर होता है। प्रवचनों 
को निबन्ध शैली में ढालकर उपस्थित करने का कठिन दायित्व उसके 
सम्पादक का है। आचारयश्री के प्रवचनों की सम्पादिका मेरी पुत्री 
सुश्री कमला 'जीजी” एम० ए० ने अपने दायित्व का कुदझालतापूर्वक 
निर्वाह किया है। प्रवचनो के सुन्दर अन्तरग मे भाषा सोष्ठव ने प्राण 
परित कर दिए है। प्रवचन सरस, रोचक ओर श्रभावजनक बन गए 
है । आशा है पाठक इन प्रवचनों का पारायण करके अपने जीवन के 
परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होगे। आचार्यश्री के प्रवचन समाज को 
भविष्य में भी उपलब्ध होते रहे, यह आवश्यक है । 


श्रमणी विद्यापोठ, ऐ 
घाटकोपर, बम्बई-७७ -शोधक्षाचनद्र भारिल्ल 
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मेरा सौभाग्य है कि से 'आनव्द-प्रवचन' के चारो भागो में सक- 
ल्ित प्रवचनों के सम्पादन का सुअवसर मिला है और इसी वजह से 
मैंने आपके प्रत्येक वाक्य तथा प्रत्येक शब्द की मधुरिम्ता तथा महत्ता 
को गहराई से समझा हैं ! मेरा मन यही कहता है कि ये प्रवचन 


है 
तिदचय ही व्यक्ति को आत्मिक-उच्चति में पूर्णतया सहायक बन 


अंत मे मैं 'आनन्द-प्रवंचन के पाठकों के प्रति इतज्ञता प्रदर्शित 
करती हूँ, जिन्होंने मेरे सम्पादन कार्य की सराहना करके मेरे उत्साह 
को उत्तरोत्तर बढाया है । वीशा है भविष्य मे भी उनसे मुझे इसी 
प्रकार प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं अपने काये में सफलता हामिल 

कर सकू गी । 
कमला जैन 'जीजी' एम० ए० 


॥जह ली) 


सुज्ञ बचुओ ' 


असीम हष॑ की बात है कि आपके समक्ष आनन्‍्द-प्रवचन” का यह 
चतुर्थ भाग आत्मोत्थान की विविध सामग्री लेकर प्रस्तुत हो चुका है । 
आशा ही नही अपितु विश्वास है कि समस्त मुसुक्षु बधु इसके द्वारा भी 
आत्म-चिंतन एवं आत्मन्साधना के मार्ग पर अपने कुछ कदम और 
बढाएं गे । 


आप अनुभव करते ही होगे कि साहित्य के विभिन्न अगो मे प्रवचन 
साहित्य का भी अपना एक स्वतत्र एवं विशिष्ट स्थान है | इसके द्वारा 
वक्ता के विचारो का एवं व्यक्तित्व का पर्याप्त परिचय होता है। मानव 
के मस्तिष्क एव मानस में रहनेवालो गुण-सम्पदा का बोध उसकी 
वाणी के द्वारा ही श्रोता को हो सकता है और इसी लिये हम 'आनन्‍न्द- 
प्रवचन के रूप मे निर्भेरित होती हुई आचार्य श्री जी की वाणी के 
हारा उनकी ज्ञान-गरिमा का अनुभव कर सकते है, कर रहे हैं । 


आपके प्रवचन हमारे लिये जीवन-संघर्ष की घडियो मे सहायक बन 
सकते हैं, उलभी हुई विकट समस्याओ को सुलझा सकते हैं, कर्तव्य-पथ 
पर समुचित ढग से चलने की प्रेरणा दे सकते हैं तथा आत्मा को पवित्र 
एवं निष्कलुष बनाने के लिये विविध सूत्र प्रदान कर सकते हैं । सक्षेप 
मे यही कहा जा सकता है कि ये प्रवचन हमे वह सभी कुछ दे सकते 
है, जिनकी सहायता से भात्मा को परमात्मा बनाया जाता है| आव- 
इयकता केवल इसी बात की है कि इन्हें भली-भाति समभा जाय, 
हृंदयगम किया जाय ओर जीवन में उत्तारा जाय । 


| 
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उनुक्रमणिका 
तीर्थंकर महावीर 
मोक्ष का हार कैसे खुलेगा ? 
प्रीति की रीति 
निगुुं णी को क्या उपमा दी जाये ? 
घडी से, घडी दो घडी लाभ ले लो ! 
सच्चे सुख का रहस्य 
भव पार करानेवाला सदाचार 
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हमारी आगामी प्रकाशन योजना 





हि आचारयप्रवर श्री आनन्द ऋषि अभिनन्दन ग्र'थ 
ह। कविकुलभूषण श्री तिलोक ऋषि जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
लि भावनायोग : एक अनुशीलन 
वानन्द वचनामृत 
| कम ग्रन्थ (तुलनात्मक शैली में नव संपादन) 

है, जिनकी तीर्थंकर महावीर 


श्यकता केवल ६. 
हृदयगम किया कु मेााजथररप जब 


आनन्द श्रवचन 





चतुर्थ भाग 


९ तीर्थकर महावीर 





धर्मप्रेमी बन्चुओे, माताओ एवं बहनो ' 

'तीर्थंकर' शब्द से अत्येक जैनधर्मावलम्धी परिचित होता है। आपने भी 
अनेको बार तीर्थंकर शब्द पढा होगा, सुना होगा तथा बोला होगा । वाल्यावस्था 
में ही अधिकाश जैन वालक नमीकार मत्र तथा चोवीस तीर्थकरो के नाम आदि 
थोडी बहुत चीजें याद कर लेते हैं। किन्तु तीर्थकर शब्द का अर्थ क्‍या है, 
अथवा किन कारणों से तीर्थकर शब्द का निर्माण किया गया है इस पर सभी 
लोग विशेष घ्यान नहीं देते । अत सर्व प्रथम हमे इस शब्द का अर्थ समझने का 
प्रयत्त करना है । 

तीर्थंकर किसे कहा जाता है ? 


तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ जो सहज ही समझ मे भाता है | उसके अनुसार 

तीर्थ को करनेवाला यानी तीर्थ को बनाने वाला तीर्थंकर कहलाता है । पर इस 
अर्थ के सामने आते ही पुत्र प्रश्न खडा होता है कि तीर्थ किसे कहते हैं ” 

तीर्थ को हम तैराने वाला या तैरा कर पार उतारने वाला कह सकते हैं । 
ओर इस ससार-सागर से आत्मा को तिरानेवाला, एक मात्र धर्म ही होता है 
अत जैन-परिभाषा के अनुसार तीर्थ का अर्थ है धर्म! । 

अहिसा, सत्य एव सयम-रूप घ॒र्मं जीवात्मा को ससार-समुद्र से पार उता- 
रता रहता है। अत घर्म को तीर्थ की सज्ञा देना पूर्णत उपयुक्त है। तीर्थकर 
अपने काल में ससार-सागर से पार उतारने वाले इसी धर्म-तीर्थ की स्थापना 
करते हैं । अत उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है । 

आप कहेंगे कि साघु-साध्वी, श्रावक तथा श्राविका का इन चारो को ही 
हमारे यहाँ तीर्थ कहते हैं, वह क्यो ”? इसलिये कि, साधु, साध्वी, श्रषावक एवं 
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श्राविका ये चारो अर्थात्‌ यह चतुविध सघ धर्म को घारण करता है तथा धर्म 
का आचरण करता है। अत इसे भी तीथ कहा जाता है तथा इस चतुविध धर्म 
संघ की स्थापना करनेवाले महामानवों को तीथंकर पद से सुशोभित किया 
जाता है । 

श्री मदभागवत में एक स्थान पर कहा गया है-- 

“धर्म जो धारण करने वाले सत-महापुरुप ही वास्तविक तीर्थ और देवता 
हैं बयोकि इन सत महापुरुषों के दर्शन-मात्र से ही कल्याण हो जाता है ।” 

कहने का अभिप्राय यही है कि जिनके मानस में धर्म का स्थान बन जाता 
है उन महामानवों को तीर्थ कहा जाता है और जिन स्थानों पर जाने से 
धामिक भावनाएँ जागृत होती है उन्हे भी तीर्थ-स्थान कहते हैं । इसीलिये गगा 
नदी को भी वैष्णव धर्म मे तीर्थ माना गया है-- 

नास्ति गगासम तीथ॑। 

तो मैं यह बता रहा था कि धर्म को घारण करने वाले साधु-साध्वी, 
ध्रावक-श्राथिका तीर्थ कहलाते हैं और इनके चतुविध सघ का निर्माण करने 
वाले तीर्थंकर । 

तीर्थकर की विशेषताएँ 


प्रशत उठ सकता है कि धर्म का स्थान तो उपरोक्त चतुविध सघ मे होता 
है फिर तीर्थकर में क्या विशेषताएँ हैं जो उन्हे अधिक महत्त्वपूर्ण साबित 
करती हैं । 
उत्तर यही है कि यो तो प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध रूप मे परमात्मा ही 
होती है। किन्तु कर्मों के आवरणो की तरतमता उनमे अन्तर उत्पन्न कर 
देती है। प्रत्येक आत्मा चाहे वह गरीब की हो या अमीर की कसाई की हो या 
योगी की, समान होती है, पर कर्मों का लेप उन्हे निकृप्ट और उत्कृट बनाता 
है । जिस आत्मा पर यह लेप प्रगाढ होगा वह हीन साबित होगी तथा इस 
ससार मे जन्म-मरण करती रहेगी । किन्तु जो आत्मा तप एवं सयम कै द्वारा 
अपने करों के लेप को जितनी मात्रा में हटाती हुई हल्की और शुद्ध होती 
जायेगी वह उतनी ही उत्कृप्ट होती हुई अपनी स्वाभाविक अवस्था मे अर्थात्त 
परमात्म-दणा के निकट पहुँचती जाएगी । 
आत्मा पर कर्मों का लेप क्यो होता है ? 


हमारे जैन धर्म में आत्मा को दुर्वबल बनाने वाले अठारह दोप बताए गये 
हैं । वे ह--मिथ्यात्व, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, निद्रा, 
शोफ, अलीक, चौरय, मत्सर, भय, हिसा, राग, क्रीडा और हास्य । सक्षेप में 
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इन्ही को हम विषय-कषाय कहते हैं | तो ये दोप जब तक भात्मा मे रहते है, 
वे निरन्तर आठ प्रकार के कर्मों का बधन करते रहते हैं और इनकी अधिकता 
के कारण आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाई नही देता । यह कर्म-वधन ही आत्मा 
पर कर्मों का लेप सी कहा जाता है और यह इतना प्रगाढ तथा चिकना होता 
है कि सहज ही आत्मा से छुटाया नही जा सकता । कभी-कभी तो इसे छुटाने के 
लिये अनेक जन्म भी व्यतीत हो जाते हैं। क्योकि बध्चे हुए कर्मों का फल भोगे 
बिना छुटकारा नही होता । 


श्री उत्तराष्ययन सूत्र मे कहा भी है-- 


सकस्छुणा.. किच्चई पावकारी-- 
फडाण फ्रम्माण ने सोक्ख अत्थि। 


पापात्मा अपने ही कर्मों से पीडित होती है, क्योकि कृत-कर्मों का फल 
भोगे बिना छुटकारा नही है। 

कर्म आत्मा का एक पल भी पीछा नही छोडते भौर किस प्रकार आत्मा के 
साथ लगे रहते हैं इसका वडा ही मामिक वर्णन महंपि वेदब्यास ने महाभारत 
के शान्तिपरवे मे किया है--- 


सुशीक्रमपि धावन्‍त विधानसनुधावतति 
शेते सहशयानेन येन येन यथा क्रतमु ॥। 
उपतिष्ठति तिष्ठन्त गच्छन्तमनुगच्छति । 
फरोति कुर्वेत फर्मच्छायेवानुधिघीयते !॥ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य ने जैसा कमे किया है, वह उसके पीछे लगा रहता 
है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौडता है तो वह भी उतनी ही तेजी से 
उसके पीछे दौड जाता है । जब वह ॒सोता है तो कर्म फल भी साथ ही सो 
जाता है। जब वह खडा होता है तो वह भी पास ही खडा रहता है 
और जब ॒ मनुष्य चलता है तो उसके पीछे-पीछे वह भी चलने लगता है। 
अधिक क्‍या कोई भी कार्य करते समय कर्म-फल उसका साथ नही छोडता । 
सदेव छाया की तरह पीछे लगा रहता है । 
तात्पर्य कहने का यही है कि जब तक प्राणी अपने कर्मों को नष्ठ नही कर 
लेता, तव तक वे उसका साथ नहीं छोडते चाहे कितने भी जन्म इस बीच 
मे व्यतीत हो जायें । और ये सभी कर्म अभी-अभी बताए गये अठारह दोपो 
के कारण आत्मा के साथ लगते है। ज्यो-ज्यो व्यक्ति इन दोपो को आत्मा मे से 
कम करता है, त्यो-त्यो कर्मों का भार अथवा कर्मो का लेप भी कम होता चला 
जाता है| इसीलिये विभिन्न आत्माओं में तरतमता होती है। यानी जो जीव 
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अपने मन पर कम सयम रख पाते है, त्याग, तपस्या अथवा ब्रतादि का पालन 
कम कर पाते है, उनकी आत्मा पर से कर्म-भार थोडा हटता है। और जो 
भव्य जीव अपनी आत्मा पर पूर्ण नियन्त्रण रखते है और अहिंसा, सत्य, आदि 
महानत्रंतो का पूरी तरह पालन करते हुए घोर तपाचरण करते हैं वे शीघ्र ही 
कृत-कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। तथा नवीन कर्मों को वँधने से रोक 
देते हैं । 

आध्यात्मिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर 


जैन-धर्म में आध्यात्मिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाने वाले 
महा-मानवों को तीर्थंकर कहा जाता है | उनमे अनेक विशेपताएँ होती हैं । वे 
राग-हू घादि समस्त विकारों तथा कपायो से रहित होते हैं।तथा सम्पूर्ण जगत 
को समान स्नेहमयी दृष्टि से देखते है | मनुष्य त्तो मनुष्य, तुच्छ वनस्पति आदि 
स्थावर जीवो पर भी उनका वही समत्व भाव रहता है। इसीलिये उनकी 
धर्म सभा में सिह के समान क्र और हरिण के समान भोले जीव भी समान 
भाव से उपस्थित रहते हैं। न सिंह के हृदय में हिसक भावना होती है और 
न हरिण के हृदय मे भय की भावना । 

यह बात सुनकर श्रोताओ के हृदय मे कुछ अविश्वास पैदा हो सकता है । 
क्योकि उन्हे मृगराज और मृग का एक साथ रहना असभव प्रतीत होता होगा 
किन्तु इसमे तनिक भी आशएचरय की वात नहीं है। आज हम देखते हैं कि 
भौतिक विद्या के चमत्कार भी मानव को चकित कर देते हैं और साधारण 
से साधारण व्यक्ति भी जो अपने आपको योगी कहते है वे मनुप्य की चुद्धि 
को कुशलता से हतप्रभ करने मे समर्थ बन जाते हैं । 


तो फिर तीर्थंकरो की आध्यात्म शक्ति क्या नहीं कर सकती ? सम्पूर्ण 
दोपो एवं विकारों से अक्त हो जाने के कारण उनकी आत्मा पूर्णतया विशुद्ध, | 
हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप उनमे असख्य आध्यात्मिक शक्तियाँ 
प्रगट हो उठती है ! उनकी ज्ञान शक्ति ही अनन्त होती हैं, केवल ज्ञान और 
केवल दर्शन के द्वारा वे तीन लोक और तीन काल की वातें जान लेते हैं, 
देख लेते हैं | स्वर्ग के सर्वोच्च देव इन्द्र भी उनके समक्ष नत होते है तथा 
अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हे वदन करते हैं । 

ऐसे पूर्ण एवं उत्कृष्ट आध्यात्म योगी तीर्थंकर के समवशरण में क्‍या 
सिंह और मृग का एक साथ बैठना असभव वात है ? नही, यह तो एक साधा- 
रण सी वात है। जो अपनी शक्ति से इन्द्रासन को भी हिला सकते है उनके 
लिये क्या आश्चर्यजनक हो सकता है ? कुछ भी नही । 
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तीर्थंकर त्याग और व॑राग्यपूर्ण साधना करते हुये अपने मन को काषा- 
यिक विकारों से मुक्त करते हैं तथा ससार की मोह-ममता का परित्याग करके 
कठिन आम्यतर एवं बाह्य तप करते हुए सत्य की अलौकिक ज्योति प्राप्त कर 
लेते हैं । दूसरे शब्दो मे केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं । 


त/्पश्चात्‌ वे समार के प्राणियों को धर्मोपदेश देकर उन्हे असत्य के मार्ग 
से हटाकर सत्य के मार्ग पर लाते हैं और ससार मे शाति का सुखद साम्राज्य 
स्थापित कर अपने कर्तव्य का पालन करते है। वे अज्ञानी प्राणियों को 
सम्यक ज्ञान का आलोक देते हैं तथा उन्हे भौतिक सुखो की वाञछा से हटाकर 
आध्यात्मिक सुखो के अभिलाषी बनाते है । इस प्रकार असख्य प्राणियो को 
पतन से बचाकर वे उत्थान की ओर लाते हैं। ऐसे ही तीर्थकर भगवान 
महावीर थे । 


प्रकृति फा नियम 


अब तक के सृप्टि के इतिहास को देखने पर लगता है कि जब-जब इस 
पृथ्वी पर होने वाला अत्याचार अपनी सीमा लाघने लगता है, अधर्म का 
साम्राज्य स्थापित्त होने पर धर्म का अस्तित्व डगमगाने लगता है तथा जनता 
अधर्म को ही घर्मं मानकर भ्रमपूर्ण धर्म-रहित क्रियाएँ धर्म मानकर करने 
लगती है, तव कोई न कोई महापुराष समाज और देश का उत्थान करने, 
तथा धर्म को उसके सही स्थान पर विभूषित करने के लिये अवश्य जन्म 
लेता है । 
भगवत्‌गीता में भी श्री कृष्ण ने अजुं न से कहा है--- 
यदा यदा ही ध्मंस्प, ग्लानिर्भवति भारत ' 
अभ्युत्यानमधमंस्यथ, तदात्मान सुजाम्पहम्‌ ॥ 
परितन्नाणाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनार्थाय. सभवासि युगे युगे)॥। 
अर्थात्‌ जब-जव घम््मं की हानि और अधर्म व्रद्वि होती है तब-तव मैं अव- 
तार धारण करता हूँ। साथुओ की रक्षा के लिये, पापियों के नाश के लिये 
और घ॒र्म की स्थापना के लिये मैं युग-युग मे अवतार लेता हूं । 
तो भगवान महावीर के जन्म से पहले भी भारत की तत्कालीन दशा 
चडी दयनीय थी और भारत-भूमि किसी महापुरुष के अवतार लेने की बडी 
व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक उसी समय मगध की राजधानी वैशाली 
जिसे कुण्डलपुर भी कहा जाता था, वहाँ के राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला 


द््‌ आननन्‍्द-प्रवचन भाग--४ 


के यहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया । चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का यह पावन 
दिवस भारत के इतिहास में सदा-सदा के लिये अमर हो गया। 

महावीर राजकुमार थे | अत बाल्यकाल से ही असीम ऐश्वर्य के बीच 
उनका लालन-पालन हुआ । युवावस्था आने पर अपूवे सुन्दरी राजकन्या 
यशोदा से पाणिग्रहण भी हो गया । किन्तु उस सम्पूर्ण सुखमय गृहस्थ जीवन 
में भी उनका मन रमा नही । उन दिनो भारत का सामाजिक एवं धामिक 
पतन उन्हे अत्यन्त व्यथित किये था। जब तक वे गृहस्थ के रूप मे रहे, तब 
तक ही वे तपस्वियों के समान साधना में लगे रहे पर उससे भी जब उन्हे सन्‍्तोष 
न हुआ तो केवल तीस वर्ष की उम्र मे ही वे मगध का विशाल साम्राज्य 
ठुकरा कर एक अकिचन भिक्षु के रूप मे चल दिये । 

माता, पिता, पत्नी एवं अतुल वैभव का त्याग कर भगवान महावीर सीधे 
जन शून्य अरण्य में पहुंचे और बारह वर्ष तक कठोर तप-साधना करते रहे । 
समाज से दूर रहकर कभी निर्जब वत और कभी परववंतो की ग्रुफाओं में 
रहकर उन्होने कठिन तपश्चर्या की और अपनी आत्मा की प्रसुप्त आध्यात्मिक 
शक्तियो को जगाया । इस बीच आपको भयकर उपसर्गों का और विपत्तियो 
का सामना करना पडा। किन्तु वे मेरु पर्वत के समान निष्कप और अडोल 
रहे । 

सत्य और अहिंसामय उग्र-साधन। के कारण उनके जीवन की सस्पूर्ण 
मलिनता मिट गई और आत्मा की पूर्ण विशुद्धता के फल-स्वरूप उसमे रही हुई 
अनन्त ज्ञान-ज्योति जगमगा उठी । अर्थात्‌ उन्होंने केवल ज्ञान तथा केवल 
दर्शन प्राप्त किया तथा तीर्थकर पद के अधिकारी बने । हमारा जैन-धर्म स्पष्ट 
कहता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही भगवान नही होता । उसे भगवान 
बनने के लिये उग्र साधना के पथ पर चलना पडता है तथा सदाचरण के कठोर 
नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण आत्मिक-विकारों का नाश करना होता 
है । इन कसौटियो पर भली-भाँति कसा जाकर ही वह्‌ भगवत्‌ पद का अधि- 
कारी बनता है । इस पद पर उसे बाह्य जगत के प्राणी प्रतिष्ठित नही करते 
और न ही वह मदिर, मसरजिद, गिरजाघर या अन्य तीर्थ-स्थानो पर जाकर 
पूजा-पाठ अथवा नाना प्रकार की क्ियाओ के द्वारा ही भगवान वन सकता 
है । अपितु अपनी आत्मा में स्थित होकर उसकी सुप्त आत्म-शक्तियो को 
जगाकर ही वह भगवान वनता है । 

योगसार' मे कहा भी है-- 

तित्थाह देवलि देवणवि इस सुई केवलि बुत्त्‌ । 
देहा देवलि देउ जिणु एहुड जाणि णिमतु ॥ 
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तीर्थ एव देवालय मे कही भगवान नहीं हैं, श्रुतकेवली का वचन है । 
इस देह रूपी देवालय मे ही भगवान हैं यह निश्चान्त रूप से जान लेना 
चाहिए । 
जौ लोग ईश्वर को सृप्टि का कर्ता मानते हैं वे ईश्वर के भिन्न-भिन्न 
लक्षण और उत्तका स्वभाव भी भिन्न-भिन्न बताते हैं। मृतिप्रृजक हिन्दू कहते 
हैं-“-ईश्वर मृत पूजा से प्रसन्न होकर व्यक्ति को अपने में मिला लेता है । 
मुसलमान कहते है---अल्लाह मसजिद में तराचो वक्त नमाज पढने से खुश हो 
जन्नत प्रदान करता है। और ईसाई कहते है गले मे क्रॉस डाले रहकर 
गिरजाघर मे प्रार्थना करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। ऐसे व्यक्ति जैन- 
धर्म को, सृष्टिकर्ता न मानने के कारण अज्ञानवश अनीश्यरवादी तथा 
नास्तिक भी कह देते हैं । किन्तु वे ऐसा करके भयकर भूल करते है । 
जेन धर्म फी मान्यता 


जैन दर्शन के अनुसार जीव अनादि काल से है, अनादि काल से कर्म कर 

रहा है तथ्य स्वयं ही अपने कर्मों का फल मोग रहा है। कर्म ही जीव को 
बन्धन मे डालते है जौर कर्म ही उसे ससार में परिश्रमण कराते हैं। सूृत्र- 
कृताग में कहा भी है -- 
सयमेव कडेहिंगाहुइ, नो तस्स मुच्चेज्ज5पुट्ठय । 

आत्मा अपने स्वय के कर्मों से ही वघन में पड़ता है। क्ृत-कर्मा को भोगे 
विना छुटकारा नही है । 

अभिप्राय यही है कि जब त्तक जीव अपने कृत-कर्मो के वधन मे पडा रहता 
है, उसे नाना योतियो मे ससार परिभ्रमण करना पडता है | किन्तु जब उसकी 
ज्ञान चेतना जागकर बलवती हो जाती है तो वह नवीन कर्मो के आग्रमन की 
रोक देती है और बह तपस्या आदि के द्वारा पूर्व सचित कर्मो का भी क्षय 
कर देता है। अर्थात्‌ उसे निष्कर्म दशा मुक्ति प्राप्त हो जाती हैं । ऐसा मुक्त 
जीव ही ईश्वर अथवा परमात्मा रहलाता है। पर ध्यान मे रखने की बात है 
कि ऐसा मुक्त जीव जो परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है वह पुन ससार 
सम्बन्धी किसी भी झमेले मे नहीं पडता और न ही मोक्ष से लौटकर कभी इस 
संसार में अवतार ही लेता है| वह तो अनन्त काल वक अव्याबाध सुख और 
अग्नतिहत अनन्त ज्ञान दर्शन से सम्पन्न होकर लोक के अग्रभाग में स्थित 
रहता है । 
जैन धर्म ऐसे मुक्तात्मा या परमात्मा के विषय में स्पष्ट कहता है -- 
“अच्चे३ जरामरणस्स वद्टमग्ग-विष्खायरए, सब्चे सरा णियद्टति, तवका 
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जत्थ न विज्जडइ, मई तत्थ न गाहिया, ओए अप्पइट्टाणस्प्त खेयण्णे न इत्यी 
न पुरिसे, अश्नहा, परिष्णें सण्णे उबमा न विज्जड, अरुवी सत्ता, अपयस्स 
अरूवी णत्यि । से न सद्दे, त रूवे, न रसे, न गधे, न फासे । 
-आचाराग सूत्र प्र० अ० ५ 3० ६। 
अर्थात्‌-- मुक्तात्मा जन्म मरण के मार्ग को उल्लघन कर जाता है, मुक्ति 
में रमण करता है । उसका स्वरूप प्रतिपादन करने मे समस्त शब्द हार मान 
जाते हैं, वहाँ तक का प्रवेश नहीं होता, बुद्धि अवगाहन नहीं करती, वह 
मुक्तात्मा प्रकाशमान है | वह न स्त्री रूप है, न ॒पुरुपरूप है, न अन्यथा रूप 
है । वह समस्त पदार्थों का विशेष रूप से ज्ञाता है। उसकी कोई उपमा नहीं 
है । वह अरूपी सत्त। है। उस अनिर्वेचनीय को किसी भी वचन के द्वारा नहीं 
कहा जा सकता । वह न शब्द है, न रूप है, न रस है, नगनन्‍्ध है और न 
स्पशे है । 
बधुओ प्रसंग वश मैंने अपने जैनदर्शन की मान्यता के अनुसार वद्ध 
मात्मा तथा मुक्तात्मा के विपय में बता दिया है। वैसे हम भगवान महावीर 
के विपय में बात कर रहे थे कि वे अपने सम्पूर्ण वैभव तथा परिजनों का त्याग 
करके भिक्ष, वत गए और भिक्ष्‌ बनते ही निर्जेग वन, गुफा या कन्दराओ में 
जाकर घोर तपस्या करने लगे । नाना प्रकार के भयकर सकटो की परवाह 
किए विना उन्होने निरन्तर वारह वर्ष तक घोर तप किया और आत्मा की 
अनन्त शक्तियो को जगाकर केवलज्ञान, केवलदर्शन हासिल किया । 
महावीर फा सर्वेतोमुखी जीवन 


भगवान महावीर को ज्योही कैवल्य की प्राप्ति हुई, वे अपने आपको 
एकान्त से हटाकर समाज मे ले आए और चारो और फैली हुई विपमताओ 
को तथा सामाजिक एवं धामिक भ्रान्त रूढियो को मिठाने मे कटिवद्ध होकर 
जुट गये । 
जातिवाद के विरुद्ध 
भगवान जातिवाद के कट्टर विरोधी थे | वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम यही 
सदेश लेकर गए कि “मनुप्य मात्र की केवल एक ही जाति है । जाति-पाति की 
हृष्टि से उनमे विभाग करना सर्वथा अनुचित है !' 
जातिवाद के कट्टर विरोधी होने के कारण उन्होंने जातिमद में चूर रहने 
वाले लोगो को बहुत फटकारा और कहा-जो जाति का अभिमान करके 
ओऔरो पर जुल्म ढाते हैं, वे इस लोक मे तो अपनी उच्चता खो ही देंते हैं, 
परलोक मे जाकर भी नरक तियँच आदि जघन्य गतियों में घोर यातनाएं 
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भोगते है । अत प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है कि वह केवल अपने पापों को ही 
अस्पृए्य समझे और किसी भी मनुष्य के लिए अपने मन में अस्पृश्यता की 
भावना न आने दे ।” 

वे जन्म से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र नही मावते थे। वे मानते 
थे कि कर्म के कारण ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण। उनका मुख्य 
कथन था +- 


“क्म्मुणा ब्णो होई, 
फम्मुणा होई खत्तिओ। 
वइस्सोी कम्मुणा होई, 
सुद्दी हुवइ कम्पुणा ॥ 
“-उत्तराध्ययन सुत्र 
अर्थ यही है कि जन्म से कोई क्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र होकर नही 
गाता | वर्ण व्यवस्था मनुप्य के अपने स्वीकृत कर्म से होती है। कर्म से ही 
व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाता है । 
दलितों के प्रति उदारता 
महावीर की दलितो के प्रति उदारता या सहानुभूति केवल मौखिक ही 
नही थी व्यवहार मे भी वे स्वयं कदम उठाया करते थे। पोलासपुर गाव मे 
सकडाल कुम्हार की प्राथेना पर भगवान सहय॑ उसके यहाँ ठहरे थे। वडे-वड 
राजा-महाराजाओं को और सेठ-साहूकारों की अपेक्षा एक कुम्हार को महत्त्व 
देना उनकी दलितो के प्रति उदारता का परिचायक था । 
सकडाल कुम्हार को भगवान ने मिट्टी के घडो का हृष्टठान्त देकर बोध 
दिया और वह आपका शिप्य वन गया। आगे जाकर यही कुम्हार भगवान 
के प्रमुख श्रावको मे एक सावित हुआ और सघ मे बड़े सम्मान की हृष्टि से 
देखा गया । “उपासक दशागसूत्र' मे एक स्वतन्च्र अध्याय ही इस विपय पर 
दिया गया है । 
भगवान की शूुद्रो के प्रति उदारता का एक ज्वलत उदाहरण हरिकेशी 
चाडाल का रहा है, जिसके विषय मे आप सभी भलो-भाति जानते होंगे। 
हरिकेशी चाडाल कुल मे उत्पन्न हुए ये किन्तु भगवान की कृपा से दीक्षित 
होकर मुनि बने | चाडाल कुल मे उत्पन्न हुए हरिकेशी मुनि का जीवन आगे 
जाकर इतना त्याग और तपस्यामय बना कि बेनब्डे सम्राट तो क्या, 
देवता भी उनके चरणों में बक्ति पूर्वक नमस्कार करते ये | एक देव तो घोर 
तपस्वी सुनि हरिकेशी को सेवा में सतत रहने लगा था । उनकी महत्ता वताते 
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हुए भगवान ने धर्मप्रेमी जनता के समक्ष अत्यन्त गदगदू होकर स्वय 
फरमाया था-- 
सकल खु दीसई तवो विसेसो, । 
न दीसई जाइ--विसेस कोई | 
सोचागपुत्त हरिएस साहु, 
जस्सेरिसा इड्डि महाणुण्तागा ॥ 
-“ उत्तराध्ययन सूत्र (२-३७ 
अर्थात्‌-प्रत्यक्ष मे जो कुछ दिखाई देता है वह जाति का महत्व नही 
वरन तप का माहात्म्य ही हृष्टिगोचर होता है। इस महाभाग हरिकेशी मुनि 
को देखो ! चाडालपुत्र होने पर भी इसकी वैसी महा प्रभावशाली भमृद्धि है। 
यानी अपने ग्रुणो के कारण यह किस महात्र पद पर पहुँच गया है जिसे ब्राह्मण 
कहलाने वाले स्वप्न मे भी प्राप्त नहीं कर सकते । 
इस प्रकार जातिवाद का पूर्णतया खडन करते हुए महावीर ने उस समय 
जातिवाद का अस्तित्व नप्ट सा ही कर दिया था। वे जन्म से लेकर मृत्यु- 
पर्यन्त रहने वाली पाँध जातिया ही मानते थे--एकेन्द्रिय से लेकर पन्चेन्द्रिय 
तक ! उन्होने अत्यज तो क्‍या अनारयों और म्लेच्छो तक को सयम ग्रहण करते 
का अधिकार दिया था । 
धर्म के नाम पर होनेवाले हिसक विधि-विधानों का विरोध 


भगवान महावीर के समय में वेद-मूलक हिंसापूर्ण विधि-विधानों का बडा 
बोल-वाला था | अपने आपको महापडित और दिग्गज विद्वान मानने वाले 
असरूय लोग घर्म के नाम पर हिसक यज्ञ करते थे तथा उसकी वलिवेदी पर 
लाखो मूक पशु मौत के घाट उतारे जाते थे । पशु ही नहीं, मासूम भानव- 
शिश्लु और वृद्ध भी यज्ञ की वलिवेदियो पर चढा दिये जाते थे । 

भगवान का हृदय यह देखकर दहल उठा और उन्होंने इन हिंसक विधानों 
के विरोध मे आवाज उठाई । उनके आचरण मूलक धर्मोपदेण, विव्यज्ञान 


पटा कि उन्होंने सदा के लिए धर्म के नाम पर करने वाले हिसापूर्ण यज्ञो को 
पुन करने का त्याग कर दिया। 

इन्द्रभूति गौतम, जो आगे जाकर भगवान के प्रिय शिप्य बने, अपने समय 
के घुरन्धर विद्वाव ओर बडे क्रियाकाडी न्राह्मण माने जाते थे। वे पावापुर में 
एक विशाल यज्ञ की आयोजना मे लगे हुए थे | भगवान की इनसे मुठभेड हुई 
और ऐसी हुई कि गौतम यज्ञ करना-कराना छोडकर इनके शिष्य ही वन गए । 
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इन्द्रभूति गौतम के साथ ही चार हजार चार सौ अन्य ब्राह्मणों ने भी भगवान 
के पास मुनि-दीक्षा धारण कर ली । 
नारी-जाति के प्रति भव्य कदम 


महावीर भगवान स्त्री-जाति के प्रति भी बडी उदारता रखते थे तथा 
उसका वडा सम्मान करते थे । उस समय जबकि नारी को समरत धाभिक एव 
सामाजिक कार्यों के लिए अयोग्य माना जाता था और उसे किसी भी क्षेत्र 
में कोई अधिकार नही दिया था, भगवान ने बुलन्द स्वर से कहा-- 

“स्त्री को भी पुरुष के समान ही अत्येक धामिक एवं सामाजिक क्षेत्र में 
भाग लेने का वरावर अधिकार है । स्त्री जाति को पुरुष जाति से हीन, पतित 
एवं अयोग्य समझना निरी भ्राति है ।” ५ 

भगवान ने साधु-सघ के समान ही साध्वी-सध भी बनाया जिसकी अभि 
नेत्री साध्वी चदनवाला थी जो कि पूर्ण स्वतन्त्र रूप से अपने सघ की देख- 
रेख तथा उसका मार्गदर्शन करती थी । महावीर के सघ में साधुओं की सख्या 
तो चौदह हजार थी किन्तु साध्वियो की सख्या छत्तीस हजार तक पहुच 
गई थी । 

इससे स्पष्ठ झलकता है कि नारी केवल मास-पिंड की सज्ञा ही नहों है । 
वह पुरुष की अपेक्षा अधिक सहनशील, घीर और गभीर होती है। उसके 
हृदय की करुणा और कोमलता उसके अतरग मे उच्चतम विकास को साबित 
करती है जिसके वल पर समस्त सदाचार ठहरे होते है। शायद इसीलिए 
'विक्टर ह्य गो ने कहा है-- 
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यान्ती मनुष्य को हृष्टि होती है पर नारी को दिव्य हृष्टि 

समनन्‍्वयवाद 


हमारे भारतवर्ष मे दार्शनिक विचारधारा का जितना अधिक विकास 
हुआ है उतना किसी अन्य देश मे नहीं हुआ । यहाँ पर भिन्न-भिन्न दर्शनों की 
भिन्न-भिन्न विचार धाराएं जन्म लेती और वढती रही हैं । उन समस्त दर्शनों 
का उल्लेख किया जाना यहाँ समव नही है पर महावीर के समय मे जिन पाँच 
मुख्य वादों का यहाँ प्रचलन था उनके नाम हैं (१) कालवाद (२) 
स्वभाववाद (३) कमवाद (४) पुरुपार्थवथाद और (५) नियतिवाद । 
ये पाचो वाद अथवा दर्शन अपने आपका मण्डवऔर दूसरो का खण्डन करते 
रहे हैं । इसके कारण जनता में वडी आतिया पैदा हुई । भगवान महावीर ने 
इनके आपसी संघर्ष को वडी सुन्दरता से मिटाया है उन्होने कहा-- पाचो ही 
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वाद अपने अपने स्थान पर ठीक है क्योकि कोई भी कार्य इन सबके सुमेल से 
से ही हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक के द्वारा ही 
कार्य की सिद्धि हो जाय । महावीर का कथन यथार्थ है। उदाहरणस्वरूप हम 
किसी भी फसल को ले सकते है । 


किसान अपने खेत में फसल पैदा करने के लिए वीज बोता है। यद्यपि 
वीजो का फसल के रूप में आने का स्वभाव है, किन्तु बोना और वोकर उसकी 
रक्षा करने का पुरुषपार्थ किसान न करे तो क्‍या उसे अपने प्रयत्न का फल 
मिलेगा ? साथ ही बोने व रक्षा करने का पुरुषार्थ मी कर लिया पर जब तक , 
निश्चित काल का परिपाक नही होगा, तब तक फसल कैसे तैयार हो जाएगी ” 
आज फसल बोकर कोई चार दिन वाद ही उसे काट लेना चाहे तो क्‍या यह 
सभव है ? नहीं । अब शुभ कर्म को लीजिए ! फसल वो दी, उसकी रक्षा का 
पुरुपार्थ मी कर लिया और काल के परिपक्व होने की प्रतीक्षा भी पैसे के साथ 
की जा रही है । किन्तु अगर अशुभ कर्म का उदय है अर्थात्‌ शुभ कर्म अनुकूल 
नही है तो फलल को कीडा लग सकता है, टिड्डी दल भी कभी-कभी उसे 
तहस-नहस कर डालता है अथवा पाला पडने से भी फसल खराब हो जाती 
है और इस प्रकार कर्म-बाद अपना प्रभाव दिखाता है। अब रहा नियति । 
बीज के द्वारा फल की प्राप्ति होना प्रकृति का नियम है ही अगर पुरुषा्थे, 
काल और कर्म अनुकूल हो तो । 

इस प्रकार अनेकातवाद के हारा किया जानेवाला समन्वय ही यथार्थ 
है और यथार्थ होने के कारण ससार को सत्य का परिचय देता है । 

कुछ व्यक्ति स्थाह्ाद सिद्धान्त के सवन्ध में कहते हैं कि वह एक दूसरे के 
विरोधी धर्मों को एक ही वस्तु मे स्थापित करता है, किन्तु वे सभी परस्पर 
विरोधी घर्म एक ही स्थान पर कसे रह सकते है ? 

ऐसा मानने और कहने वालो की अज्ञानता पर खेद होता है। उन्हें सम- 
झना चाहिए कि एक ही व्यक्ति किसी का पिता, किसी का पुत्र और किसी का 
भाई होता है । और पितृत्व, पुत्रत्व तथा भ्रातृत्व परस्पर विरोधी होने पर 
भी क्‍या एक ही व्यक्ति मे नही रहते ? रहते हैं, और निविरोध रहते है । वह 
व्यक्ति एक साथ ही अपने तीनो उत्तरदायित्वों का सरलता से और समीचीन 
रूप से पालन करता हुआ देखा जाता है। 

स्थाह्द के इस अनुपम सत्य को न समझने के कारण विश्व में विविध 
धर्मो, दर्शनों, मतो, पन्‍थों और सम्प्रदायों में ध्यर्थ के विवाद खडे हो जाते हैं । 
एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म को असत्य और मिथ्या बतलाते हैं । वे केवल 
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अपने ही धर्म या मत को पूर्णतया सत्य मानकर अन्य धर्मों का विरोध करते हैं 
और ससार मे धमें के नाम पर घोर विवाद और समय-समय पर तो ह॒त्याकाड 
भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण एकान्‍्तवाद ही है। एकान्तवाद यद्यपि 
अपूर्ण होता है किन्तु वह सम्पूर्ण होने का दावा करता है और इस झूठे दावे के 
आधार पर अन्य धर्मो को सिथ्या बताता है। किन्तु अगर प्रत्येक मनुष्य मत- 
भेद की बातो पर ध्यान तन देकर अन्य धर्मो की उन वातो को ध्यान मे लावे, 
जिनसे वह सहमत है तो विरोध और विपमताये बहुत कम हो सकती थी । 
महात्मा कबीर एक ऐसे सत हुए हैं जो जीवतभर इन धर्मों के कारण 
लडने वालो की ४त्संना करते रहे हैं। उन्होने जिस प्रकार हिन्दुओ को फट- 
कारा, उसी प्रकार मुसलमानों को भी । वे कहते थे -- 
हिन्दु कहै मोहि रास पियारा, 
तुरक कहे रहमाना । 
आपस से दोडठ लरि लरि सुए 
सार न फोऊ जाना ॥ 
उनका कथन यथार्थ है। धर्म को लेकर लहने वाले व्यक्ति सदा अपूर्ण रहते 
हैं और कभी अपने उद्देश्य मे सफल नही हो पाते । 
कबीर ने आगे भी सार ग्रहण करने के विपय मे अत्यन्त सुन्दर भाव व्यक्त 
किये हैं । कहा है-- 
एक वस्तु के नाम बहू, लीजे नाम पिछान । 
नाम पच्छ ना कीजिये, सार तत्त ले जान ॥॥ 
सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार । 
पच्छ पात ना कीजिए, कहे कवीर विचार ॥ 
सभे हसारे एक हैँ, जो सिमरे सत नाम । 
वस्तु लहो पिछान फे, वासन से दया फास ॥॥ 


वास्तव मे पूर्ण सत्य एक ही है, किन्तु विभिन्‍न मत उस सत्य के चरणों 
में पहुचने के भिन्‍त-भिन्‍न मार्ग बतलाते है और अपने-अपने मार्ग की सत्यता 
पर अडकर सधप को जन्म देते हैं । 
इसी सत्य की एकता बताने के लिए फारसी का एक विचारक कहता है-- 
इच्तचलाफे बजा बेदिल दरलिवासे बेख अस्त । 
वरना खू यकसा बुबद दर पे फरे ताऊसो जाग ॥॥ 
वेदिल कवि का कहना है कि आकार का भेद वाह्मय रूप मे ही है, अन्यथा 


श्ड आनन्द-प्रवचन भाग--४ 


मोर और कौवे के शरीर मे रक्त का रग समान ही होता है। इसी प्रकार 
सत्य सर्वत्र एक समान व्याप्त है । 

भगवान महावीर ने यही कहा है कि तुम वस्तु को विभिसन हृष्टिकोणो 
से देखो और भन्रे ही अपने दृष्टिकोण को सत्य समझो किन्तु जो दृष्टिकोण 
तुम्हे विरोधी प्रतीत होता है उसकी सत्यता को भी समझने का प्रयत्न करो । 
तभी विपमताएं मिटेंगी । हे 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन एकमुखी नही 
अपितु सर्वतोमुखी था । जिस क्षेत्र मे भी उन्हें कोई त्रूटि दिखाई देती थी, 
वे जी-जाबव से उसे दूर करने का प्रयत्न करते थे । अपनी अलौकिक एवं अद्भुत 
प्रतिभा से उन्होंने समाज और धर्म का ढाचा ही परिवर्तित कर दिया था। 
आज भी अगर व्यक्ति उनके उपदेशो और आदेशों पर अमल करता हुआ चले 
तो कोई कारण नहीं हैं कि उसका जीवन उन्नति के चरम शिखर पर न पहुच 
जाय । 


थ्‌ मोक्ष का द्वार कैसे ख्‌ लेगा ? 





धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनो ! 

सत महापुरुषों का कथन है--((इस जीवात्मा को परमात्म पद मे लीन हो 
जाने पर ही परम शात्ति प्राप्त होती है ।। किन्तु परमात्म पद मे विलीन कँसे 
हुआ जाय ? क्या हमारे चाहने से, विचार करने से और बार-बार जवान से 
कहने से ही ऐसा सभव हो सकता है ” नहीं । इस महान इच्छा की पूर्ति करने 
के लिये सर्वप्रथम हमे सद्गुणो को अपनाना पडेगा 9 इनके अभाव में परमात्म 
पद की प्राप्ति होना भी असभव है। आत्मा को परमात्मा और उसके पश्चात्‌ 
परमात्मा के पद पर पहु चाने के लिये सबसे पहला सोपान सद्‌गुणों का होता 
ही है! 

एक पाश्चात्य कवि 'चिलो' ने सद्गुणों का यथार्थ महत्व वडे सुन्दर शब्दो 
में बताया है। कहा हैं-- है 

/एहप्रल ॥राइ(6 गरद्या णा पी8 हवा धित003, तर वीशा' ह78ए65 
पीप्शा।005, का पीठ ॥68४शा5$ प्रात 

भर्थात्‌--_सद्युण पृथ्वी पर मनुष्य का प्रसिद्धि प्रदान करता है, कन्न मे 
प्रस्यात कर देता है और स्वर्ग मे अमर बना देता है ।“ 

( वास्तव मे ही सदगुणो में ऐसी महान शक्ति होती है| हम देखते हैँ कि 
पुष्पों की सुगघ बडी तेजी से पवन द्वारा दृर-दुर तक पहुच जाती है, किन्तु 
जबकि पृष्पो की सुगध पवन के विपरीत नहीं जाती अर्थात्‌ जिस दिशा की 
ओर पवन वह॒ता है उसी दिशा मे जाती है, वहाँ सद्गुणो की सौरभ अविलम्ब 
समस्त दिशाओं मे व्याप्त हो जाती है । इसलिये अगर व्यक्ति को उन्नत बनना 
है, तो उसे सर्वप्रथम आत्मा से सदुगुणो का सचय करना होगा है 


१४ आनन्द-प्रवचन भाग---४ 


मोर और कौवे के शरीर मे रक्त का रय समान ही होता है। इसी प्रकार 
सत्य सर्वत्र एक समान व्याप्त है । 

भगवान महावीर ने यही कहा है कि तुम वस्तु को विभिन्‍न दृष्टिकोणों 
से देखो और भन्रे ही अपने हृष्टिकोण को सत्य समझो किन्तु जो दृष्टिकोण 
तुम्हे विरोधी प्रतीत होता है उसकी सत्यता को भी समझने का प्रयत्न करो । 
तमी विपमताए मिटेंगी ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन एकमुखी नहीं 
अपितु सर्वतोमुखी था। जिस क्षेत्र मे भी उन्हें कोई च्रूटि दिखाई देती थी, 
वे जी-जान से उसे दूर करने का प्रयत्व करते ये । अपनी अलौकिक एवं अद्भुत 
प्रतिभा से उन्होंने समाज और धर्म का ढाचा ही परिवर्तित कर दिया था। 
आज भी अगर व्यक्ति उनके उपदेशो और आदेशो पर अमल करता हुआ चले 
तो कोई कारण नहीं है कि उसका जीवन उन्नति के चरम शिखर पर न॒पहुच 
जाय । 


मोक्ष का द्वार वेसे खुलेगा ? 9७ 


सोलह सो सामनन्‍त सहस इक पतन्वह राजा, 
सर्व घरत हैं शक बजत इन्द्रपुर बाजा। 
टाँचे सोस तस कागले, एक दिवस ऐसो भयो | 
नर नरिन्द्र मत गव॑ कर, कह रावण किस दिस गयो ॥॥ 
कहा जाता है--रावण के पास अस्सी करोड हाथी, दस अरब घोडे, पचास 
करोड योद्धा, अठारह नील पैदल सेना, सोलह सौ सामन्त, एक हजार पनद्रह 
अधीनस्थ राजा थे जो कि सदा उसकी सेवा मे तत्पर रहते थे । स्वर्ग और 
मृत्युलोक के सभी प्राणी उससे डरते थे । किन्तु एक दिन ऐसा आया कि 
उसकी लाश भी ठिकाने नहीं लग पाई तथा चील-कौवो ने उसके सदा ऊँचे 
रहने वाले मस्तक को जी भरकर क्षत-विक्षत किया | इसलिये कवि का कहना 
है--कोई भी व्यक्ति चाहे वह नर हो या नरेन्द्र, किसी भी प्रकार का गर्व त 
करे | क्योकि भव के कारण महावली और महा ऐश्वर्यशाली रावण भी जब 
कुल सहित नष्ट होकर न जाने किधर प्रयाण कर गया तो फिर साधारण 
मनुष्य की तो विसात ही क्या है १ ढ 
तो वधुओ ! मैं आपसे यह कह रहा था कि अभिमान सदूगुणों का शत्र्‌ 
है गत उसे हृदय से निकाले विना स्नेह, प्रेम, सेवा, सहानुभूति करुणा तथा 
सहिष्णता आदि सद्बुणो को नहीं अपनाया जा सकता। अभिमान के कारण 
व्यक्ति औरो से सहानुभूति नहीं रख पाता तथा सबसे मिल जुलकर नही 
चल सकता । ) 
सस्कृत मे एक एलोक है-- 
सर्वेपि यत्र नेतार सर्वे पडितवादिन । 
सर्वे महत्वमिच्छन्ति, तद्‌ व दमवसीदति | 
पद्य का पहला भाग है--'सर्वेषि यत्र नेतार ॥ जहाँ सभी अपने आपको 
नेता मानते है, वहाँ समाज का कार्य कैसे चल सकता है ? क्योकि प्रत्येक नेता 
अपनी अलग विचारधारा रखता है तथा उसी के अनुसार अलग मार्ग ग्रहण 
करके औरो को भी उस पर चलाना चाहता है । क्योकि अगर अन्य बहुत से 
व्यक्ति उसका अनुसरण न करे तो वह नेता वैसे कहलाएगा ? कोई साधारण 
व्यक्ति तो अपने विचार गौरो से भिन्न रख सकता है, क्योकि उसका औरो से 
सपके न रहे तो चलता है। किन्तु जिस प्रकार सेना के बिना सेनापति नही 
चना जा सकता । उसी प्रकार अपने अनुयायियो के बिना नेता भी नही वना जा 
सकता । आखिर किनका नेता कहलाएगा वह ? वडी हास्यास्पद वात है यह । 
पर यथार्थ भी है । 
र्‌ 


१६ ्र आननन्‍्द-प्रवचन भाग--४ 

(अब प्रश्न यह है कि तद्गुणो का सचय हो कंसे ? सद्गुण ऐसी वस्तु नही 
है जो धन देकर खरीद ली जाय अथवा शारीरिक वल के द्वारा किसी से छीन 
ली जाय । सद्युण आतरिक निधि है और आतरिक उच्चता, त्याग एव सयम 
के द्वारा ही उन्हे अपनाया जा सकता है। » 


संद्युणो की प्राप्ति मे वाधाएँ कौन सी हैं ? 
आप सभी जानते हैं कि कोई भी मृल्यवान वस्तु व्यक्ति को सरलता से 
प्राप्त नही होती उसके लिये बहुत परिश्रम और त्याग करना पडता है तथा 
कई वाधाओ को हटाना पठता है । फिर सद्ग्रण तो अमूल्य हैं । अत उनकी 
प्राप्ति में वाधाएं भी जबर्दस्त हो, इसमे आश्चर्य की वात नही है । 
सद्युण आतरिक निधि हैं, अत उनके मार्ग मे आने वाली वाघाएं भी 
आतरिक ही है । सरल शब्दों मे[सद्गुण आत्मा की विशेपताएँ हैं और उनके 
लिये वाधक आत्मा के विकार या दोप हैं। वे हैं--क्रो ध, मान, माया और 
लोभ ! ये चारो कपाय आत्मिक ग्रुणी की प्राप्ति मे बाधक बनते है। इनमे 
सबसे मुख्य मान या अभिमान है । यह प्रथम तो सदृग्रुणो को आत्मा में प्रवेश 
ही नहीं करने देता और किसी तरह अगर वे प्रवेश कर जायें तो उन्हे पुन 
निकाले विना नही छोडता । / 

“रावण अनेक गुणों से युक्त था। महापडित, तपस्वी और महान सिद्धियो 
का स्वामी भी था। जिनके वल पर वह सूर्य, चच्ध तथा पवन को भी अपनी 
इच्छानुसार चलाया करता था ऐसा कहा जाता है। पूर्वकृत पुण्यो के उदय से 
उसे उच्च जाति, उच्च कुल, अतुल ऐश्वयंं और अपार शक्ति भी प्राप्त हुई 
थी । किन्तु साथ ही हकार रूपी विपघर नाग भी उसके हृदय मे कु डली 
मारे वैठा हुआ था। 

( हमारे शास्त्रों मे अहकार अथवा मद के आठ प्रकार बताए गये हैं । वे 
हैं--जाति मद, लाभ मद, कुल मद, ऐश्वयं मद, वल मद, रूप मंद, त्तप मंद 
एवं श्रृंत मद । शास्त्रों मे यह भी वताया गया है कि अगर इन आठो मे से 
एक भी मद होता है तो वह आात्मिक-गरुणो का नाश कर देता है | किन्तु रावण 
के हुदय में तो इन आठो ने कब्जा कर रखा था और इन्ही के परिणाम स्वरूप 
उसकी क्या दशा हुई | इससे शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित हो / 

एक कवि ने उसके सवध में कहा है--- | 


असी फक्रोड यजबध, भर्व दस ठुरी तुखारा, 
सन्नी क्रोड पच्रास, पायदल नोल अठारा। 


मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा ? १७ 


सोलह सी सामनन्‍्त सहस इक पद्वह राजा, 
सर्व घरत हैं शक बजत इन्द्रपुर बाजा। 
टाँचे सीस तस कागले, एफ दिदस ऐसो भयो | 
नर नरिस्र सत गव॑ कर, कह रावण किस दिस गयो ।॥ 
कहा जाता है---रावण के पास अस्सी करोड हाथी, दस अरब घोड़े, पचास 
करोड योद्धा, अठारह नील पैदल सेना, सोलह सो सामन्‍्त, एक हजार पन्दरह 
अधीनस्थ राजा थे जो कि सदा उसकी सेवा मे तत्पर रहते थे । स्वर्ग बौर 
मृत्युलोक के सभी प्राणी उससे डरते थे । किन्तु एक दिन ऐसा आया कि 
उसकी लाश भी ठिकाने नहीं लग पाई तथा चील-कौवों ने उसके सदा ऊँचे 
रहने वाले मस्तक को जी भरकर क्षत-विक्षत किया। इसलिये कवि का कहता 
है--कोई भी व्यक्ति चाहे वह नर हो या नरेन्द्र, किसी भी प्रकार का गये न 
करे । क्योकि गवे के कारण महावली और महा ऐश्वयेशाली रावण भी जब 
कुल सहित नष्ट होकर न जाने किधर प्रयाण कर गया तो फिर साधारण 
मनुष्य की तो बिसात ही क्‍या है १ 
तो बधुओं | मैं मापसे यह कह रहा था किं अभिमान सद्गुणो का शत्र्‌ 
है अत उसे हृदय से निकाले विना स्नेह, प्रेम, सेवा, सहानुभूति करुणा तथा 
सहिष्णुता आदि सद्गुणो को नही अपनाया जा सकता। अभिमान के कारण 
व्यक्ति औरो से सहानुभूति नहीं रख पाता तथा सबसे मिल जुलकर नही 
चल सकता । ) 
सस्कृत मे एक श्लोक है-- 
सर्वेपि यन्न नेतार सर्वे पडितवादिन । 
सर्वे महत्वभिच्छन्ति, तदू व्‌ दमवसीदत्ति ॥ 
पद्य का पहला भाग है---सर्देपि यत्र सेतार / जहाँ सभी अपने आपको 
नेता मानते है, वहाँ समाज का कार्य कैसे चल सकता है ” क्योकि प्रत्येक नेता 
अपनी अलग विचारधारा रखता है तथा उसी के अनुसार अगगर मार्ग प्रहण 
करके औरो को भी उस पर चलाना चाहता हैं। क्योकि अगर अन्य बहुत से 
व्यक्ति उसका अनुसरण न करे त्तो वह नेता कैसे कहलाएगा ”? कोई साधारण 
व्यक्ति तो अपने विचार औरो से भिन्न रख सकता है, क्योकि उसका औरो से 
सपक॑ न रहे तो चलता है। किन्तु जिस प्रकार सेना के बिना सेनापति नही 
बना जा सकता । उसी प्रकार अपने अनुयायियो के बिना नेता भी नही बना जा 
सकता । आखिर किनका नेता कहलाएगा वह ? वडी हास्यास्पद वात है यह । 
पर यथार्थ भी है । 
र्‌ 
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इलोक में आगे कहा गया है 'सर्वपडितवादिन । यानी सभी अपने 
आपको पडित और विद्वान मानना चाहते हैं। ऐसा होने पर भी बडा गडबड- 
झाला समाज मे हो जाएगा । अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको पूर्ण विद्वान्‌ 
समझ ले तथा अन्य किसी विद्वान्‌ के गरुणो, विचारो और विद्वत्ता से लाभ न 
उठाए तो क्‍या वह स्वय पूर्ण गुणी वव सकेगा ? ज्ञान की तो इति कभी होती 
नही चाहें वह जीवन भर उसका अर्जेन करे । 

सुप्रसिद्ध दाशैनिक 'एमर्सन' का कथन है - 

एएश३ गाता 5ैं ग्राएह॑व5 ॥9 8पछुशा0ता' ॥ 506 ए३५ | | +ं 
(हव्वापा 0 गाया 


प्रत्येक मनुप्य जिससे मैं मिलता हूँ किसी न किसी रीति से मुझसे श्रेष्ठ 
होता है । इसलिये मैं उससे कुछ शिक्षा लेता हू । 


कितनी यथार्थ वात है। ऐसा विचार रखनेवाला निरभिमानी व्यक्ति 
ही सच्चा पडित या ज्ञानी वन सकता है। और इसके विपरीत अपने आपको 
पूर्ण ज्ञानी समझने वाला अहकारी पुरुष न तो सच्चा ज्ञानी बन सकता है और 
न ही अपना प्रभाव औरो पर डाल सकता है। उसका जीवन केवल औरो से 
तर्क-वितर्के करने मे तथा अपने ज्ञान का निरर्थक डका पीटने में ही चला 
जाता है। 


तीसरी बात है---'सर्वे महत्वमिच्छन्ति' सभी व्यक्ति अपने आपको बडा 
ओर महत्वपूर्ण मानना चाहते है। पर स्वय के चाहने मात्र से ही क्या यह 
सभव हो सकेगा ? व्यक्ति वही महान्‌ होता है जिसकी महानता अथवा गुणों 
की अन्य व्यक्ति सराहना करें। अपनी जवान से अपनी वडाई करने वाला व्यक्ति 
तो स्वयं ही अपने आपको ओछा सावित कर लेता है । 

आचार्य चाणक्य ने भी कहा है-- 


परस्तुतग्रणी यस्तु निमुणो5पि ग्रुणी भवेत्‌ । 
इन्द्रोषपि लघुता याति स्वय प्रब्यापितगु णे ।॥। 
जस ग्रुण का दूसरे व्यक्ति वर्णन करते हैं उससे निग्रुण भी ग्रुणवान होता 
है । इन्द्र मी अपने ग्रुणो की प्रशसा करने से लघुता को प्राप्त होता है । 
आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यो ? पर यह है सही । 
क्योकि अपनी प्रशसा स्वय न करने वाले व्यक्ति मे अधिक नहीं तो नम्नता का 
गुण तो होगा ही जो सब युणो मे श्रेष्ठ गुण कहलाता है । 


 ओ 
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हमारे आगमो मे नम्नता अथवा विनय की वडी महिमा बताई गई है । 
और तो और इसे घर्मं का मूल ही माना गया है । भगवान ने कहा भी है-- 
“विणयओ नाण, नाणाओं वसण, 
दसणाओ चरण, चरणाओ मोवखो ।”' 


र्थात्‌ विनय से ज्ञान आता है, ज्ञान से जीव-अजीवादि तत्त्वों का बोध 
होने पर सम्यकत्व की प्राप्ति होती है, सम्यक्ट्व से आचरण प्राप्त होता है और 
सम्यकचारित्र से मोक्ष उपलब्ध होता है । 

इस कथन से भलीभाँति सिद्ध होता है कि विनय अथवा नम्रता जीवन 
का सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं और जिसके अदर वह होता है वह अन्य गुणों के 
न होने पर भी महान्‌ कहलाता है । 

इसके विपरीत, जिसमे बहुत कितावी ज्ञान हो किन्तु उसके साथ ही साथ 
अहकार रूपी महान्‌ दुगुण हो, तो वह उसकी समस्त विद्गत्ता पर पानी फेर 
देता है गौर उसके लाख चाहने पर भो महानता उससे कोसो दूर भागतो है । 

का अगर सभी व्यक्ति कहे कि मैं ही नेता हू, मैं ही पडित हु या कि 
मैं हीं महान्‌ हू, तो कैसे काम चल सकता है 9 


पच महाभूतों का झगड़ा 


हमारे शरीर मे पच महाभूत माने जाते हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
और आकाश | कहते हैं कि एक बार इन सवमे विवाद उठ खडा हुआ । सभी 
का कहना था कि मैं ही मुख्य हू, मेरे न होने पर तुम में से किसी का भी काम 
नहीं चल सकता । सर्वप्रथम वायु ने अपना वडप्पन वत्ताया--'मेरे होने पर ही 
तुम लोगों की कुशल है, अन्यथा तुम सवकी कीमत ही क्‍या है * 

वायु का कयन ठीक है, क्योकि जब तक श्वास है तभी तक शरीर टिकता 
है । इसे लक्ष्य मे रखते हुए सत कवीर ने कहा है-- 


दोड थे दोड, जब लग उजाला तब लग दौड़ | 
अेंघेरा पड़ेगा, बजा कुछ न चलेगा। 
एक सास जाता है, तट्रीन लोक का मोल, 
कहना था सो कह गया, अब फ्या वजाऊँ ढोल ? 


भर्थात्‌--'हैं प्राणी |! जब तक शरीर मे सास यानी प्राणवायु है त्व तक 
परमार्थ के मार्ग पर दौड चल अर्थात्‌ जो कुछ धर्माराधवा और तप-त्याग कर 
सके तो करले । अन्यथा एक दिन आत्म-ज्योति के इस शरीर से निकल जाने पर 
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अघेरा हो! जाएगा और फिर सिवाय भिन्न-भिन्न योत्रियों मे भटकने के, और 
तेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा ।” 

आगे कहा है- “तेरे शरीर मे से एक-एक श्वास जो कि तीनो लोको से 
भी अधिक मूल्यवान है, धीरे-धीरे चला जा रहा है। इनकी कीमत समझकर 
इसका उपयोग कर। मैं तो जिस प्रकार तुझे कहना चाहिये कह चुका पर तेरी 
समझ में कुछ आ नही रहा है तो अब क्या ढोल बजा-बजाकर तुझे कहू ताकि 
तू सुन सके 7” 

श्वास खरीदे नहीं जाते 

एक-एक ण्वास की क्‍या कीमत है यह अतिम समय में एक अमीर व्यक्ति 
को मालूम हुई जो मृत्यु-शैय्या पर पडा था । वह चाहता था कि पाँच मिनिट 
के लिये भी मुझमे बोलने की शक्ति आ जाय तो मैं अपना वसीयतनामा लिखवा 
हू” | किन्तु श्वास समाप्त हो रहे ये और वह असमर्थ पडा हुआ अपनी विवशत्ता 
पर आँसू बहा रहा था | अपनी कुछ सासो के लिये वह मुह माँगा धत डाक्टरों 
को दे देना चाहता था किन्तु डाक्टरो के लाख प्रयत्न करने पर भी उस अमीर 
को चद एवास भी नहीं बढ सके और वह अपना सृत्यु पत्र लिखवाने की तमन्ना 
लिये हुए ही इस लोक से प्रयाण कर गया । 

स्पप्ट है कि वायु का इस शरीर के लिये बडा महत्व है और उसके अभाव 
में शरीर का काम नही चलता । किन्तु जब जल ने कहा कि 'मेरे विना किसी 
का काम नहीं चल सकता” तो उसकी बात भी सत्य प्रतीत हुई । आखिर जल 
के अभाव मे भी किसी का शरीर कभी टिका है ? जल तत्त्व न हो तो केवल, 
अग्नि के कारण वह सूखकर लकडी नही हो पाएगा क्‍या ? तो वायु के समान 
जल का भी महत्त्व है । 

अव वारी आई अग्नि तत्त्व की । वह भी अकडकर बोला--शरीर मे 
सारा महत्व तो मेरा है। अगर मैं न होऊ तो इसमे डाला हुआ भोज्य पदार्थ 
कैसे पचेगा ? और फिर खाना पचने की ही वात काफी नहीं है, मेरे अभाव 
मे तो तुम सव शरीर अगर बर्फ होकर रह जाओगे। इस प्रकार अग्नि का 
भह॒त्व भी पूरा साबित हो गया । 

पर पूर्व के तीनों तत्वी की बाने सुनते ही आकाश भी भडक गया । वह 
वोला--'भेरां क्या झरीर मे कम महत्व है ? मैं हु तो शब्दों का उच्चारण 
हो सकता है, अन्यथा नही । न्याय शास्त्र ने भी यही कहा है ' शब्दगुणक्मा 
फाश ॥ इस भ्रकार शब्द है तो तो आपका समाज है, जीवन है | अत मैं ही 
सबसे बडा और महत्वपूर्ण हु । 
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पृथ्वी अब तक चुव थी पर चारो कौ गर्वोक्तियाँ सुनकर वह क्यो पीछे 
रहती ” वह्‌ भी वोल पडी--“अरे, तुम सब किस का घमड कर रहे हो ? 
आखिर इस शरीर का निर्माण तो मुझसे ही हुआ है । मिट्टी के हारा ही 
इन्द्रियाँ वनी हैं, अन्यथा तुम क्या करते ? सच केवल यही है कि सारा कार्य 
केवल मेरे बल-बूते पर चल रहा है ।” 

इस प्रकार पाँचों ही तत्व अपने आपको महत्ववृर्ण ओर अनिवार्य सावित 
करने लगे । पर बधुओ ! क्‍या भाप बता सकते हैं कि इन पाचो में से कौनसा 
अधिक महत्वपूर्ण है और बाकी सब गौण ? आपका यही उत्तर होगा कि सभी 
महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के पूरक हैं। आवश्यकता केवल उनके संगठित 
होकर रहने की है। क्योकि सारा महत्व सगठन का ही है । 

भाइयों ! मैं भी आज आपको सगठन का महत्व बताने जा रहा हु । 

संघे शक्ति फलौयूगे 


इस कलियुग में सवसे वडी शक्ति सगठन में है। सतयुग मे इस बात का 
उपदेश देने की आवश्यकता नही होती थी क्योंकि व्यक्ति अपने आपको नेता 
नही मानता था, स्वय को ही महापडित नही कहता था और अपने माहात्म्य का 
प्रदर्शत नही करता था । कुछ विरले व्यक्ति ऐसे होते भी थे तो उनका पूरे 
समाज पर प्रभाव नही पड पाता था क्योकि जनता जागरूक थी और वह सत्य 
की पहचान कर लेने के कारण उन व्यक्तियों के भुलावे मे नही आती थी । 
किन्तु आज का समय ऐसा है कि इस जमाने में चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, 
घामिक हो, या राजन॑तिक हो । इनसे सबंध रखनेवाले अधिकाण ब्यक्ति 
अपने आपको ही सर्वोवरि मानते हैं और जनता को अपने ही मतानुसार 
चलाना चाहते हैं । भला ऐसी खीचा-तान करने से समाज कैसे टिकेगा ? वह 
तभी टिक सकेगा, यानी उसमे तमी व्यवस्था रहेगी जवकि सभी व्यक्ति 
सगठित होकर *हेंगे और एक दूसरे के विचारों का आदर करते हुए उचित 
मार्ग ख़ोजकर उस पर बढेंगे । एक मजन में कहा भी है--- 
संगठन को दीणा बजसने दो, 
मोहे मधुर मधुर घुन सुनने दो । 
शी में मात तार होते है और वे अलग-अलग होने पर भो जब बजते 
हैं तो बेसु रे नही होते कि किसी का स्वर कान को फाड दे, किसी का सुनाई 
न पडे, किसी का प्रिय न लगे या किसी का लय मे न चले। हम देखते हैं 
कि अलग-अलग तार होने पर भी जब वीणा वजती है तो उससे इतनी मधुर 
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और लयवद्ध स्वर-लहरी उठती है कि सुननेवालो का मन झूम उठता है, 
व्यक्ति मत्र मुग्ध हो जाता है । इसका कारण क्या है ? केवल यही कि वीणा 
के सम्पूर्ण तार सगठित होकर बजते हैं एक भी इधर-उघर नही होता । 


जब वीणा के जड तार भी एक-दूसरे के सहायक होकर शझजक्त होते है 
तथा लोगो को अपनी मधुर ध्वनि से मोहित कर लेते हैं तो फिर चैतन्य 
मानव ऐसा क्यो नही करते ? क्‍या वे भी सगठित होकर अपने समाज और 
देश मे ऐसा आकर्षण पैदा नही कर सकते जिससे विश्व के अन्य देश भी 
प्रभावित हो जाँय ? अवश्य कर सकते हैं, किन्तु संगठित होना ही बडी बात 
है ! आज का व्यक्ति तो केवल अपनी ही ख्याति चाहता है, भले ही समाज 
में फूट पडे या देश रसातल को चला जाय । )) 


इसीलिये मे आप लोगो से कहता हैँ कि शाप चाहे राजनीतिक क्षेत्र मे 
कार्य करते हो, सामाजिक क्षेत्र मे करते हो या धोॉमिक क्षेत्र मे कर रहे हो 
सग्रठित होकर ही जो करना हो वह करिये । क्योकि अकेले आप किसी भी 
क्षेत्र में सफल नही हो पाएंगे। एक कहावत भी है---'अकेला चना भाड 
नही फोड सकता ।' इसी प्रकार एक व्यक्ति समाज की गाडी को भी चला 
नही सकता । 


एक फैक्टरी है । उसकी मशीन के सभी पूुर्जे अगर बराबर काम करते हैं 
तो पूरी फैक्टरी चालू रहती है किन्तु पैक्टरी को चलाने वाली मशीन का 
एक पुर्जा भी अगर खराब हो जाता है या एक कील भी निकल कर गिर 
जाती है तो मणीन काम नही करती और सम्पूर्ण फंक्टरी का काम ठप्प हो 
जाता है । इसलिये मुख्य मशीन के सभी पुर्जे सलामत होने चाहिये। कोई 
भी एक पूर्जा यह नहीं कह सकता कि मैं ही सर्वेसर्वा हूँ। मेरे कारण ही 
मशीन चल रही है | 

इसी प्रकार समाज का प्रत्येक सदस्य समाज की शोभा है और उसे 
उम्नत बनाने का हकदार है । समाज का कोई भी व्यक्ति यह नही कह सकता 
कि मेरे अभाव मे समाज की कोई कद्र नही है । अगर वह ऐसा कहता है तो 
यह उसका योथा अहकार मात्र है। व्यक्ति ॥ महत्त्व स्वयं उसके कहने से 
नहीं बढ़ता अपितु ओरो के कहने से बढता है । / 

एक जाट अपनी पत्नी से बोला--“तू मुझे पटेल कहा कर ।” जाटनी 
समझदार थी अत मुस्कराती हुई अपने पति से वोली--/अजी, पटेल कया 
कट्ट, मुझे ही कहना है तो फिर मैं तुम्हे राजा क्यो न कहा करू २! 
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स्त्री की बात सुनकर जाट बडा शमिन्दा हुआ। वह समझ ग्रया कि 
'अपने मुह मियाँ मिठ॒ट्‌' बनने से कोई लाभ नहीं होता। व्यक्ति तभी ऊँचा 
कहलाता है जब उसकी योग्यता को देखकर ससार स्वय ही उसे ऊँचा कहे । 
और ऐसा तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति समाज मे सबसे मिल-जुल कर 
रहे और अपने सद्व्यवहार से लोगो का हृदय जीत ले । 


कवि ने आगे कहा है -- 


अब नया जमाना आया है, सदेश प्रेम का लाया है ! 
दूठे हुए दिल को मिलने दो, संगठन फी वीणा बजने दो ॥ 

आशय है--आज का नवीन युग अपने साथ प्रेम का सदेश लेकर 
उपस्थित हुआ है। यह अपील करता है कि सब प्रेम पूर्वक रहो, प्रम से 
अपने कर्तव्यों का पालन करो और प्रेम का ही एक दूसरे से व्यवहार रखो । 
इसी में मानव की महत्ता है । 

कबीर ने भी सीवे-सीधे शब्दो मे कहा है-- 

पोथी पढि पढ़ि जग मुभा, पडित हुआ न कोय। 
ढाई अच्छर प्रंम का, पढ़ सो पडित होय ॥ 

वस्तुत अहकारी विद्वान्‌ की अपेक्षा एक जज्ञानी किस्तु नम्र और स्नेह 
शील व्यक्ति अधिक अच्छा होता है । 

जिसके हृदय में स्नेह का स्रोत प्रवाहित होता है वह अपने विरोधियों 
औए कट्टर दुश्मनो को भी अपना बना लेता है। किन्तु इसके विपरीत जो 
अहकारी और क्रोधी होता है वह अपनो को भी अपना बरी वनाकर छोडता 
है । वयोकि क्रोधावेश मे वह भान भूल जाता है तथा जो नहीं कहना चाहिये 
चह कहता है तथा जो नही करना चाहिये वह कर बैठता है । 

अग्रेजी मे एक कहावत हैं--- 
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अर्थात्‌--क्रीधी व्यक्ति अपने मुंह को खोल लेता है किन्तु आँखो को 
बन्द कर लेता है । 

आप कहेगे कि क्रोध मे आँखे बन्द कहाँ होती हैं ” वे तो और बडी तथा 
लान हो जाती हैं । आपका विचार गलत नहीं है । किन्तु यहाँ आशय मनुष्य 
के चर्म-चक्षुओ से नही, अपितु ज्ञान-नेजों से है। इसलिये ही यह कहा गया 
है। यह सत्य है कि जिस समय मनुष्य ऋरषध में होता है, नहीं व्यान रखता 
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कि उसके सामने उसके माता-पिता है या मालिक, अथवा वहू है या वेटी । 
वह तो गुस्से के मारे अनर्गल गालियाँ या कटुवावय कहता चला जाता है। 
क्रोध की आग उसके अन्तर मे रहे हुए स्नेह को भस्म कर॑ देती है । 


इसीलिये कवि को कहना पडा है कि आज का नवीन युग प्रेम का सदेश 
लाया है | प्रेम और संगठन के अभाव में न घर सुरक्षित रह सकता है, न 
समाज और न ही देश । उदाहरणस्वरूप-हमारे देश में भले ही अनेक 
पाटियाँ थी किन्तु जब चीन ने आक्रमण किया था, उस समय सभी ने संगठित 
होकर शत्रु का मुकावला किया था और उस सगठन के परिणामप्वरूप उसे 
मुह की खानी पडी थी 


अभिप्राय यही है कि सगठन और प्रेम के बिना कही 'भी काम नहीं 
चलता और किसी भी कार्य मे सफलता हासिल नही होती । अपने हाथ में 
पाँच अगुलियाँ है। पर अगर इनमे एकता न हो तो क्‍या ये कोई भी कार्य 
सम्पन्न कर सकती हैं ? नही । भोजन का ग्रास पाँचो अगुलियों से बनाया और 
मुह मे डाला जाता है । अगर वे एक दूसरे से अलग रहकर कार्य करना चाहे 
तो यह कैसे सभव हो सकता है ? कौन सी एक अग्रुलि भोजन का ग्रास मुह 
तक ले जाने मे समर्थ है ” एक भी नही । 


पद्य मे आगे कहा है-- टूटे हुए दिल को मिलने दो । शब्द सरल हैं 
किन्तु भाव कितना सुन्दर है ? इसमे बताया है--किसी का भी दिल वोडो 
मत वरन प्रेम से और मधुर वचनो से उसे जोडने का प्रयत्न करो । 


एक फारसी के कवि ने भी वडी सुन्दर वात कही है -- 


अज बराए नरम ग्रुपतन शुद जबाँ थे उस्तखा । ' 
सरत-तंगो तुरश ग्रुपतन नेस्त कोर आकिला ॥। 


भर्थाव--जिह्ना मे हड्डी इसीलिये नही रखी गई है कि यह कोमल 
शब्दों का उच्चारण करे । कटु और कठोर शब्द बोलना अक्लमदो का कार्य 
नही है। 

* वस्तुत कटु वचन रुपी वाण बडे तीखे होते हैं और उनका आघात छूरी 
तलवार आदि तीदक्ष्ण शस्त्रो के आघात की अपेक्षा बहुत गहरा और दीर्घ काल 
तक दिल में चुभने बाला होता है। इसलिये प्रन्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह 
कटु वचनो से किसी का दिल तोद्ना नहीं, वरन मघुर वचनो से टूटे हुए 
दिलों को जीडना सीखे । है 

जै 
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आगे कहा गया है --- 
वीणा यह तान सुनाती है, सगठन का पाठ पढाती है । 
मुरकी हुई कलियाँ खिलने दो, सगठन की वीणा बजने दो । 
प्रस्तुत पद्म की लाइनों मे मुख्य वात यह कही गई है कि---हे भाई | 
वीणा के तारो से सगठन और स्नेह की शिक्षा लेकर तुम भी उन कलियो को, 


जो शीघ्र ही मुरझाने वाली हैं पुनः खिलाओ और उनमे नव-जीवन का 
सचार करो | 


बन्धुओ, मुरझाने वाली कलियो के पुत खिलाने की बात शायद आपके 
गले से नही उतरी होगी। आप सोचते होगे, यह माली का कार्य है, हमे 
इतना समय कहाँ कि इन व्यर्थ की बातो मे उन्हें वर्बाद करें। पर यहाँ 
कलियो से आशय वगीचे मे पैदा होने वाली फूल की कलियो से नही है। 
अपितु हमारे समाज मे उत्पन्न होने वाली कलियो से है । 


आपने कभी तो ध्यान दिया होगा कि (हमारे समाज मे कितनी विपमता 
है ? इसमे आप जैसे लोग कम ही हैं जो घने मे खेलते हैं तथा किसी वस्तु 
का अभाव वया और कैसा होता है इसका अन्दाज भी नही लगा सकते | किन्तु 
अगर ध्यान पूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि इसी समाज मे अधिकाश व्यक्ति 
ऐसे हैं जिन्हे भरपेट रोटी भी कभी नहीं मिलती, अनेको आश्रयहीन 
विधवाए' हैं जो पराया काम करती हैं ताकि उन्हे पेट मे डालने को दो ग्रास 
रोटी के और लज्जा ढकने को थोडा सा वस्त्र उपलब्ध हो सके । इसी समाज 
में अनेकी वालक अनाथ और असहाय हैं जो अपने पढने की उम्र होने पर 
भी पढ नही सकते क्योंकि उनके पास पैसा नही है। और पैसा त्तो क्‍या पेट 
झरने को अन्न भी नही है, अत. वे जैन वालक होटलो मे काम करते हैं, पैसे 
वालो के यहाँ छोटे-मोटे कामो के लिये नौकर हो जाते है “या मजदूरी करने 
लगते है | > 
(क्या त्रे सवा समाज रूपी बगीचे के मुरझाये हुए फूल या असमय में ही 
मुरझा जानेवाती कलियाँ नहों है ” अवश्य हैं, और इन्हे पुन खिलाने का 
कत्तंव्य आप लोगो का द। किन्तु समाज इतना वृहत्‌ है और अभावशग्नस्त प्राणी 
उसमे इतने अधिक हैं कि चद व्यक्तियों के किये यह कार्य नही हो सकता । 
जब आप लोग सगठित होकर समाज के उन श्री-हीनो की स्थिति सुघ्रारने का 
बीडा उठाएँगे, तभी यह सभव हो सकेगा। कसी की सहायता केवन पैसे से 
ही नहीं की जाती । जिसके पास सा है, वह पैसा खर्च करे, जिसके पास पैसा 
नही है वह अपने शरीर से मेवा-कार्य करे और जिसके पास ये दोनो नहीं है 
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तो वह अपने स्नेह और मधुर व्यवहार के द्वारा ही दुखी, चिन्तित और शोक- 
ग्रस्त प्राणियों क्रे दुखो पर सान्त्वना का सलहम रखकर उन्हे जीने की शक्ति 
प्रदान करे । साराश कहने का यह है कि केवल धन से ही नहीं वरन्‌ तन और 
मन से सानव-सेवा करता भी कम महत्व नहीं रखता | वत्कि धन की अपेक्षा 
मन से सेवा करना अधिक उत्तम है| धन तो हाथ का मैल कहलाता है, उसे 
कोई भी फेक कर दे सकता है, किन्तु आतरशिक प्रेम से किसी की सेवा करता 
वडा कठिन और दुलंभ होता है । सत तुलसीदास जी का कथन भी है 


सेवा घरम कठिन जग जाना । 


अर्थात्‌-सेवा करना सबसे वडा घम है पर कठिन भी है । आज हम 
साम/यिक, प्रतिक्रमण, ब्रत, उपवास, देव-दर्शन, पूजा आदि अनेक धर्म-क्रियाएँ 
करते हैँ किन्तु इन सबसे वडा धर्म जो प्राणी की सेवा करना है उसकी ओर 
ध्यान नही देते | परिणाम यह होता है कि सेवा धर्म के अभाव में अन्य समस्त 
धर्म-क्रियाएं फीकी पड जाती है। सच्चे धर्म का प्रारम्भ ही मानव-सेवा से हो 
सकता है, इस वात को कभी नही भूलना चाहिये । 


बडो की सेवा 


एक ग्रामीण व्यक्ति वडा श्रद्धालु था और घम्म करके अपना जीवन सफल 
बनाने की इच्छा रखता था। किन्तु उसे यह नही सूझता था कि धर्म किस 
प्रकार करे, क्योकि वह अपढ और घमं कैसे किया जाता है इस वात से अन- 
भिज्ञ था । किन्तु एक वार सयोगवश उसके गाँव मे सत आए और वह श्रद्धालु 
व्यक्ति उनका धर्मोपदेश सुनने के लिये गया । 

सत उस समय कह रहे ये--'जो वडो की सेवा करता है वह जन्म-मरण 
के चक्कर से सदा के लिये छूट जाता है और उसका मानव-जीवन सार्थक 
होता है । क्योंकि सेवा करना सवसे महान्‌ धर्म है ।” 

सत का यह उपदेश ग्रामीण व्यक्ति को बहुत पसन्द आया । वह सोचने 
लगा---“धर्म का यह काम तो मैं बखूबी कर लूगा।” वह उसी वक्‍त गाँव के 
मुखिया के पास गया और बोला “पटेल जी, मैं आपकी सेवा में रहना 
चाहता हूँ ।” पटेल यह वात सुनकर चकित हुए और उन्होने इन्कार भी किया 
किन्तु बह ,व्यक्ति माना नही और उनकी सेवा में रह गया ॥” 

पर एक दिन उस गाँव में थानेदार भा गया । अत पटेल ने कहा--'भाई ! 

रथ खाना जल्दी तैयार कर देना । थानेदार साहव की हाजिरी में जाना है ।" 
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उस व्यक्ति ने चौंककर पूछा--“क्या थानेदार आपसे भी बडा है ?” पटेल ने 
हसकर उत्तर दिया--'हाँ वह हमारे अफसर हैं !” 


ग्रामीण व्यक्ति यह सुनकर थानेदार की सेवा मे पहुच गया क्योंकि वह तो 
वंडो की सेवा करना चाहता था। पर जब उसने थानेदार को अपने से बड़े 
अधिकारी का हुक्म मानते देखा तो वह उस अधिकारी के पास चल दिया । 

इस प्रकार बडे से बडे की सेवा करने की इच्छा रखने के कारण वह उस 
देश के राजा के पास पहुँचा और तन-मन से राजा की सेवा करने लगा। 
अपनो नि स्वार्थ सेवा-भावना के कारण वह कभी किसी को अप्रिय नही लगा 
था और इसीलिए शीघ्र ही राजा का भी प्रिय वन गया । 

काफी समय गुजर जाने के बाद एक दिन उसे लेकर राजा जगल में शिकार 
खेलने गया । पर शिकार की खोज में मटकते-भटक्ते रात हो गई, अत उस 
जगल मे ही एक पेड के नीचे दोनो ने रानि व्यतीत करने का निश्चय किया | 
सेवाभावी ग्रामीण ने कहा--“महाराज ! आप सो जाइये, मैं जागता रहूँगा 
ताकि कोई वन्य-पशु आकर हमे कप्ट न पहुँचाए ।” राजा ने यही किया, वह 
सो गया । किन्तु ठीक अधध॑-रात्रि के समय कुछ आहट पाकर राजा जाग्र उठा 
और उस व्यक्ति से बोला--“'भाई ' कोई भूतो का झुड इधर आता हुआ 
दिखाई देता है। चलो जल्दी से पेड पर चढ जाएँ नही तो ये हमे मार 
डालेंगे ।” 

वह व्यक्ति चकित हुआ और पूछ बैठा--“महाराज | आप डर क्यो रहे 
हैं ? क्या ये आप से भी बडे हैं ?” राजा वोला--“ये मेरे से ही क्या, मेरे 
पुरखो मे भी वडे हैं । चलो जल्दी करो पेड पर चढ जाँय ४” 

पर सेव्य धर्म अपनाने वाला व्यक्ति फिर कहाँ ठहरता ? वह बोला-- 
“महाराज, अब मैं आपकी चाकरी नही करूँगा | मुझे तो वडा की ही सेवा 
करनी है ।” ऐसा कहकर उसने राजा को तो पेड पर चटा दिया और स्वय 
निर्भीकता से उघर ही आने वाले उस टोले के नायक भैरवनाथ के समीप 
पहुँचा तथा उनसे कहने लगा-- 

“आप राज, से वर्ड है अत मुझे आपकी सेवा में रहना है ।” 

भैरवनाथ उसे देखकर चकित हुए किन्तु उसके भोलेपन पर प्रसन्न होकर 
उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया और भागे चल दिये | किन्तु थोंटा ही आगे 
बढ़े थे कि एक मन्दिर दिखाई दिया जिसमे भगवान विप्णु की मूर्ति स्थापित 
थी । भगवान की मूति देखकर भरवनाथ काँप गए बह देखते ही ग्रागीण 
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व्यक्ति उनसे पूछ बैठा - "क्या ये तुमसे भी बडे हैं ?” उत्तर मिला--“हाँ ये 
हम सबसे बडे हैं ।” 

यह सुनते ही व्यक्ति ने भैरवनाथ का साथ छोड दिया और मन्दिर में 
आकर बैठ गया । पर वहाँ सेवा किसकी करता, अत चुपचाप बैठा रहा । 
कुछ समय पश्चात्‌ सयोगवश एक व्यक्ति वहाँ आया और पूछने लगा--- 

“तुम यहाँ क्यो बेठे हो ?” 

“मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ इसलिए वंणा हूँ ।” व्यक्ति ने मूर्ति की 
ओर इंगित करते हुए उत्तर दिया । 

आगतुक वुद्धिमान था। वह कुछ देर सोचता रहा और बोला--“कुछ 
समय वाद भगवान के इस मन्दिर के पास ही एक बडा मेला लगेगा । हजारो 
लोग यहाँ आएंगे, तुम अगर मनुष्यों की सेवा करोगे तो तुम्हे भगवान के दर्शन 
हो जाएंगे ।” 

श्रद्धालु व्यक्ति वही एक कुटिया वना कर रहने लगा और मन्दिर में आने- 
जाने वालो की सेवा में जुट गय, । वह लोगो को नदी के इस पार से उस पार 
भी पहुँचा देता था । कुछ समय बाद वहा मेला भर गया और उस व्यक्ति का 
काम भी वढ़ गया । दिन-रात वह लोगो की सेवा करता था । ॥ 

एक दिन वह बहुत रात बीते,यककर चूर हुआ लेटा ही था कि किसी ने 
कुटिया का द्वार वजाया । वह तुरन्त उठा और देखा तो एक वालक वहाँ खडा 
था | बालक ने कहा--”क्या तुम अभी भुझे नदी के उस पार पहुंचा 
सकते हो” ' 

“हाँ, हाँ क्यो नही ?” कहता हुआ व्यक्ति फुर्ती से उस बालक को लेकर 
तदी के उस पार पहुँचा नो उसे लगा कि उस बालक का रूप मदिर मे स्था- 
पित मूर्ति के समान द्वो गया है। आश्चर्य से उसकी आँखे फटी सी रह गई । 
यह देखकर मुस्कराते हुए वाल-रूप भगवान ने कहा -- 

“भाई | तू जिस मदिरवाले की सेवा करना चाहता है, वह मैंहीहू। 
पर अगर तू मेरी सेवा करने की इच्छा रखता है तो दीन-दुखी, अनाथ, अस- 
हाय एवं जसरतमदो की सेवा कर, क्योंकि उनकी सेवा करना ही मेरी सेवा 
करना है । मानव-सेवा ही सबसे वडा धर्म है ।” 

वथुओ ! हमे भी वदढी-वढी धर्म-क्रियाएँ करने से पहले धर्म के मल सेवा- 
कार्य को अपनाना चाहिए । क्योकि इस मूल के मजबूत होने पर ही तप-हूपी 
प्राचीरें और क्रिया-रूपी छत सुरक्षित रह सकगी । और धर्म के ऐसे सुददढ 
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भवन मे ही ज्ञान की समुज्ज्वल ज्योत्रि कपाय-रूपी आँधी से बची हुई आत्मो- 
च्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। पर यह सेवा-कार्य हो कैसे ” तभी, जबकि 
प्रत्येक समाज के व्यक्ति मे प्रेम की भावना ओर सगठित होकर कार्य करने की 
लगन हो । 

समाज के प्रत्येक सदस्य को चाहे वह वालक हो, युवक हो और वृद्ध हो, 
सभी को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना होगा | अपनी-अपनी 
ढफली और अपना अपना राग । बजाने से तों सामाजिक व्यवस्था सुधारने 
की वजाय मोर भी विगड जायगी । हमारा जेन-धर्म एक विश्व-प्रसिद्ध धर्म है 
तथा ससार इसका आदर व सम्मान करता है। किन्तु आज इसी के अचुयायी 
इसे टकडो मे वाँटकर स्वय धर्म गुरु बनना चाहते हैं । इससे क्‍्यां लाभ 
होगा ? सभी विखर जायेंगे और अशक्त वनकर भऔरो से टक्कर लेने की 
क्षमता खो बैठेंगे । एक कहावत भी है--“वघी मुट्ठी लाख की और खुल गई 
तो खाक की !” 


अर्थ स्पप्ट है कि एक होकर रहने मे ही लाभ है और समाज तथा धर्म 
का गौरव है | इसके विपरीत अपनी इच्छानुसार धर्म के विभिन्न रूप बनाकर 
उन्हे अपना-अपना मानने तथा एक दूसरे की खमियो का प्रदर्शन करने से धर्म 
के नाम पर ही धब्वा लगता है, जिस विशेष व्यक्ति के लिए कहा जाय वह 
तो गौण ही रह जाता है । 
हमारे प्राचीत धर्माचाय और धर्म प्रचारक तो ससार के अन्य धर्मों का 
भी अपने धर्म के समान ही आदर करते रहे हैं । आचार्य श्री सिद्धसेत दिवा- 
कर का कथन इस वात्त का प्रमाण है-- 
उदधाविव सर्वेत्तिधव , 
समुदीर्णास्त्वयि नाथ | हृष्ठय । 
न च॒ तासु भवान्‌ प्रदश्यते, 
प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि ॥ 
--चतुर्थद्वात्रिशिका, श्लोक १५ 
अर्थात्‌-हे नाथ | जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र मे पहुचवर सम्मि- 
लित होती है उसी प्रकार विश्व के समस्त दर्शन आपके शासन में सम्मिलित 
हो जाते है । जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियों में समुद्र दिखाई नही देता, उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न दर्शनो में आप दिखाई नही देते, फिर भी जैसे नदियों का 
आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार समस्त दर्शनो का आश्रयस्थल आपका शासन 


ही है। 
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कितनी उदारता थी उन महापुरुषों की अन्य दर्शनों के प्रत्ति ? किन्तु 
जज ? आज हम अपने एक घ॒र्म को भी अलग-अलग रखकर उसे अलग-अलग 
वाने पहनाते का प्रयत्न कर रहे है । इससे केवल हानि ही हो रही है । लाभ 
कुछ भी नहीं । कितना अच्छा हो कि हम सब इन बातों के चक्‍करो को छोड 
कर अहिसा, सयम और तप रूप महान्‌ धर्म की उसके शुद्ध रूप में ही 
आराधना करें। 

पर इसके लिए हमे अपने अठ का त्याग करना होगा । अपनी प्रसिद्धि, 
अपनी प्रतिष्ठा और अपने नेतापने की आकाक्षा को तिलाजलि देनी होगी 
सगठित होकर भगवान महावीर के आदर्शों पर पूर्ण रूप मे चलना पड़ेगा। 
वीतराग पुरुपो द्वारा प्रदर्शित साथना-मार्ग को जब-हम ग्रहण करेंगे तभी हम 
अपनी मजिल तक पहुचेंगे और मुक्ति का भव्य द्वार हमारे लिये खुल सकेगा । 


३ प्रीति की रीति ** * 





धर्म प्रेमीवन्‍्धुओ, माताओ एवं वहनो | 

कल हमने संगठन की महत्ता पर विचार किया था और यह भी समझाया 
था कि सगठत की आधारशिला प्रेम है।/ जब तक समाज के सदस्यों में एक 
दूसरे के प्रति प्रेम-भाव नही होता तब तक वे सभी सगठित होकर किसी 
उद्देश्य के लिए प्रयत्न नही कर सकते । इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय मे अन्य सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, सदभावना और उदारता 
हो | रुस्कृत के एक इलोक मे कहा गया है-- 


+ 


“उदारचरिताना तु वसुघेव कुदुम्बकम्‌ ।' 


यानी जिसका चित्त उदार है उसके लिये तो केवल जपना परिवार, 
समाज या देश ही नही, अपितु सम्पूर्ण विश्व ही कुटुम्व के समान है । ससार 
के प्रत्येक प्राणी को वह अपना कृटुम्बी समझता है । 
/ वास्तव मे अन्त करण ऐसा ही उदार और विशाल होना चाहिए। 
| जिस व्यक्ति का अन्त करण उदार और प्रेमानुभूति से आप्लावित होगा, उसका 
जीवन सपूर्ण ससार के लिये आकर्षण का केन्द्र वत जाएगा । 2 


प्रेमोत्पत्ति के सहायक फारण 


अब हमे यह देखना हा करण मे प्रीति की उत्पत्ति और उसका 
वर्धन कैसे हो सकता है) ग्रेकि 'प्रेम वढ़ाओं !' यह कहने मात्र से तो किसी 
के हृदय मे प्रेम जगाया नहीं जा सकता । उसके लिये अपने व्यवहार में परि- 
बरतेन करना पडेगा । और वहू किस प्रकार किया जा सकता है यह हमे एक 
सस्क्ृत का एलोक वताएगा--- 
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है 


ददाति, प्रतिगृण्हाति, गरुह्ममाज्याति पृच्छति। 
भु क्ते, भोजयते चेब, षड्विध प्रीति लक्षणम्‌ ॥। 

एलोक मे प्रेमवर्धत के छ कारण या प्रेम केछ लक्षण बताए हैं। 
इनमे से पहला है -> 

(१) ददाति ददाति यानि देना देने से प्रेम बढ़ता है। आप अपने 
किसी भी सुहृद-सबंधी को अपने हाथ से उपहार देंगे तो उसका आपके प्रति- 
प्रेम बढेगा | हम देखते भी है कि एक व्यक्ति जिसके बगीचे में आम, अनार 
यथा अमरूद, कोई भी वस्तु पैदा होती है तो वह समय-समय पर उन्हें अपने 
मित्रो या सगे-सवन्धियों के यहाँ नेता है) इसका क्‍या कारण है ? क्या जिनके 
यहाँ वे फल अथवा अन्य कोई वस्तु भेजी जाती है, उन्हें वह प्राप्त नही होती ” 
नही, कमी उसके यहाँ भी कुछ नही है किन्तु व्यक्ति एक-दूसरे के यहाँ ये वस्तुएं 
स्नेह-सवघ वढाने के लिए भेजते हैं 0 

देने के महत्व का आप सभी को भली-भाति अनुभव है। क्योकि आप 
आए दिन किसी के जन्मदिन की या शादी-विवाह मे दी जाने वाली पार्टियों 
में सम्मिलित होते है । और उनमे जाते समय कुछ न कुछ उपहार लेकर ही 
जाते है, चाहे वह आभूषण हो, वस्त्र हो, पुस्तक, पैन या कोई भी छोटी- 
बडी वस्तु हो | वह आप क्यो देते है ” जो व्यक्ति अपनी लडकी के विवाह पर 
हजारो रुपये खर्च करता है उसे चन्द रुपयो मे खरीदी हुई आपकी वस्तु की 
कोई आवश्यकता नही है। किन्तु वह उसे प्रेम का उपहार समझकर ग्रहण 
करता है । सिर्फ इसलिए कि उसका आपके साथ मधुर सम्वन्ध कायम रहे । 

वह उपहार की कीमत नही देखता, देखता है उसके पीछे रहे हुए आपके 
स्तेह को । क्योकि देने वाले का हृदय उपहार को अत्यन्त त्रिय और मुल्यवान 
बना देता है । 

इसलिए फ्र-येक व्यक्ति को देने का महत्व समझकर उससे स्नेह-प्राप्ति का 
लाम उठाना चाहिए । 

(२) प्रतिगण्हाति--इसका अर्थ है--वदले मे लेना। आप सोचेंगे यह 
भी कोई प्रेम वढाने का साथन है ? लेने से तो उलटा प्रेम घटता है । पर नही, 
ऐसी बात नही है । प्रेम उस लेने से घटता है जो किसी से जवर्दस्ती लिया 
जाता है| जैसे चोरी करके, छीन करके, व्याज या कर के रूप में लेकर के 
या फिर हैसियत न होने पर भी दहेज आदि की माग शा | सक्षप मे, 
कोई देना न चाहता हो, फिर भी उससे लिया जाय अवश्य प्रेम 
घटता है । 


प्रीति की रीत ३३ 


किन्तु स्नेह और सम्मानपूर्वक जो किसी के द्वारा दिया जाता है, उसे 
लेने से प्रेम घटता नही वरन वढता है, और उसे लेने से अगर इत्कार किया 
जाय तो न लेने वाला व्यक्ति अहकारी सावित होता है । 


आपको ज्ञात होगा कि सुदामा जव श्रीकृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो 
उनकी पत्नी ने केवल कुछ मुंटेठी चावल श्री कृष्ण को भेट मे देने के लिए 
अपने पति सुदामा के दुपट्ट में बाँध 2 ] किन्तु तीन खड के राजा श्रीकृष्ण 
को मुट्ठी भर चावलो की भेंट देने की हिम्मत सुदामा की नही पडी । भले 
ही कृष्ण उनके वचपन के मित्र थे किन्तु उस समय वे महाराज थे और उन्हें 
चावलो की तुच्छ भेंट देने का साहस सुदामा को कैसे होता ? 

पर क्रुष्ण अन्तर्यामी थे और जान गए थे कि अत्यन्त दरिद्वावस्था होने 
पर भी ये चावल सुदामा की पत्नी ने अत्यन्त प्रेम से भेजे हैं और मेरे मित्र हें 
लाए हैं । अत उस भेंट की वस्तु को सप्रेम ग्रहण करने के लिए वे अपने बाल- 
मित्र से बोले -- 


कफछु भाभी हमको दियो, सो तुम कांहै न देत ? 
सापि पोटरी काख मे, रहे फही केहि हेत ? 
आगे चना गुद सातु दए ते लए तुम चावि हमे नहिं दीने। 
स्पाम फह्मो मुसकाय सुदासा सो चोरी की वानि से हो जु प्रयीने ॥ 
पोटरी फाख से चापि रहे तुम खोलत नाहि सुधारस भीने । 
पाछिली बानि अर्जी न तजी तुम तेसेई भाभी के तन्दुल फोने 
प्रेम की तुच्छ बैंट ग्रहण करने के लिए ही कृष्ण बडा मधुर उपालम्भ देते 
हुए सुदामा से कहते है--“मिनत्र | मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, 
उसे क्यो नही देते हो ” तुम्हारी वगल मे यह पोटली दिखाई तो दे रही है 
पर उसे निकालते क्यो नहीं ? 
आगे अर वे मुस्कराते हुए कहते हैं -“देखो मित्र ! बचपन मे जब हम 
साथ-साथ पदते थे, एक वार हमारी गुरु-माता ने चने दिये थे । किन्तु वे भी 
तुम ही खा [ए थे मुन्ते नहीं दिये थे तुमने । लगता है कि आज भी तुमने 
अपनी वह पुरानी आदत छोडी नही है और उन चनो के समान ही भागी हारा 
भेजे हुए चावलो की दशा की है। अन्यया वताओ यह पोटली तुम खोलते क्यो 
नही हो ?* 
बधुओ '! इसे लेना कहते हैं | गरीब सुदामा अपनी छोटी सी भेट देने में 
सकोच का अनुभव न करें तथा शेमिन्दा न हो, इसलिये कृष्ण उन्हें मीठे 
रे 
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उपालम्भ देकर स्वय ही वह भेंट ले लेते है और प्रेम-बश चावल कच्चे ही 
खाने लग जाते है 2 कया वडी है अत प्रसगानुसार थोडा सा मैने 
बताया है । 


साराश यही है कि इस प्रकार स्नेहपूर्वक किसी का दिया हुआ लेने पर 
परस्पर प्रेम की वृद्धि होती है । 

(३) गुह्ममास्याति -पिम-इृद्ि में तीसरा कारण है अपने मन की गुप्त 
वात कह देना । जिस व्यक्ति पर विश्वास हो उससे मन की न वतानेवाज्ी 
वात कहने से सुनने वाले का स्नेह वढता है और उसे प्रसन्नता होती है कि 
मुझे विश्वास के योग्य माना है | दूसरे, कहते हैं कि मन की व्यथा कहने से 
मत हलका हो जाता है और कभी-कभी सुतनेवाले के द्वारा किसी समस्या 
का हल भी निकल आता है। 

किन्तु ऐसी गुद्य वा्तें कहने से पहले, सुनने वाले को खूब ठोक-बजा लेबा 
चाहिये । अगर वह ओछे दिल वाला हुआ तो कहने वाले को ससार के सामने 
या अपमानित बनाकर छोडेगा और ऐसे व्यक्ति से कुछ कहना 
रें से खाली नही होगा । एक दोहे में कहा गया है -- 
कपटी सिन्न न कीजिये, पेस-पेस बुध लेत । 
पहले ठाव वताइ के पीछे गोता देत ॥। 

यानी कपटी मनुष्य जो मित्रता का दम भरते हैं, वे भुलावा देकर किसी 
व्यवित के मन का भेद तो निकाल लेते हैं किन्तु फिर उसे प्रकाशित करके 
व्यक्ति को ससार के सामने मुंह दिखाने लायक भी नही रखते । ऐसे धू्त 


| 
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व्यक्ति ऊपर से तो नम्रता, पर्वित्रता और मित्रता का दावा करते हैं किन्तु ( 


उनके अन्तर मे कपट का विप भरा होता है। । 
| किसी कवि ने सत्य ही कहा है.-- , ] 
मुख पद्मदलाकारं, वाचा चन्दन-शीतला | 
हृदय फर्त्तरीतुल्य, घूर्तस्थ लक्षण चत्रयम्‌ ॥ 
तात्पये यह कि--धूर्त व्यक्ति के तीन लक्षण होते हैं - प्रथम श्वृर्त का 
मुख कमल के पत्ते के समान कोमल होता है । दूसरे, उसकी वाण्गे चन्दन के 
समान शीतल होती है । तीसरे, उसका हृदय कैची के समान होता है 
इसलिये ऐसे व्यक्तियों से भूलकर भी मन की गुप्त बाते नहीं कहना 
चाहिये अन्यथा लेने के तदले देना पड सकता है। / 
(४)!पृच्छति-- यह अभी बताए गए तीसरे कारण का उल्टा है । अर्वात्‌ 
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प्रेम बढ़ाने का तीसरा साधन था मन की गुप्त वात कहना और यह चौथा 
कारण है दूसरे के मन की वात पूछना । पढने और सुनने मे यह वात छोटी 
लगती है किन्तु महत्त्व की हृष्टि से कम नही है | 

किसी दुखी और चिन्ताग्रस्त व्यक्ति को हम देखते हैं तो रपष्ट महसूस 
होता है कि उसके दिल पर दर्द का मानो पहाड ही खडा है | किन्तु जव हम 
सहानुभूतिपूर्वक उससे उसके दुख का हाल सुन लेते है, उसे सान्‍्त्वना देते 
हैं और वन सके तो उसके दुख-निवारण का कोई उपाय बता देते है तो वह 
व्यक्ति अपने आपको वडा हलका मससूस करता है और हमारे प्रति प्रेम व्यक्त 
करता हुआ क्ृृतज्ञता प्रदर्शित करता है । 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी ही हाके जाते हैं, औरो की कुछ नही 
सुनते । ऐसे व्यक्ति से सुनने वाला उकता जाता है और उससे पीछा छुडाने 
का प्रयत्न करता है । किन्तु जो व्यक्ति अपनी कहता है, उसी प्रकार प्रेम से 
दूसरे की भी सुतता है वह सभी का शीघ्र ही प्रिय-पात्र बन जाता है। 
इसलिये आवश्यक है कि अगर अपनी दूसरो से कहों तो दूसरों की भी अवश्य 
सुनो । तञ्री आपस मे प्रेम बढ सकता है । 

रे घते--प्रेम बढाने का पाचवाँ कारण है खाना। खाने से यहाँ 
आशय घर मे बैठकर अपना ही भोजन करने से नही है वरन्‌ औरो के 
द्वारा प्रेम से खिलाये जाने वाले भोजन से ०५२3 । 

भले ही आप श्रीमत हैं किन्तु आपका गरीब मित्र या सवधी अपनी 
किसी खुशी के अवसर पर आपको आमन्रित करके आपके मामने अपनी 
हैसियत के अनुसार रूखा-सूखा भोजन रखता है तो विता नाक-भौंह सिकोडे 
हुए प्रेम से उसे ग्रहण करना चाहिये । अनेक व्यक्ति तो यही मानकर नियम 
ले लेते हैं कि सामने आए हुए अन्न का कभी अनादर नही करूँगा भले ही 
उसमे से एक ही ग्रास क्यो न खाऊँ क्योकि अन्न हमारे लिये देवता के समान 
पूज्य है । 

(आज के अधिकार व्यक्ति जो कि अमीर होते हैं, वे गरीब के घर खाने 
तो क्या जाएं गे, उनसे वात करने में भी अपनी हेठी समझते हैं । वे भूल जाते 
हैं कि जिस धन का हम गये करते हैं उसका अन्त क्षय या वियोग ही है। 
ओर कोई भी लाभ उससे होने वाला नही है । 

वाल्मीकि रामायण मे कहा भी है -- 

सर्वेक्षपान्ता मिचया पतनानन्‍्ता सम्रुच्छुया । 
सयोगा विप्रयोगान्‍ता, मरणान्तं व जीवित |॥। 
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सभी सग्रहों का अन्त क्षय है, बहुत ऊँचे चढने का अन्त नीचे गिरना है । 
सयोग का अन्त वियोग है और जीवेन का अन्त मरण है । - 
बुद्धिमान और विशाल हृदय वाले व्यक्ति इन वातो को सदा स्मरण में 
रखते हुए घन, जन अथवा किसी भी अन्य सयोग का गवे नहीं करते । न वें 
इन सयोगो के कारण अपने आपको उच्च समझते हैं ओर न इनके अभाद में 
अन्य व्यक्तियों को नीचा । 
श्रीकृष्ण ने अपने भक्तो पर अन्तर का सम्पूर्ण स्नेह उडेलते हुए भी कसा 
मधुर उपालम्भ दिया है--- 
दुर्वोधन की छोड मिठाई, 
साग बिदुर घर खायो 
भक्तों ने मोहे नाना भाति नचाओ | 


कितनी प्रेम पूरित झिडकी है ? कह्ठा हे--इन भक्तो के मारे तो मेरे 
नाक में दम हो गया है। कितना नचाते हैं ये मुझे । इन महात्मा विंदुर के 
कारण मुझे राजा दुर्योधन के वढिया पकवान छोडकर इनकी पत्ती के हाथ से 
रूखा साग खाना पडा । कहते है कि एक वार विदुर की पत्नी ने प्रेम-विह्नल 
हो जाने के कारण केले छीलते वक्त अन्दर का ग्रूदा तो एक ओर फेंक दिया 
तथा छिलको का ढेर कृष्ण के आगे लगा दिया । पर कृष्ण उन्हे ही खा गए। 
पर उसी संमय संयोग वश विदुर आ गए और यह सब देखकर महान्‌ आशएवर्य 
से पत्नी को झिडकते हुए वोचे-- 

“अरी भागवान्‌ ! यह क्‍या कर रही है ?” 

“क्यो क्या हुआ ?” पत्नी उनकी वात पर ध्यान न देते हुए केले छीलती 
हुई बोली । 

“जरा देखतो सही, तू खिला क्या रही है इन त्रिलोकीनाथ को *” 

तव चोककर पत्नी ने देखा तो उसे मालूम पडा कि वह कृष्ण को 
छिलके देती जा रही है, और वे खाते जा रहे है। अपनी भूल पर अत्यन्त 
झभिन्दा होती हुई वह भगवान के चरणों पर झुक गई । 

किन्तु कृष्ण क्या वे छिलके नाराजी से खा रहे थे ? नही, उन्हें तो अपार 
प्रेम से खिलाये हुए छिलके अमृत तुल्य महसूस हो रहे ये । 

सम के जीवन की भी एक ऐसी हो प्रसिद्ध घटना हैं। वन में घूमते- 
घामते एक वार वे किनन्‍्ही क्रूवियों के आश्रम की ओर बढ़े | उनके आगमन 
की सूचना पाकर सभी ऋषि अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और स्वागत की सपूर्ण तैया- 
रियाँ करके भगवान की प्रतीक्षा करने लगे । 
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उसी आश्रम के पास शवरी नामक एक भीलनी रहती थी । उसने भी 
राम के आने का समाचार सुना । सुनते ही वह भी राम के स्वागत की तैयारी 
करने लगी । पर वह गरीबनी कया तैयारिया करती ? उसके पास महूपियों 
के समान सुरुचिकर कद, मूल, फल कुछ भी नहीं थे । केवल एक टोकरीभर 
बेर थे । किन्तु पूर्ण विश्वास और भक्तिपूर्वक उसने उन्हीं वेरी को चसना 
शुरू कर दिया । जो खद्ठे होते उन्हे एक ओर रखती जाती, और मीठे लगने 
पर भगवान को खिलाने के लिए अपनी टोकरी मे रख देती । 

उसका यह कार्य देखकर आश्रमवासी हमने लगे और बोले---“इस 
भीलनी के जूठे वेर खाने के लिए तो भगवान जरूर आएंगे भला और कौन 
उनका ऐसा स्वागत कर सकता है ?” 

पर भीलनी भी थी कि उसने किसी भी व्यक्ति के उपहास पर ध्यान नहीं 
दिया और चख-चखकर मीठे वेर छाँटती रही । जब उन्हें छाँट चुकी तो अपनी 
साडी के आचल से ही झोपडी के सामने की सारी जगह वुहार दी और वह 
भी भगवान की प्रतीक्षा करने लगी । 

समय होते ही राम आश्रम में प्रविप्ट हुए और ऋपियो ने भक्तिपूर्वेक 
उन्हे अपने-अपने यहाँ पधारने का आग्रह किया । किन्तु सव ठगे से खठे रहे, 
यह देखकर कि राम सीधे शवरी को झोपडी की ओर जा रहे हैं । 

प्रेम के आसू बद्धाती हुई शवरी दौडी आई और राम को हाथ पकड कर 
अपनी झोपडी के बाहर ले आई | एक आसन पर उन्हें विठा दिया और 
वार-बार उनके चरणों से अपना मस्तक छुआने लगी । उसके पश्चात्‌ ही वह 
टोकरी उठा लाई और एक-एक करके अपने चखे हुए वेर राम को खिलाने 
लगी । वे जूठे वेर खाकर राम ने अत्यच्त तृप्ति का अनुभव किया गौर उसके 
पश्चात्‌ ही अन्य आश्रम निवासियों का आतिथ्य ग्रहण किया । 

कहने का अभिप्राय यही है कि महत्त्व खाने की वस्तु का नही है वरन्‌ 
उसके पीछे रहे हुए स्नेह का है। अत उसका अनादर कप्नी नहीं करना 
त्ाहिए । और अत्यन्त स्नेहपुर्वक जो भी रुखा-मूजा दिसी के हारा उपस्थित 
किया जाय उसे खिलाने वाले के स्नेह के समान ही स्वय भी स्नेह से ग्रहण 
करना चाहिए । ऐसा करने पर ही आपसी पेम की वृद्धि हो सकती है । 

(६) भोजयते प्रेम की वृद्धि का छठा साधन है - खिलाना । स्नेह 
खाने से जिस प्रकार वेढता है उसी प्रकार खिलाने से भी बढ्ता है । यह नही 
कि किसी के यहाँ स्दयथ तो अभेक वार का आएं अपनी श्रीमताई वा और 

उच्चता का एहदेसान करने के दिए सौर सामने छाले को कभी ठड़े पानी के 
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लिए भी न पूछें ॥ अभी मैंने सुदामा के विपय मे आपको बताया था कि वे 
किस प्रकार अपनी तुच्छ भेंट लेकर कृष्ण के पास गये और क्ृष्ण ने किस 
प्रकार उस भेंट को अपार स्नेह के साथ स्वीकार किया । 


उन्ही सुदामा के द्वारिका जाने से पहले की बात है, उनकी पत्नी उन्हें 
कृष्ण के पास जाने का आग्रह कर रही थी तो अपनी घोर दरिद्वावस्था से 
भी पूर्ण सतुष्ट याती सतोषी ब्राह्मण सुदामा ने पत्नी को समझाते हुए कहा--- 


ते तो कही नीकी सुनि बात हित ही की यही-- 
रीति मिन्नई की नित प्रीति सरसाइए । 
मिन्न फे मिले तें चित्त चाहिए परसपर, 
मित्र के जो जेंद्रए तो तो मापहु जेंवाइए ॥ 


सुदामा ने अपनी पत्नी से क्‍या कहा ? यही कि--'अरी वावली ' तूने 
कृष्ण के यहाँ जाने के लिए वार-वार कहां सो तो ठीक है, किन्तु यह तो सोच 
कि मित्रता निभाने की रीति क्‍या है, जिससे प्रेम सदा वना रहे, वह यही है 
कि मित्र से मिलने पर उसके समान हमे भी स्नेह देता चाहिये और अगर 
उसके यहाँ हम खाए तो हमे भी खिलाना चाहिये । 

कितनी सुन्दर वात है ? यद्यपि सुदामा गरीब थे किन्तु इस वात को भली- 
भाँति महसूस करते थे कि समान व्यवहार करने से ही मित्रता निभ सकती 
है और परस्पर प्रेम बना रह सकता है । 

बबुओ, आप सत्त मुनिराजों के दर्शन करने के लिये अनेक शहरो मे जाते 
है, चाहे वे मारवाड मेवाड, राजस्थान, मालवा, पजाव या महाराष्ट्र कही 
के भी हो, वहाँ का सघ और सघ के व्र्याक्त आपका इतना सत्कार करते हैं, 
और प्रेम-पूर्वकं भोजन कराते है कि हृदय गद्गद हो जाता है। उसी प्रकार 
आप भी अपने यहाँ आने वाले दर्शनाथियो की सेवा में तन-मन से जुट जाते 
हैं । पर अगर आप ऐसा न करे तो ? क्‍या आपके शहर का, सघ का और 
व्यक्ति का महत्व कम नहीं होगा ? अवश्य ही होगा । 

इसीलिए मेरा कहना है कि प्रेम बढाने के लिये खाने के साथ ही खिलाता 
भी आवश्यक है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप केवल उन्हें ही नहीं खिलाते, 
जिनके यहाँ खा चुके है अपितु जिन्हे कभी देखा नहीं और जिनसे कोई पूर्च- 
परिचय नहीं, ऐसे भी अपने समस्त अतिश्रियों का भाप पूरा सत्कार करते हैं । 
पर मैं नीति की हृष्टि से वात कह रहा हें कि अगर और कुछ अमविक न कर 
सके तो हमे आये हुए अतिथि को रूया-सुस्ा खिलाकर ही ठटा पानी अवश्य 
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पिलाना चाहिए । आपके यहाँ से खाकर जाने वाला व्यक्ति कभी आपको भूल 
नहीं सकता । 

एक वार एक वरात एक गाँव से दूसरे गाँव जा रही थी। मार्ग मे उसे 
चोरो ने लूट लिया सयोगवश चोरो के सरदार ने एक व्यक्ति से बरात के 
मालिक का नाम पूछ लिया । 

जिससे पूछा गया था उस व्यक्ति ने डरते-डरते बता दिया कि अमुक सेठ 
के लडके की वरात जा रही है। 

ताम सुनते ही चोरों का मुखिया चौक पडा और बोला--“भओह ! मैंने 
तो एक बार उनके यहाँ भोजन किया है, उनका नमक खाया है। फिर किस 
प्रकार उनके लडके की वारात को लूट सकता हूं ?” 

यह विचार आते ही उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि-लूठ का 
सब माल वापिस कर दो । इस प्रकार उस चोर ने लूटा हुआ माल वापिस 
कर दिया और भपनी ओोर से भी हूल्हे को उपहार दिया । यह क्यो हुआ ? 
इसलिए मि चोर को सेठ ने कभी भोजन कराया था । 

तो बधुओ ! आपस मे प्रेम बढाने के ये छ साधन आपके सामने रखे गए 
हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति इनका उपयोग करे तो परिवार में और समाज में 
कभी अशाति और आपसी तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो । यद्यपि अभी 
बताए हुए ये सभी साधन सुनने में सरल और सहज लगते हैं किन्तु इन पर 
अमल करना उतना सरल नहीं है । फिर भी जो व्यक्ति इन पर अमल करेंगे 
उन्तका जीवन निश्चय ही सुन्दर बनेगा तथा वह अपने सम्पर्क में जाने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति के मन को मुग्ध कर लेगा | 

बाप जानते ही होगे कि मन का मिलना वडा कठिन है और उनका 
फंटना कितना सरल है। मन मिलने में तो बहुत समय लग सकता है किन्तु 
उनके टूटने में क्षण भर भी वही लगता । एक दोहे में कहा गया है -- 

दूध फटा, घी कहा गया ? सन फटा गई प्रोति। 
मोत्ती फटा कीसल गई, तीनों को एक ही रीति ॥॥ 

पद्च मे बाबा गया है--'दूध के फटते ही उससे से धी विलीन हो जाता 
है, मन के फटते ही प्रीति नप्ट हो जानो है और मोती के फटते ही उसकी 
कीमत समाप्त टो जाती है। इन तीनो की एक ही रोति है । 

इसोलिये बघुओ अपने बापनी सवधों को विगडइने मत दो अन्यवा प्रे् 
नप्ट हो जाएगा कौर एक वार जो प्रेम नप्ट हो गया तो फिर उसे पुर 
जायृत्त करना कठित होगा । इस विपय में भी कवि रहीम ने कहा हैं-- 
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रीति प्रीति सबसों भलो, बेर व हित मित्र मोत । 
रहिमन याही जनम की, बहुरि न सगति होत ॥ 
अर्थात्‌--सबसे प्रेम-भाव रखना ही उत्तम है, इससे मन शात, निर्मल 
और निश्चिन्त रहता है । और इसके विपरीत अगर अपने हितपी या मित्रो के 
साथ बैर वाघ लिया जाय तो प्रथम तो अपना मन ही प्रसन्न और हलका नही 
रह सकता दूसरे एक बार क्रोध की अग्नि के जल जाने पर धीरे-धीरे सभी 
सद्गुण उसमे भस्म हो जाते हैं और अनेकानेक कर्मों का वध होता है ! 


पद्य मे आगे कहा गया है कि हम सव मानव जो इस जन्म मे एक-दूसरे 
से मिले है, पुन इस प्रकार कभी नही मिल सकेगे । क्योकि मनुष्य पर्याय 
बार-बार नही मिलती । जो जीव जैसे कर्म करेगा उसे उन्ही के अनुसार भिन्न- 
भिन्न योनियो में जन्म लेना पडेगा। 


इस ससार में जो भी सयोग हमे मिले हैं उनका वियोग होना ही है । 
वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक हमे बताता है-- 


मघथा काष्ठ च काप्ठ च समेयाता महार्णवे । 
समेत्य ठु व्यपेयाता कालमासाद्य कब्न्बन। 
एवं भार्यश्चपुत्राश्च ज्ञातमश्च वसुनि च। 
समेत्य व्यवधावस्ति, श्रुवो ह्यं पा विनाभव' ॥ 
अर्थात्‌ू--जिस प्रकार महा-सागर,मे बहते हुए दो काष्ठ के टुकडे कभी 
एक-दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर कुछ काल के बाद एक-दूसरे से विलग 
हो जाते है उसी प्रकार स्त्री, पुत्र मित्र, कुटुम्वी तथा धत्र भी मिलकर 
विछुड जाते हैं । इनका वियोग अवश्यभावी है । 
इसीलिये महापुरुष हमे वार-वार कहते हैं-किसी से वैर मत वाधो, क्योकि 
जीवन का अल्प समय पलक झपकते ही व्यतीत हो जाएगा किन्तु बैर से वे 
हुए कर्म अनेक जन्मों तक दुख देगे । और इसके विपरीत अगर मानव-मानव 
से प्रेम करेगा तो उसका यह जन्म तो सुखमय बनेगा ही, अगला जन्म भो 
शुभ-कर्मो के फलस्वरूप सुखद हो सकेगा । 


४ | निग॒ णी को क्‍या उपमा दी जाय ? 





धर्मग्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों ' 
आज हमे इस वात पर विचार करना है कि मनुष्य जीवन कितना महत्त्व 
पूर्ण है, और कंसे व्यक्ति इस महिमामय जीवन का भी लाभ न उठाकर इसे 
निर्थक खो देते हैं ? 
सानव जीवन की दुलंभता 


इस ससार मे लाखो प्रकार के प्राणी हैं जो चौरासी लाख योनियो मे 
बटे हुए हैं । चौरासी लाख की सख्या छोटी नहीं है॥ इस पर शीक्षता से 
विश्वास भी नही किया जा सकता । किन्तु दीघे ह््टि से देखा जाय तो इस 
राख्या के लिये आशचये भी नहीं होता। क्योकि हम अपनी आखो से भी न 
जाने कितनी प्रकार के जीव-जन्तुओ को देसते है । उनमे से मनेक जाकाण- 
गामी हैं, अनेक भूमि पर विचरण करने वाले, कौर अनेको जल में अपनी 
जिन्दगी विताते हे । « वर्षा काल में असन्य प्रकार के कीडे, मकोडे, मक्खी, 
मच्छर, पतिंगे तथा डास आदि जीवों से भूमि पट जाती है. इसके अलावा 
केवल पृथ्वी पर ही सागा ससार सीमित नहीं है, अपितु इसके ऊपर स्वर्ग और 
नीचे नरक भी हैं| अनन्तानन्त तिर्यच जीव भी यहाँ निवास करुते है । 

इस प्रकार विचार करने पर हमारों समझ में सहज ही बा जाता है कि 
इस जीव-जगत का प्रकार कितना अधिक और जीवो की चौरासी लाख 
योनिया होना भी कोई बडी वात नही है ।, 

तो भव मैं यह बताने जा रहा हू कि इस समार में जो लाखो प्रकार के 
प्राणी है उनमे से एक प्रकार का प्राणी मनुप्य भी हैं और वहू अन्य समस्त 
प्राणियों से श्रेष्ठ है | यह इसलिये फ़ि मनुष्य से अन्य समस्त प्राणियों की 
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अपेक्षा असाधारण मस्तिष्क, विशिष्ट विवेक और चमत्कारिक वुद्धि है। उसका 
विशाल अन्त करण है और उसमे अपना भला-बुरा सोचने की शक्ति है। इतना 
ही नहीं, इस भूतल पर जन्म लेनेवाले अन्य समस्त प्राणियो की अपेक्षा उसे 
स्पष्ट वाणी प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा वह अपनी बात भौरों से भली-भाँति 
कह सकता है। साराश यही कि ससार की अन्य असख्य योनियों से वचकर 
मनुष्य योनि प्राप्त होना वडा दुलेभ है और यह अनन्त पुण्यो के फल-स्वरूप 
प्राप्त होती है । और तो और देवता भी मनुष्य पर्याय पाने के लिये लालायित 
रहते है । गी 

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि “देवता मनुष्य जन्म पाने के -लिए 
तरसते हैं आपका आणश्चये करना और विचार करना उचित है। क्योकि 
हम रात-दिन पढते और सुनते भी हैं कि प्रुण्य-सचय करने से स्वगे प्राप्त 
होता है । और जब मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करते का प्रयत्न करता है तो फिर 
देवता क्यो भनुप्य जन्म पाने की इच्छा करते हैं ? 

हमारे आगम इसका कारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताते हैं। वीत- 
राग प्रभु का कथन है कि मनुष्य और देवताओ की सृष्टि भिन्न है तथा सासा- 
रिक सुखो के मुकावले मे तो देवताओ के पास असीम ऋद्धि होती है तथा वे 
मनुष्य वी अपेक्षा अनेक गुना अधिक सुख भोगते हैं। किन्तु आध्यात्मिक 
विकास, साधना और उसको सिद्धि का जहाँ सवाल आता है, वहाँ देवता 
मनुप्य से वहुत नग्ण्य सावित होते हैं। क्योकि देवता अधिक से अधिक 
केवल चार ग्रुणस्थानों तक पहुच सकते हैं, किन्तु मनुष्य चौदहों गुण- 
स्थानों फझो पार करके ससार-मुक्त हो जाता है। अर्थात्‌ परमात्म पद की 
प्र'प्ति कर सकता है | अब आप ही वताइए कि देवयोनि श्रेष्ठ हुई या मनुप्य- 
योनि ” निशचय ही मनुप्य योनि श्रेप्ठ है। और इसीलिये देवता मनुष्य 
जीवन प्राप्त करना चाहते हैं । 

, दैसारे स्थानाग सूत्र में कहा भी है-- 
तओ ठाणाइ देवे पीहेज्जा 
माणुस भव, आरिए खेत्त -जम्म, सुकुल पच्चायाति ॥। 

देवता सी तीन वातो की इच्छा करते हैं--मनुष्य जीवन, आयय॑क्षेत्र में 
जन्म थौर श्रेप्ठ कुल की प्राप्ति । के 

स्प८्ट है कि मानव जीवन बा महिमामय भर दुर्लभ है। इसकी प्राप्त 
भी अनन्त पुण्यों के फलस्वस्प होती है । किन्तु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे 
इस जीवन का सम्पूण लाभ उठाने का प्रयत्न करते है तथा अपनी सयम-साधना 
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के द्वारा ऐसा कर भी लेते हैं । पर हो विवेकहीन और अदूरदर्शी व्यक्ति होते 
हैं, वे इसे पाकर भी निरर्थक खो देतें हैं। 

ा किनका मनुष्य जन्म निरर्थक जाता है 2 और उनके विपय मे क्‍या 
कहा जा सकता है *इस विपय में भर्तृहरि ने एक वडा सुन्दर इलोक 
लिखा है-- फ 

गेषा न विद्या, न तपो न दानमु, 
ज्ञान न शील न ग्रुणो न घर्म । 
त्ते मृत्युलोके भुविभारभूता 
सनुष्यरूपेण भुगाश्चरन्ति ॥ 

- जिन व्यक्तियों में विद्या, तप, दान, ज्ञान एवं शील आदि गुण नहीं हैं 
तथा उनके मानग में धर्म का अस्तित्व भी नही है, वे इस मृत्युलोक की भूमि 
पर भारभूत ही सावित होते मा जिस प्रकार वन में मृग अर्थात्‌ हरिण 
केवल अपना पेट भरते हुए निरर्थक जीवन यापन करते हैं इसी प्रकार गुण- 
हीन व्यक्ति भी हरिणवत्‌ केवल अपना पेट भरते हुए अपनी जिन्दगी निरथ्थंक 
व्यतीत कर देते है । 

जहां न पहुंचे रवि, तहाँ पहुंचे कवि 

वन्बुणो, यह बात सुनकर आप लोगो को वडा सटपटा लगा होगा कि 

इस समय महाराज ने किस प्रसंग से ऐसी वात्त कह दी। पर मैं आपके समक्ष 

इसी वात को खुलासा करने जा रहा हु कि अभी मुझे कवियो दा ध्यान 
कैसे आया ? 

वात यह है कि “भरत हरिए ने निग्रु णी पुरुषों को हरिण की उपमा अपने 
श्लोक में दी हैं। निम्न णी को हरिण को उपमा देना सैभव है अनेक व्यक्तियों 
को अच्छा न लगा होगा । किन्तु वे इस वात का विरोध नही कर सके । पर 
आप जानते है कि कवि क्रिसी से नही डरते। वे निर्मभय होकर अपनी कल्पनाओं 
के द्वारा आकाश, पाताल, सूर्य चन्द्र और अपिक क्या, दूृप्टि के पत्येक कोने 
तक दौड लगाया करते है । 

पाएचात्य दार्धनिक शेव्सपियर ने शी कवि के विपय में वड़े सुन्दर ढग से 
बाह्य है--+ 

ग्॥6 96घ5 ९१७ था विा5 गिारए एणीाग॥एह ३90॥॥ एशाएट विणा 
(0४२०॥ ॥0 ९द्धाती वा0 रथा॥ (0 गट9ए८ट॥ 

अर्पात--सौन्दर्य के मद में झूगमती हुई कवि की हरिद सपग ने पृथ्वी तक 
शोर प्रृथ्वी से रा तक विचरण करती “हठी है । 
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वस्तुत कवि सृष्टि के सौन्दर्य का मर्मज्ञ होता है। वह ऐसा यन्त्र है 
जिसके द्वारा ही ससार का सौन्दर्य देखा जा सकता है। 

पर ध्यान देने की वात है कि कवि केवल वाह्य जगृत का ही सौन्दर्य नही 
देखता, वह अन्तर्जगत की उपासना भी करता है । और हम यह कह सकते हैं 
कि वाहरी सौन्दर्य का वर्णन करने वाला जहा कवि कहलाता है, वहा अन्तर्मन 
के सौन्दर्य का वर्णन करने वाला महाकवि होता है । 


ऐसे ही महाकवि हमारे पूज्य पाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज हुए है, 
जिन्होंने केवल मानव के मानस का ही सौन्दर्य और महत्व नहीं देखा अपितु 
भूक पशु हरिण के मन का महत्त्व भी समझा तथा उसकी ओर से भत्तृं हरि जी 
को उत्तर दिया है| उन्होने अपनी लेखनी के द्वारा बताया है कि हरिण को 
निगगुणी की उपमा तनिक भी पसद नही है। वह कहता है-- 
कहत कुरग वे, खान कस्तूरी की हू मैं, 
करत तिलक हरी, सुगधित भारी है। 
लोचन की उपमा सो, लागत हमारी घुभ, 
बाजत है शव गी तब, नाद हो प्यारी है। 
मास ही सो काम आवे, रहें मैं जगल वीच, 
खाल के सनन्‍्यासी जोगी, विछावे जहारी है । 
ओर भी अनेक ग्रण मोय में नराधिपत, 
निगु णी की उपमा न, लागत हमारी है। 
कवियो की लीला भी न्यारी ही है । जिस प्रकार सभी वकील चतुर एव 
होशियार होते हैं और कानृत के जानकार भी । किन्तु फिर भी वे कोर्ट मे 
परस्पर विरोधी व्यक्तियों का पक्ष लेकर दोनो को हां सच्चा सिद्ध करने का 
प्रयत्न करते हैं । 
उसी प्रकार कवि भी यहा एक दूसरे का विरोध कर रहे है । एक कहता 
है--निगु णी व्यक्ति हरिण के जैसा है, ती दूसरा कहता है नही, हरिण में अनेक 
गुण हैं उसे निगुण नहीं कहा जा सकता । 
तो हम यहा पद्य के आधार पर हरिण की बात सुन रहे हैं जो 
कहता है--- 
मुझे लनिद्रु णो मनुप्य के समान मत बनाओ ! क्योकि मुझमे तो अनेक 
गुण हैं। उनमे से प्रथम यह है कि मैं कस्तूरी की खान हू । मेरी नाभि से 
अमूल्य कस्तूरी प्राप्त की जाती है। क्या निग्रणी व्यक्ति कभी कस्तूरी का 
निर्माण कर सकता है ? मेरे द्वारा प्रदत्त कस्तुरी की कीमत कोई आक नही 
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सकता क्योकि इसी कस्तूरी के द्वारा 'हरि' अर्थात्‌ कृष्ण का राजतिलक किया 
गया था | इसको सुगध भी अवर्णनीय है जो कि शब्दो के द्वारा नही बताई जा 
सकती । तभी तो कहा गया है--- 


आमोदेन हि फस्तुर्या, शपथेन विभाव्यते।' 


आशय यही कि कस्तूरी की सुगध का परिचय शपथ खाकर देने की 
आवश्यकता नही है, वह स्वय ही अपना परिचय दे देती है ।” 

हरिण अपना दूसरा ग्रुण बताता है--मेरे नयन इतने सुन्दर और आकषंक 
होते है कि कवियो और विद्वानों को नारी के नेच्रो की उपमा देने के लिए 
मेरी आखो का उल्लेख करने की आवश्यकता पडती है। क्योकि सौन्दय के 
अलावा मेरे मन की सरलता, पवित्रता और भोलापन भी मेरी आखो मे 
झकलता है। 

लोग कहते हैँ कि जो वात वाणी प्रकट नही कर प्राती वह वात आखें 
आसानी से कह देती है । आखें आन्तरिक भाव को ग्रहण करने में इतनी पटु 
हैँ कि लज्जाजनक बात देखते ही झुक जाती हैं, आनन्द का भान होते ही 
चमक उठती हैं, रोप का उदय होते ही जलने लगती हैं और करुणा का उद्रेक 
हुआ नही कि नम्र हो जाती है ओर बरस पडती हैं । 

तो, च्‌ कि नारी का हृदय भी सरल, कोमल एवं करुण होता है और 
इसी लिये उसके नेत्नों मे सहज सौन्दर्य अपना स्थान बना लेता है । स्पष्ट है कि 
समान ग्रुण होने के कारण नेत्रों मे समानता होती है और मेरे भी नेत्र गृणवती 
सारी के नेत्रो के सहश होने के कारण उन्हे काव्यरसिक ओर शथगार प्रेमी 
व्यक्ति 'मृगाक्षी', 'भृगनयनी' एवं 'मुगलोचनी' कहा करते है ।” 

इस प्रकार दो गुण तो मैने बता दिये । अब तीसरा ग्रुण वताता हू कि-- 
मेरे सीग भी कम महत्त्व नही रखते । उनके द्वारा 'श्वंगी नामक वाद्य का 
निर्माण होता है, जिसकी मधघुरध्वनि लोगों के मन को मुग्प कर देती है। 
मनुष्य के पास तो ऐसी कोई वस्तु है नही, फिर उसकी तुलना मुझ से क्‍यों 
की जाती है । 

भागे हरिण कहता है--मैं मनुष्यों की बस्ती से दूर वन में रहता हू। 
किसी को भी कोई हानि नही पहुचाता । फिर भी शिकारी वहाँ आ पहुंचते हैं 
और मुझे मारकर मेरा मास खाने के लिये लालायित रहते है। एक श्लोक 
में कहा भी है-- 

मृग मौन सज्जनानाम्‌, 
तृण जल सतोष निहित वृत्तीनाम्‌ | 


४६ आनन्द-प्रवचन भाग--४ 


लुब्धक, धीवर, पिशुना, 
निष्फारणवरिणो जगति ॥ 


पच्च मे कहा गया है--हरिण, मछली और सज्जन श्े तीन प्राणी हैं जो 
क्रमश तृण यानी घास, जल और सतोप के द्वारा ही अपना जीवन शातति 
पूर्वक व्यतीत करते हैं किन्तु फिर भी हरिण के पीछे शिकारी, मछलियों के 
पीछे धीवर और सज्जनो के पीछे दुर्जन व्यक्ति पडे ही रहते हैं । 
तो हरिण कह रहा है--मैं किसी का कभी अहित नहीं करता फिर भी 
मुझे मारकर मेरा मास लोग खाते हैं, और इस प्रकार मेरा मास भी निरक 
नहीं जाता । जवकि मनृण्य का मास किसी काम नही आता । 
अब नम्बर आता है मेरी खाल का ! सीग और मास जिस प्रकार काम 
आते है, उसी प्रकार मेरी खाल भी व्यर्थ नही जाती । अमीर व्यक्ति मेरी खाल 
को अपने ड्राइग रूप मे सजाकर रखते है तथा योगी और सन्यासी मृगचर्म को 
विछाते हैँ | यह वात “जहारी' अर्थात्‌ जगत प्रसिद्ध है। विद्वद्‌वर्य प० शोभा 
चद्र जी भारिल्‍ल ने भी कहा है--- 
गाय भेस पशुओ की चमडी, भाती सो सो काम । 
हाथी दात तथा कस्तूरो, बिफती महगे दास ॥ 
नर तन किन्तु निपठ निस्तार, हस का जीवित काराग्रार । 


पद्य में बताया है कि गाय, भैस आदि पशुओ की चमडी जूते, वेल्ट आदि 
सैकटो वस्तुओ के निर्माण मे काम आती है, हाथी के दातो द्वारा स्त्रियो की 
चूडियाँ तथा अनेक अन्य कलापूर्ण कृतिया बनाई जाती है। भृग आदि में रही 
हुई क्स्तूरी भी अनेक रोगो के लिए सजीवनी का काम करती है तथा बडी 
महंगी बिकती हैं । किन्तु मनुष्य के शरीर की एक भी वस्तु किसी काम नहीं 
आती । मनुथ्य शरीर वास्तव से पुर्ण तया निस्सार है केवल आत्मा के लिये 
कारागार अवश्य है । 

इसलिए हरिण का कहना है कि मुझमें अनेक ग्रुण हैं अत मेरी तुलना 
निग्रु णी से करना उचित नही है। 

नियुं णी गाय जेसा ही सही 

बघुओ # अभी मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति यह दुर्लभ मानव- 
जीवन पाकर विद्या हासिल नही करता, तपश्चरण नही करता, दान नहीं देता, 
शील का पालन नही करता, और आत्म-ज्ञानप्राप्त करने का प्रयत्न नही करता 
ऐसे धर्महीनत तथा ग्रुणहीन मनुप्य को श्री मतृ हरि ने पृथ्वी पर भारभृत 
ओर मनुप्य के रूप में हरिण के समान बताया है । 


निगुंणी को क्या उपमा दी जाय ? ४७ 


किन्तु उसके विरोध में पृज्यपाद श्री >लोक ऋषि जी म० ने हरिण 
के मत की बात अपनी लेखनी के द्वारा बताते हुए प्रकट किया है कि हरिण 
कभी भी अपने आपको निमुंणी व्यक्ति के समकक्ष नही रखना चाहता और 
इसीलिये उसने अपने अनेक गुण बताते हुए भतृ हरि के विचारों का खडन कर 
दिया है । 


तो अब पुन यह समस्या सामने आ गई कि फिर निग्रुणी मनुष्य की 
उपमा किससे दी जाय ? आखिर किसां न किसी के जैसा तो वह होगा ही । 
तो किसी मन चले कवि ने राजा भतु हरि के कथन में थोडा सा परिवर्तन 
करते हुए कह दिया-- 


ग्ेषा न विद्या न तपो न दानस, 
ज्ञान न शीलन गुणों न धसम । 

ते मृत्यु लोके भुविभारभूता , 
मनुष्य रूपेण.. धेन्बश्चरन्ति ॥ 


आशा है श्लोक मे किया गया थोडा सा परिवर्तते आपकी समझ में आा 
गया होगा । वह यही है कि जिस ग्रुणहीन व्यक्ति में विद्या, तप, दान, ज्ञान, 
शोल तथा धर्म आदि कोई भी विशेषता नही है, वह पृथ्वी पर भारभूत है 
तथा मनुष्य के रूप मे गाय के समान है । 


तो भाई | अब निगुणी को गाय के समान बना दिया । कि्तु मैंने अभी 
कहा था न, कि कवि निडर और जिद्दी होते है | पूज्यपाद तिलोफ ऋषि जी 
भ० ऐसे ही तो कवि थे । उन्होने गाय पर लगाया हुआ आरोप उसे जाकर 
बता दिया और गरीब गाय ने अत्यन्त दुखी होकर जो जवाब दिया उसे ज्यों 
का त्यो अपनी कविता में गृथ दिया । वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 
नियुण कह देने पर गाय क्या कहती है ? 


सुरभि कहत तुण, खाय के उदर भक्तों, 
मालिक को देऊ खीर, अमृत जहारी है। 
दधि लूणी घृत आदि, होत है अनेक रूप 
पचेन्द्रिय पुष्ट होय, खाबे नर नारी हूँ। 
छाना ही से होत है रसोई पुनि लीपे घर, 
पुत्र पुप्त खेती करे, भार पाडे भारी है। 
और पभो अनेक ग्रुण, भोय मे नराधिपत, 
निमुंणी की उपमा न, लागत हमारी है 0७ 


८ आननन्‍्द-प्रवचन भाग---४ 


वधुओ, आप और हम सभी जानते है कि गाय अत्यन्त सरल गौर सीधी 
होती है । वह न कभी किसी का बुरा सोचती है और नही कभी किसी को 
कटु वचन कहती है । किन्तु निग्रुणी कहलवाना तो उसे भी प्रिय नही लगा । 
वह कहने लगी--“भाइयो ! मेरे लिये निग्रणी की उपमा तो नही लगाई जा 
सकती । अर्थात्‌ मे निग्रुण व्यक्ति के समकक्ष नहीं हो सकती । मुझ में कई गुण 
है जो निग्रुणी मे नही पाये जाते ।” 

सारा जगत जानता है कि मैं केवल घास-फूस खाकर अपना गुजारा करती 
हूँ । यद्यपि दुनियाँ के लोग बडे स्वार्थी है । वे जब तक गाय दूध देती है, तब 
तक तो उसे थोडा बहुत दाना देते भी हैं किन्तु ज्यों ही वह दूध देना बन्द कर 
देती है, उसके सामने वेलो और घोडो आदि का बचा-खुचा गदा घास सुखा- 
सुखू कर डालने लगते हैं । फिर भी गाय गिला नही करती और अपने भविष्य 
के दु ख का विचार किये बिना ही जब तक वह दूध दे सकती है देती रहती 
है । तो गाय कहती है---मैं केवल घास खाकर ही पेट भरती हूँ फिर भी दूध 
जो शरीर के लिये अम्रृत का काम करता है, वह लोगो को प्रदान करती हूँ । 

सस्क्ृत साहित्य में अमृत चार प्रकार का माना गया है -- 

अमृतम्‌॒ शिशिरेवह्लि, अमृतम्‌ क्षीरभोजनम्‌ । 
अमृतम्‌ राजसम्मानम, अमृतम्‌ प्रियदर्शनम्‌ ॥ 

प्रथम प्रकार का अमृत है--सर्दी मे आग का समीप होना । जब कडाके 
की सर्दी पडती है तब अगर अग्नि का इन्तजाम ते हो तो शरीर मानो जमने 
लगता है | हम आये दिन अखबारो में पढते हैं कि दिल्‍ली आदि बडे-बडें शहरों 
में अनेक गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति सर्दी से ठिठुरूठिठुर कर 
मर गये । तो पहला अमृत शीत मे वक्ति हुआ । 

दूसरा अमृत भोजन के साथ दुग्ध का होना है। दूध के द्वारा ही आप 
खीर, श्री खड तथा मावे की नाना प्रकार की मिठाइयाँ वनाते है तथा उसे 
जमाकर दही और दही से मक्खन निकालते है। घर मे केवल दूघ हो ती 
आप अपने मेहमानों को माँति-भाँति की चीजें बनाकर खिला सकते हैं तथा 
उनका पूर्ण सत्कार कर सकते हैं । 

तीसरा अमृत बताया गया है--राज सम्मान । प्राचीन काल में राजाओं 
का राज्य होता था । और राजाओ के विपय मे प्रसिद्ध ही था कि वे अगर 
रुप्ट हो जाते तो व्यक्ति को नेस्तनावृद कर देते, और अगर तुष्ट हो जाते तो 
उसे मालामाल करके छोडते थे । 

राजा भोज के दरवार में एक घनपाल नामक वडे विद्वानू पडित थे । 


निगुणी को क्‍या उपमा दी जाय ? चह्‌ 


उन्होने वर्षों के परिश्रम के बाद वाणभट्ट की कादम्बरी का प्राकृत में अनुवाद 
किया । जब अनुवाद पूरा हो गया तो उन्होने उसे राजा के समक्ष उपस्थित 
किया । 


राजा यश-लोलुपी थे। उन्होने घनपाल से कहा--“इस ग्रन्थ के साथ 
मेरा नाम जोड दो तो मैं तुम्हे इच्छित स्वर्ण मुद्राएं दूंगा ।?” किन्तु धनपाल 
घर्मा.मा थे भत उन्होंने ऐसा गलत काम करने से इन्कार कर विया था । 

बस फिर क्‍या था ? राजा आग बबूला हो गया और यह सोचकर कि 
मेरा आश्वित पडित ही मेरी वात नहीं मानता, उसने वर्षों के परिश्रम से 
तैयार किया हुआ अनुवाद अपने कर्मचारियों के द्वारा अग्नि की भेंट चढा 
दिया । 

इसी प्रकार वादशाह अकवर ने भी सुप्रसिद्ध कवि र्ग को हाथी के पैरो- 
तले कुचलवा दिया था, क्योकि कवि ने अकबर को अपनी कविता में सर्वोपरि 
बताने पर भी ईश्वर के पश्चात्‌ अर्थात्‌ दूसरा दर्जा दे दिया था। इसीलिये 
लोग कहा करते थे - “भगवान के घर का तेडा (वुलावा) भले ही आ जाय 
पर राजा के घर का न आये 


पर सदा ही ऐसा नही हुआ करता था । राजा दयालु भी होते थे और वें 
अपनी प्रजा के लिये अपनी उदारता का प्रयोग भी दिल खोलकर करते थे । 

एक बार महाराजा रणजीतसिह की सवारी शहर से गुजर रही थी कि 
अचानक एक मिट्टी का ढेला उनके मस्तक पर आ लगा। कर्मचारी इघर- 
उधर दौडे और एक बुढिया को पकड लाए, जिसने वह ढेला फेंका था | 

पूछते पर उसने कहा--/हुजूर ! मेरा लडका तीन दिन से भूखा था 
भत्त मैंने इस वृक्ष पर से एक फल तोडने के लिये ढेला फेंका था, आपको 
मारने के लिये नही । 

चुढिया की वात सुनकर महाराज ने अपने कर्मचारियो को आज्ञा दी-- 
“इस वृद्धा को खजाने से एक हजार रूपये और आज के लिये तैयार रसोई 
दिलवा दो ।” 

लोगो के आएचय प्रकट करने पर थे बोले-- 

“जब यह मन-हीन वृक्ष भी ढेला फेंकने वाले को पका फल प्रदान करता 
है तो क्या मैं इससे नी गया-चीता हें जो ढेला मारने वाले को उलटा 
देड दूं ? 
है। 


५० आनन्द-प्रवचन भाग ४ 


इसी प्रकार अनेक राजा अपने दरठर में रहने वाले विद्वानों को तथा 
कवियो को नाना-प्रकार से पुरस्कृत किया करते थे । राजा जयसिह कवि 
विहारी को उनके एक-एक पद्म पर एक-एक मोहर पुरस्कार के रूप में दिया 
करते थे । 
भतृ हरि ने भी राजा की राजनीति पर एक श्लोक मे लिखा है -- 
सत्यावता च परुषा प्रियवादिदी च॑ 
हिल्ला दयालुरपि चार्थपरा वदान्या। 
नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा चा, 
वेश्याजू नेव नृपनी तिरनेकरूपा ॥ 


राजा की नीति वेश्या के समान अनेक प्रकार से व्यवहार मे लाई जाती 
है । कही झूठी, कही सत्य, कही कठोर और प्रिय माषिणी होती है, कही 
हिंसक और कही दयालु होती है, कही कृपण और कही उदार होती'ः है । कही 
अधिक द्रव्य व्यय करने वाली और कही बहुत सचय करने वाली होती है । 
तो मैं आपको बता यह रहा था कि राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होना 
भी अमृत-प्राप्ति के समान है जो कि वडी कठिनाई से प्राप्त होता है । 
अब आता है चौथे प्रकार का अमृत । वह हैं प्रिय-दशेन यानी लम्बे समय 
के वियोग के पश्चात्‌ विता, पुत्र, भाई अथवा पत्नी, किसी का भी मिलन 
होना । 
आज््मीयो के वियोग मे घटे महीनो के और दिन वर्षा के समान व्यतीत 
होते हैं । कबीर ने कहा है-- 
हिरदे भीतर दव बरें, घुआ न परगट होय । 
जाके लागी सो लखे, को जिन लागी होय ॥ 


परदेश मे या देश में भी दूर रहने वाले आत्मीयो के लिये मेन जितना 
दुखी होता है, उस दुख का अनुभव वही कर सकता है, जिसने वियोग का 
अनुभव किया है य। जो कर रहा है । और ऐसे वियोग के पश्चात्‌ प्रियजनो 
का मिलन अत्यन्त सुखद और अमृत के समान ही अमूल्य महसूस होता है । 

कहने का अभिप्राय यही है कि इस ससार मे अमृत चार प्रकार के माने 
गए हैं और उनमे से एक दुग्ध होता है जो कि गाय के द्वारा प्राप्त किया 
जाता है। 

इसीलिये गाय कह रही है---“मुझे नियुण मत कहो ! क्योकि मुझमे 
अनेक गुण है, जिसमे प्रथम यह गुण है कि में घास-फूस खाकर भी दूध रूपी 
अमृत प्रदान करती हैं, जिससे दही, मवखन और घी प्राप्त होता है तथा इन 


निगुणी को वया उपमा दी जाय ? ५९ 


सव चीजों से भिन्न-भिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थ बनते है, जो शरीर को 
स्वस्थ और सबल बनाते हैं । 


दूसरा गुण गाय अपना यह बताती है कि 'मैं गोवर प्रदान करती हूं 
जिसके द्वारा घर के फरश तथा रसोई आदि को लीपकर शुद्ध व साफ किया 
जाता है तथा उसे सुखाकर उपले बनाते है जो भोजन बनाने के लिये जलाये 
जाते हैं । गोमूत्र भी अनेक दबाइयो मे काम आता है तथा गदे स्थानों पर उसे 
छिंडककर स्थान की शुद्धि भी की जाती है। किन्तु क्या निगुण मनुप्य का मल 
मूत्र इस प्रकार किसी कार्य में व्यवहुत हो सकता है ? नहीं, फिर माई, कंसे 
तिगु णी के लिये मेरी उपभा देते हो ?” 

आगे भी वह कहती है--'अभी तक तो मैंने अपनी विशेषताएं बताई हैं, 
अब मेरे पुत्र की बात भी सुनो | मेरा पुत्र बैल खेतो मे हल चलाता है, जिसकी 
मेहनत से लोगो को पेट मरने के लिये अन्न मिलता है । बह कुए पर रहट 
खीचता हैं जिससे शाक-भाजी और फूल-फुलवारी सीचे जाते है। मेरा पुत्र 
बैलगाडी के द्वारा नित्य मनो बोझ इधर से उधर ले जाता है । अगर बैल ते 
हो तो मनुष्य के अनेक कार्य सम्पन्न होने कठित हो जाँय । कांग्रेस भी बैल का 
ही चित्र अपने चुनाव चिह्न मे लेती है, क्योकि वेलो को घोरी कहा जाता 
है यानी कि सम्पूर्ण बोझ को उठाने वाला । कया मेरे पुत्र बेल की वरावरो 
मनुष्य कर सकता है ? नहीं, तो फिर निगुणी की उपमा भी उससे नही दो 
जा सकती ४ 

व्स्तुत गाय को उपयोग की हृष्टि से वडा लाभदायक और धाभिक हृष्टि 
से पुज्य मना जाता है । महाभारत मे वेद व्यास जी ने कहा है-- 


गोभिस्तुल्य न पश्यामि धत किब्चिदिहाच्युत ! 
फीरतन शवण दान दर्शन चापि पाथिव। 
शवा प्रशस्यत्े खोौर सर्व-पाप-हर शिवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--मैं इस ससार में गायो के समान दूसरा कोई घन नहीं समझता । 
गायो के नाम और गुणो का कीतेन-श्रवण, गायो का दान तथा उनका दर्शन- 
इनकी बडी प्रशसा की गयी है । यह प्मम्त कार्य सम्पूर्ण पापों को दुर करके 
परम कल्पाण फो प्रदान करने वाले हैं । 
तो बचुओं, निगुणी पुरुष को गाय की उपमा देना भी निसयेक और 
गलन हो गया । पर आखिर उसे किसी न किसी के समान ती वत्ताना ही है 
अत कवि लोगो ने फिर किसी को उसकी उपमा देते के लिये खोज करना 


श्र्र्‌ आनन्द-प्रवचन भाग--४ 


आरम्भ किया । और इस वार जिसे हम सबसे निक्षप्ट प्राणी कहते है तथा 
दिन भर में सैकड़ो वार दरवाजे पर से दुत्कार कर भगाते हैं उस श्वान यानी 
कुत्ते को ही लिगु णी की तुलना मे लाकर खडा कर दिया | और भर्त हरिजी 
के इलोक में पुत परिवर्तेव किया । 


येषा न विद्या न तपो न दानम्‌ 
ज्ञानम्‌ न शील न गुणों न धर्म । 
ते मृत्युलोके भुृविभारशूता, | 
मनुष्य रूपेण श्वानो भचन्ति ॥ 
क्या निर्मुणी श्वान से भी गया-बीते है ? 
वधुओं !' आप देख ही रहे हैं कि कवि लोग गुणहीन व्यक्ति की उपमा 
देने के लिये कितने परेशान हो रहे हैं ? पहले वे हरिण को इस कार्य के लिये 
लाये । किन्तु जब सही तक॑ देते हुए उसने इससे स्पप्ट इन्कार कर दिया तो 
फिर उन्होंने गाय को चुना । पर गाय ने भो अपने अनेक ग्रुण बताते हुए अपनी 
उपमा निमुंणी व्यक्ति के लिए देने से मना किया तो वे खोज-खाजकर कुत्ते 
को लाए है | यह्‌ सोचकर कि कुत्ता ती ससार में सबसे निक्षष्ट प्राणी माना 
जाता है और इसीलिये किसी को अत्यन्त तुच्छ साबित करने के लिये कुत्ता 
कहकर गाली देते है । तो अब वे सोच रहे हैं कि निगुणी व्यक्ति कम से कम 
कुत्ते से गया-- बीता तो नही होभा । तभी कहा है--- 
मनुष्य रूपेण श्वानों सवन्ति | 
यानी निगुणी मनुप्यो के रूप में श्वाव के सहग होते है । / 
पर कवि के ऐसा कह देने से क्या होता ? कुत्ता याय नही था जो अपने 
आप को निग्गुण कहने पर शाति से उत्तर देता | वह तो यह वात सुनते ही 
भटक उठा--- 
इवान तो कहत भक्त, स्वामी को हू निशदिन, 
निद्रा अलप मोहे, अधिक हुझ्ारी है। 
चार ही अग्रुल टुक, रोटी खाय काढदू दितें, 
संतोप करू मैं सन, चोर करू जारी है। 
उद्यमी मैं निगदिन, आलस न मुझ अग, 
पोच देखी काम करू, अधिक लाचारी है। 
और भी अनेक युण मोय में नराधिपतृ, 
निमुणी को उपमान लागत हमारों है। 


॥ 


निगु णी को क्या उपमा दी जाय ? ५३ 


तो पृज्यपाद कविकुलभूषण थ्री तिलोक ऋषि जी म० की लेखनीं के 
द्वारा श्वान बोला-''मेरे लिए हरग्रिज निग्रुणी की उपमा नही दी जा सकती । 
क्योकि मैं अपने स्वामी का अनन्य भक्त वनकर रहता हू । एक वार जो मुझ्ने 
अपना लेता है, प्राण देकर भी उसकी रक्षा रात-दिन करता हू । अपने मालिक 
के प्रति मेरी भक्ति भगवान के भक्त से कदापि कम नही है ।” 


“मैं जानता हु ससार मे भगवान के अनेकानेक भक्त हुए हैं। मीराबाई 
ने भक्ति के वल पर जहर का प्याला हसते-हसते पी लिया था, सेठ सुदर्शन 
भक्ति के बल पर ही हत्यारे अजुनमाली के समक्ष वेघडक चले गये और 
सूली पर ही निर्भय होकर चढ गये थे | हनुमान जी भर्यादा पुरुषोत्तम राम- 

चन्द्रजी के अनन्य भक्त और सेवक थे तथा इसी कारण आज हमे रामचन्द्रजी 
के मदिरों की अपेक्षा हनुमान जी के मदिर अधिक दिखाई देते हैं । इसका 
कारण यही है कि वे वफादार सेवक थे । और सेवक निम्न श्रेणी का होने पर 
अधिक महत्त्व रखता है । 

मनुष्य के चरण शरीर में सबसे नीचे होते है कितु सपूर्ण शरीर का बोझ 
वे ही उठाते है तथा पत्थर काटे या अन्य नुकसान पहु चाने वाले पदार्थों से 
भरे हुए मार्ग पर वे ही सम्पूर्ण शरीर को सुरक्षित ने जाते हैं । कहने का अर्थ 
यह है कि चरण पूरे शरीर की दिलोजान से सेवा करते हैं अत लोग प्रणाम 
करते समय अपना मस्तक अपने से बडे व्यक्तियों के चरणों पर झुकाते हैं । 
यद्यपि शरीर मे मस्तक सबमे ऊपर द्वोता है । किन्तु वह गरब से तना रहता है 
अत कोई भी भस्तक को प्रणाम नहीं करता। वह क्यो ? इसीलिए कि 
शरीर की सेवा चरण करते है । अनेक कप्ट सहकर भी वे अपने कार्य से कभी 
पीछे नही हटते । तुलमीदास जी का कथन भी है-- 

“भव तें सेबक-धर्म कठोरा। 

तो श्वान कह रहा है कि मैं तो दिन-रात अपने स्वार्मी की सेवा करता 
है क्या इससे बडा और उत्तम ग्रुण ससार में और भी होता है ” फिर मुझे 
नियुणी की उपमा क्यो ? 

आगे भी वह कह रहा है--मैं अपने मालिक की रक्षा के लिए इतना 
तत्पर रहता हू कि निद्रा भी अत्यल्प लेता हू जीर वह नी ऐसी कि रचमात 
आहट पाते ही जागरूक होकर चोर-टाकु या अन्य किसी भी ज्षजनवी को पुन 
घर से निकाले बिना नहीं छोडता चाह मेरी कोई जान ही क्यो न ले जे । 

दूसरे, आप लोग त्तो अपनी पेट पूति के लिये नाना प्रतार है स्वादिष्ट 


प्र आनन्द-प्रवचन भाग---४ 


भोजन बनाते हैं तथा हजारो रुपये घी, दूध, मिठाई आदि में खर्च करते हैं 
पर मैं रूखी-सूखी कौर-दो कौर की रोटी खाकर भी अपने कार्य मे तत्पर 
रहता हूँ तथा वासी या जूठा जो भी मिल जाता है उसी मे परम सतोप का 
अनुभव करता हूं । जेसा कि कवीर ने कहा है-- 


चाह गई चिन्ता मभिटों, सनुवा वेपरवाह । 
जिनको कछू न चाहिये, सोई साहसाह ॥ 


तो मैं ऐसा ही शाहशाह हूँ जो अन्य किसी भी सासारिक झजझ्ट में नही 
पडता और जा मिले वही खाकर अपने स्वामी की सुरक्षा मे रत रहता हैँ । 
इसके अलावा मुझसे और भी एक बडा भारी गुण है। वह्‌ यही कि मैं 
आलस्य तनिक भी नही करता | पलक झपकने में तो फिर भी देर लगती है, 
किन्तु मुझे अपनी ड्यूटी पर तत्पर होते देर नहीं लगती । इसके अलावा उद्दर 
पूति के लिये मे चन्द्र समय में ही एक घर से दूसरे, तीसरे-या चौथे, चाहे 
जितने घर घूम आता हूँ। मुझ में उद्यम की तनिक भी ' कमी नहीं है। 
निगु णी पुरुष तो आलसी होता है पर मैं सदा चुस्त रहता हैं पर इतना 
जरूर है कि मैं समय सूचक भी हूँ । अवसर देखकर और अपनी पहुँच देखते 
हुए ही काम फरता हूँ | अगर मुझ से ताकतवर कोई मेरे सामने आ जाये तो 
में झुक भी जाता हूँ । इस प्रकार मुझ में नम्रता भी है । 

वस्तुत नम्नता एक वडा चिशिष्ट ग्रुण है। एक घटना हमारी आँखों 
देखी है । दो श्रावक थे अपने ही । उनमे से एक अमीर और दूसरा गरीब 
था | आवश्यकता के कारण निर्धव श्रावक ने दुसरे से कुछ रुपया उधार 
लिया था। 

किन्तु किसी समय तकाजा करते हुए अमीर श्रावक ने अपते वड॒प्पन के 
गर्व में आकर कर्जदार को कुछ कटु शब्द कह दिये और सुनने वाले ने कह 
दिया---“ठीक है मैं अब तुम्हें पैसा दूंगा ही नही, अपने घर पर तुलसी पत्र' 
रख दूं गा। उसने यही किया भी । 

मैंने उसे अवसर पाकर समझाया भी कि भाई ! जिसका लिया है, 
उसका वापिस लौटाना भी चाहिये । किन्तु वह नहीं माना । कहने लगा-- 
उसने मुझें ऐसे शब्द कहे ही वयो ? मैंने तो अपने घर तुलसी पत्र' रख ही 
दिया है । परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते वह कर्जदार निर्धन तो था 
ही, पूरी तरह वस्वाद भी हो गया ) 

यह सत्र नम्नता के न होने का परिणाम था और गरुणहीनता को निशानी 
थी। तो श्वान कह रहा है-- मुझ मे वन्नता का भी वा भारी गुण हैं । 


निग्रु णी को क्या उपमा दी जाय ? श्र 


इसीलिये जैसा समय देखता ऐ वेसा कर लेता हूँ | अत गुण-हीन के लिये 
मेरी ज्पमा मैं कदापि नहीं देने दू गा ।' 

तो बधुओ, अब क्‍या किया जाय ? एक कुत्ता भी तो अपने आपको गुण- 
होन कहलवाना पसद नहीं करता | फिर क्‍या मनुष्य को ग्रुणहीन रहकर कुत्ते 
से भी वदतर कहलवाना चाहिये ? नही, उसे अपने दुलेम मानवजीवन का 
पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये । 

अभी हमने कवियो की वातें सुनी । यद्यपि हरिण, गाय और ण्वान वोलते 
नहीं है, किन्तु इन रूपको के द्वारा उनमे रहे हुए गुण कवि ने अपनी भाषा 
में दिये है और यह इसलिये कि मनुष्य अपने आपको ग्रुणवान्‌ वनाएं। अपनी 
काब्य-कला के द्वारा कवि ने अभी बताए हुए त्तीनो पशुओं के माध्यम से 
मानव को सीख टेकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। क्योकि कहा भी 
जाता है--- 

ड़ फेवल समनोरजन न कवि का कम होना चाहिये। 

उसमे उचित उपदेश का भी भर्म होना चाहिये ।॥। 


जिस प्रकार माता-पिता अपने वालक को खेल के माध्यम से भी अनेक 
अच्छी वातें सिखा देते है, इसी प्रकार कवि भी अपनी कला की सुन्दरता से 
अजञानी पुस्पों का मनोरजन करते हुए भी उन्हे अयनी आत्मा को ऊंचा उठाने 
वाली शिक्षा प्रदान करते हैं । 

यही हमारे आज के विपय के माध्यम से बताया गया है कि अनन्त काल 
से मनुष्य माना योनियों में भ्रमण करता रहा है और असरय पुण्यों के 
परिणामस्वस्प जबकि उसे यह दुर्लेम मानव पर्याय मिली है तो वह पशु के 
समान खाने और सोने में ही उसे व्यत्तीत न करके ज्ञान सहित तय, दान 
और णशील रूप घ॒र्म का आचरण करते हुए सार्थक बनाए। 


तप फा महत्त्व 
हमारे उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है-- 
तवेण भते ! जीवे फि ज़णयई ? 
तथवेण वोदाण जणयई । 
प्रश्न है---'हे भगवात ! तप करने से क्‍या लाभ होता है ” उत्तर £ै 
तप करने से ही आत्मा बंधे हुए कर्मो का क्षय करता है । 
हमारी आत्मा एक शुद्ध और प्रकाशमय तत्त्व है किन्तु उस पर जनादि- 
काल में कमो फ्री मलिनता चढी हुई है। उस मैल को तप मे हारा ही भाम 
किया जा सकता है। 
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कुछ व्यक्तियों का कथन है कि तप करना निरी मूर्खता है | क्योकि पाप 
तो आत्मा करती है और तप करने वाले शरीर को दुख देते है ? शरीर को 
भूखा-प्यासा रखने से आत्मा को क्‍या लाभ होता है ? लाभ तो तब हो सकता 
है जव॒कि केवल आत्मा को ही तपाया जाय । 


ऐसा विचार करने वाले अज्ञानी कहलाते हैं। वे भूल जाते हैं कि जिस 
प्रकार मक्खन में से छाछ अलग करके घी निकालने के लिये उसे बर्तन मे 
डालकर अग्नि पर चढ़ाना पडता है, उसी प्रकार आत्मा में से कर्मों को अलग 
करके उसकी शुद्धता प्राप्त करने के लिये भी आत्मा के आश्रयभूत शरीर को 
तपाना पडता है । 
जो व्यक्ति आयबिल, उपवास, नवकारसी, पोरसी आदि तप करते हैं 
उतका शरीर भले ही क्ृश हो, किन्तु आत्मा अत्यन्त हढ, निर्मल भौर सशक्त 
वनती है । और शरीर के कृुश होने पर भी नुकसान कुछ नही होता क्योकि 
इस शरीर को तो वैसे भी एक दिन नष्ट होना“ही है । इसलिये क्‍यों न तप 
करके आत्मा को लाभ पहुँचाया जाय ? कहा भी है -- 
अश्रवे हि शरोरे यो, न करोति तपोड्ज॑नम्‌ । 
सपश्चात्तप्यते मूढो, मृतो गत्वात्मनो गतिम्‌॥ 
यह शरीर तो क्षण भग्रुर है, इसमे रहते हुए जो जीव तप उपाज॑न नहीं 
करता, वह मूर्ख मरने के पश्चात्‌ जब उसे अपने कुकर्मों का फल मिलता है। 
तब बहुत पश्चात्ताप करता है । 
इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को आतरिक एवं वाह्म तप के द्वारा अपने कर्मों का 
क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिये । 
दान की महिमा 
भतृ हरि के श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन मे दान के - 
महान्‌ गुण को नहीं अपनाता वह भी पशु के समान ही अपना जीवन निरर्थक 
विताता है । 
दान के विपय में सत तुकाराम जी कहते हैं--- 
ने दा तरी हे हो, न का देऊ भन्न, 
फुकाचे जीवन, तरी पाजा। 
नका घालु दूध, तुपासध्ये सार, 
ताकाचे उपकार, तरी करा ॥ 
अर्थात्‌-तुम्हारे पास अगर अन्नदान करने की शक्ति नही है, तुम किसी 
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को अन्न सही खिला सकते तो कम ये कम उसे प्रेमपूर्वेक ठडा पानी सो पिलाओ 
जिसके लिये पैसे भी नहीं देते पडते । 


और अगर तुम किसी को दृध नहीं दे सकते क्योंकि उसमें सार है, मलाई 
के रूप मे, तो कम से कम मक्खन निकाली हुई छाछ तो उसे प्रदान करों ! 
मदसौर में एक श्रावक ग्रौत्मम जी वाध्या रहते थे | उनके घर को स्थिति 
सच्छी थी यादी वे घन से सम्पन्न थे। पर पैसे के साथ ही उनमे उदारता भी 
बहुत थी । कभी उनके घर कोई तपस्वी वहन छाछ मागने आती और वे जान 
लेते कि यह तपस्विनी है तो कहते - “वहन, भाज छाछ नही बची दूध ही ले 
जाओ । की कहते तुम्हारा वर्तत छोटा है, बडा से आओ कऔर छा देते 
तो चुपके से उसमम मवखन की टिकिया भी डाल देते । ऊपर से जरूरत के 
अनुसार रुपये भी दिया करते थे । 
ऐसे उदार और गुणवान व्यक्ति अगर समाज में अधिक सस्या से हो तो 
' हमारा समाज अत्ति श्रेष्ठ गौर उच्चत वन सकता है। समाज का कोई सदस्य 
भूजा व वस्त्रहीन नही रह सकता । 
ड़ सर्वेश्न पड युणशील 
इस ससार में मानव के आचरण को दूषित करते वाले नाना प्रकार के 
प्रो भन होते है । धन को प्राप्त करने के लिये वह अनेक पाप करता है, पुत्र- 
पौत्र, पत्ती तथा अन्य परिजनों के मोह वशात्‌ वह भाति-भाति की विडस्व 
नाए सहता है तथा प्रसिद्धि और कीति प्राप्त करने के लिये मी आकाश और 
जमीन के कुलावे भिलाता रहता है| अभिष्राय यह है कि इन प्रलोभनों के वश 
में होकर वहु अनेक कुकर्म करने से चही चकता । 
किन्तु इत समस्त प्रलोभनों से भी वहा जो प्रलोभन है, बहू है काम- 
विकार । यह विफार मनाय के जीवन को पतन वी ओर ने जाता है तथा 
वरदान बनने के बदले घोर अभिशाप वन जाता है । 
सिवखों के घर्मग्रन्य में कहा गया है 
यथा ते काम मुल मन जान, 
ऊपर विकार कौड फल जान । 
जब ही भूल को देहि उखेर, 
साथा पतन्न न फलिहे फेर ॥ 
अर्थात्‌ यह काम विकार एक विक्यचृक्ष ही जद के ममात है । क्य 
वित्रार इसी को शाखाएँ और पते हैं । यदि इस मूल को उजाड दिया जाय 
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तो शाखाएँ और पत्ते स्वथ ही सूख जाते हैं । पुन नही फलते ) यानि काम 
के नाश हो जाने पर अन्य विकार स्वत नप्ट हो जाते हैं। हि 

वास्तव मे, शील जीवन का असुल्य धन है और इसके तेज से जीवन में 
ऐसा विलक्षण सौन्दर्य और अनेकानेक सदगुणो की सौरभ भर जाती है कि वह 
देवताओ के लिये भी ईप्या का कारण वन जाता है । इस महान ब्रत की 
महत्ता शब्दों से नहीं बताई जा सकती । भगवान ने स्वय सूयगडाग सूत्र मे 
फरमाया है-- 

“तवेसु वा उत्तम बभचेर ॥”? 
ब्रह्मचर्य सभी तपस्याओ में उत्तम तपस्या है । 
“महिसामय ज्ञान 

ज्ञान से हमारा तात्पर्य यहाँ लौकिक ज्ञान से नही है, जिसमे हिन्दी, गणित, 
व्याकरण, खगोल और भूगोल आदि नाना विषयो को पढाया जाता है। इन 
सव का ज्ञान यद्यगि अनावश्यक नही है क्योकि लौकिक सफलता के लिए ये 
सहायक हैं । किन्तु आत्मा के उद्धार का जहाँ प्रश्न आता है, वहाँ ये सब किसी 
काम नहीं जाते । * 

इसलिये लौकिक ज्ञान के साथ ही मनुष्य को 'लोकोत्तर ज्ञान झसिल 
करना चाहिये । इसके द्वारा वह जीव, अजीवादि तत्वों के विपय मे तथा स्वगें, 
नरक और मोक्ष के विपय में जान सकता है तथा यह भी जान सकता है कि 
मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है और उन्हें किस प्रकार आचरण में उतारा जा 
सकता है ? 

श्री उत्तराष्ययन सूत्र मे वताया गया है--- 

नाण च दसण चेंच, चरित्त चतवो तहा। 
एय मग्गसणुपत्ता, जीवा ग्च्छन्ति सुग्गई ॥॥ 

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन चारो की अनुक्रम से आराधना करके 
जीव मीक्ष रूपी सुगति को प्राप्त कर सकता है । 

इस गाया से स्पष्ट हो जाता है कि सर्वप्रथम सम्यकज्ञान की भ्राप्ति होने 
पर ही जीवादि तत्वों की जानकारी होगी, दु ख के कारणों को समझा जा सकेगा 
और जिन महान ग्रुणो को ग्रहण करना चाहिये उन्हें ग्रहण किया जा सकेगा । 
और सम्यक्ज्ञान तथा सम्यकदर्शन से चारित्र तथा तप जीवन मे उतरेंगे जो 
मोस्ष को प्रदान करने वाले हैं । 


तो वस्चुओ, आज के विपय को आप भली-भाति समझ गये होगे, जिसका 
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सार यही है कि मनुप्य ने यह अमूल्य जीवन प्राप्त कर लिया है तो वह सद्‌- 
गुणों का सचय करे जिससे उसकी आत्मा शुद्ध होती हुईं उन्नत बने तथा अपने 
समस्त कर्मों का क्षय करके ससार से मुक्त हो सके । 


किन्तु ऐसा तभी हो सकता हैं जब कि वह ज्ञान हासिल करें तथा शील 
का पालन करते हुए दान देवे और यथाशक्य तपश्चरण करे | इन समस्त 
गुणो का सचय किये थिना तो उसका जीवन पशु की कोटि में भी नही रहेगा । 
अभी-अभी आपने सुना ही है कि ग्रुणहीन अर्थात्‌ निम्ुुणी व्यक्ति को तो हरिण 
और गाय क्‍या, श्वान तक भी अपनी तुलना में नही रखने देता । तो क्‍या 
मनुष्य को ससार की चारो गतियों मे से सर्वश्रेप्ठ योनि प्राप्त कर लेने पर 
भी पशुओ से बदतर जीवन बिताना चाहिए ? नही, उसे समस्त श्रेष्ठ गुणो 
का संचय करके पाँचवी या सर्वोत्कृष्ट ग्रति मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना 
चाहिए तभी उसका मानव पर्याय सार्थक हो सकेगा । 


4“. (घड़ी से, घड़ी दो घड़ी लाभ ले लो ! 





धर्मप्रेमी वघुओ, माताओ एवं वहनो ! 
आज हमे यह देखना है कि समय कितना मृूल्यवान है और उसका सही 
हिंसाव रखते हुए घडी हमे किस प्रकार शिक्षा देती है ? 


यद्यपि इस ससार मे सूर्य और चन्द्र दोनों ही हमे समय की गति वताते 
हैं । सूर्य प्रात काल उदित होकर शाम को अस्त होता है तथा एक दिवस का 
व्यतीत होना बताता है और उसके पश्चात्‌ नभमडल में चन्द्रमा उसका स्थान 
लेता है तथा आकाश के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुचकर रात्रि के समाप्त 
होने का सदेश देता है । किन्तु इन दोनो के सकेतो से भी प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 
मिनट और प्रत्मेक सैकिड का बिलकुल सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता | 
यह कार्य एक मात्र घडी ही करती है। वही समय के प्रति सँकिड, प्रति मितट 
और प्रति घटे का पूरा और सही हिसाव देती है। कही भी कोई भूल नहीं 
करती । 


_40ं॥ 


£ घडी कभी एक पल का भी विराम नहीं लेती और अपनी टिक्-टिक की 
घ्व्ि से मनुप्य को प्रति पल समय के व्यत्तीत होने तथा सजग रहने की चेता- 
वनी भी देती रहती है ॥ इसलिए कवि श्री चदन मुनि ने अपनी लेखनी के 
द्वारा बताया है-- 


यह शिक्षा सुनहरी चुनाती घडी है। 
समय वबीतता है बताती घड़ी है ४ 


घडी हमे अमूल्य शिक्षा देती है कि समय एक-एक पल करके बीतता जा 
रहा है अत इसे व्यर्थ न जाने दो तथा इसका सदुपयोग करो । भले ही आत्मा 


दि 


दै 


। 


घडी से, घडी दो घडो लाभ ले लो श्र 


अमर है किन्तु यह मानव-शरीर तो अमर नही है, कभी भी यह नष्ट हो 
सकता है | | ससार मे देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हास-परिहास में निमग्न 
है किन्तु क्षण भर मे ही वह जमीन पर लुढक जाता है और उसकी आत्मा 
इस देह से कूच कर जाती है। कोई साधारण सी ठोकर लगते ही उस सडक 
पर पुन चलने के वजाय किसी अहृश्य दिशा की ओर गमन कर जाता है। 
अगणित मनोरथों को पूरा करने का जोड-तो€ करता हुआ व्यक्ति किसी भी 
पल अपने सकल्‍पो को स॒दा के लिए त्याग करन॑ को वाध्य हो जाता है तथा 
इस बात को सार्थक करता है -- 

आमगाह अबनी मौत से कोई बशर नहीं। 

सामान सौ बरस का पल की खबर नहीं ॥ 
९ मृन्यु तो मनुष्य को एक पल का भी अवकाश नहीं देती । अपनी अथाह 
, और अनेकानेक स्वजनों को छोडकर उसे काल के एक सकेत मात्र से 

अकेले ही अपने कर्मो का भार लादकर चल देना पडता है ।... 


आशय यही है कि मनुष्य को मृत्यु त्र्व यानी अनिवार्य हैं। तथा उसके 
आने का समय भी निश्चित नही है अत०व प्रत्पेक विवेकशील प्राणी को अपने 
जीवन की महत्ता तथा उसकी नश्वरता को समझकर समय से पूर्व ही जाग 
जाना चाहिए | कवि ने कहा भी है--- 
जो गफलत फी नींद में सोए है इन्सा। 
अलार्म से उनको जगाती घडी है। 


प्रमाद मनुष्य का सत्रसे बडा शत्रु होता हैं, जो उसकी समस्त इच्छाओं 
और गुणों पर पानी फेर देता है और जीवित प्राणी को मृतक के समान वनाकर 
छोडता है। अतएव प्रत्येक मुमुक्षु को गफलत की अथवा प्रमाद की निद्रा का 
त्याग करके प्रवुद्ध हो जाना चाहिए । 

भगवान महावीर स्वामी का आदेश भी यही है-- 

जो पुव्चरत्ता वररत्तकालें,  सपिक्खए अप्पगमप्पएण । 

फि से फड़ कि उचू मे किच्चसेस, कि सक्‍कणिज्ज न समायरामि | 

किसे परो पासइ कि च अप्पा, कि वाह खलिय न विवज्जयासि । 

इच्चेव सम्म अणुपासमाणो, अणागय नो पडिवन्ध कुज्जा ॥ 

- दश्धवंकालिक, चुलिका २-१२-१३ 

अर्थात्‌-साधघक को चाहिये कि वह रात्रि के प्रयम एवं अतिम प्रहर में 

स्वय आत्मा का निरीक्षण करे और विचारे कि मैंने कौन से कत्तव्य कार्य किये 


दर आननन्‍्द-प्रवचन भाग---४ 


हैं, कौन सा कार्य करना अवशेष है और क्या क्या करने योग्य अचुष्ठानों का 
में आचरण नही करता हू । दूसरे लोग मुझ से क्‍या दोप देख रहे हैं ? मुझे 
स्वय अपने आप में क्या दोप दिखाई देते हैं ” क्यो मैं इन दोपो का त्याग 
करने के लिए प्रयत्न कर रहा ह ? | 


इस प्रकार के विचार वही व्यक्ति कर सकता है जो गफलत की निद्रा 
से जाग जाय । प्रमाद आत्मा के लिए घोर निद्रा है और भग्रमाद जागरण | 
घडी का अलारम ऐसे ही धर्म-जागरण के लिए प्रेरित करता है 9) 
आगे कहा गया है -- 
समय जा रहा है 8६ भाएगा वापिस, 
थे सबक रोज सबको सिखाती घडी है । 

.. बीवा हुआ समय पुत कभी लौटकर नहीं आता) भक्ति तथा प्रार्थना 
आदि से परमात्मा को तो बुलाया जा सकता है किन्तु कोटि प्र॑यत्त करने पर भी 
गये हुए समय को पुन नही लाया जा सकता । इस प्रकार समय को हम पर- 
मात्मा से भी शक्तिणाली और महान कह सकते हैं। हम।रा विगडा हुआ जीवन 
पुन सुधर सकेता है, विस्तरी हुई विद्या याद आ सकती है, छिना हुआ राज्य 
भी फिर प्राप्त हो जाता है तथा अनन्त पुण्य कर्मों के फल-स्वरूप पाया हुआ 
मनुष्य जन्म भी खो जाने पर कदाचित दुवारा मिल सकता है किन्तु कभी भी 
दुबारा जो प्राप्त नही हो सकता वह केवल समय ही हैं भत्त उसे. व्यर्थ नखो 
कर एक एक क्षण का हमे लाभ लेना चाहिए यही घडी कहती है 

साधारणतया हम देखते हैं कि. व्यक्ति क्षणी का कोई महत्व नही मानते 
और एक-एक क्षण करके ही जीवन की अनेकानेक सुनहरी घडियाँ व्यर्थ गवा 
देते है । वे भूल जाते हैं कि लक्ष्य-सिद्धि के लिए प्रत्येक क्षण अपनी वडी भारी 
कीमत रखता है तथा किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ घडी या शुभ मुहूर्त 
खोजना व्यर्थ है । जिस समय भी व्यक्ति अपना उद्देश्य बनाएं वही क्षण उस 
कार्य के प्रारम्भ के लिए शुभ है अन्यथा भगवान महावीर गौतम स्वामी से 
पुन पुन क्यो कहते---'समय गोयमस ' सा प्मायए ।' हि 
यानी है गीतम ! समय मात्र का भी श्रमाद मत्त करो । आगे पद्च में 
कहा हैं--- 
न जाने सफर पेश आ आ जाये क्रिस दम, 
सदा फूच नौबत बजाती घर्डी है। 
कवि का कहना है विः घटी की आवाज केवल आवाज ही नही है जो इस 


घडी से, घडी दो घडी लाभ ले लो ' ६३ 


कान से सुन ली और उस कान से निकाल दी । अगर गम्भीरता से विचार 
किया जाय तो यह जीवात्मा के परलोक की ओर कूच करने की नौवत है जो 
एक-एक क्षण के व्यतीत होते ही बज जाती है कि मनुष्य को प्रत्येक क्षण 
सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कहा नहीं जा सकता किस पल में 
सफर का पैगाम आ जाये । 
अभी मैंने वताया था कि व्यक्ति एक दिन का ही नहीं वरत्‌ महीनो और 
वर्षों के प्रोग्राम बनाता है जबकि उसे अपने अगले पल का भी पत्ता नहीं 
रहता कि उस पल भी मैं जीवित रहूंगा या नही । 
परमात्मा हस पडता है 
कहते हैं कि ईश्वर दो अवसरो पर हमता है । प्रथम तो तब, जवकि वैद्य 
या डॉक्टर रोगी के माता-पिता से कहते है --'फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पुत्र 
को अवश्य ठीक कर देंगे ।' 
उस समय ईश्वर मुस्कराते हुए मन में कहता है---मैं इस रोगी के प्राण 
लेने वाला हु ओर ये कहते हैं हम इसे बचा लेंगे ।” 
यह तो ईश्वर के एक बार हंसने का कारण हुआ | दूसरी बार वह तब 
हसता है जब कि लोग आपस में बडी भयकरता से धन, मकान, जमीन आदि 
के लिए झगडते हैं ॥ ईश्वर उस समय सोचता है --“सम्पूर्ण विश्व तो मेरा है, 
लेकिन ये मूद्ध ससार की इन तुच्छ वस्तुओ को ही मेरी-मेरी कह रहे है 
ऐसा अन्य भ्रयो में देखने को आया है । 
अभिप्राय यही है कि मनुष्य चाहे समार की समस्त सपत्ति को अपने 
अधिकार मे कर ले और उसके वल पर चाहे जितने मसूत्रे क्यो न बाँघे 
पर जिस दिन मौत का नगारा बजेगा उसे सव छोड-छाट कर उसी दिन कुच 
कर जाना पडेंगा । घडी यही हमे बताती है । 
कविता में आगे दिया गया है--- 
ये दुनिया सरा है गौर तू हैं मुसाफिर। 
चला चल, चला चल ये गाती घडोी है॥ 
अयत्--ये दुनिया एक सराय है और प्राणी मुसाफिर । सब जीवात्माएँ 
यहाँ अपने अपने कर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियो में जन्म लेती है और 
कुछ काल पश्चात्‌ अपना-अपना समय पूरा काफे चल देती हैं । 


प० शोभाचन्द्र जी नारिल्‍ल ने अपनी 'भावना' नामक पुस्तक में थी 
लिखा है-- * 


६२ आनन्द-प्रवचन भाग-४ 


है, कौन सा कार्य करना अवशेप है और क्‍या क्‍या करने योग्य अनुष्ठानो का 
मैं आचरण नही करता हु । दूसरे लोग मुझ मे क्‍या दोप देख रहे हैं ? मुन्ने 
स्वय अपने आप में क्‍या दोप दिखाई देते हैं ” क्‍या मैं इन दोपो का त्याग 
करने के लिए प्रयत्न कर रहा ह ? * 


इस प्रकार ,के विचार वही व्यक्ति कर सकता है जो गफलत की निद्रा 
से जाग जाय । प्रमाद आत्मा के लिए घोर निद्रा है और अप्रमाद जागरण । 
घडी का अलारम ऐसे ही धर्म-जागरण के लिए प्रेरित करता है ) 

आगे कहा गया है -- ध 

समय जा रहा है न आएगा वापिस, 
सबक रोज सबको सिखाती घडी है । 

बीता हुआ समय पुन कभी लौटकर नही भाता। भैक्ति तथा प्रार्थना 
आदि से परमात्मा को तो बुलाया जा सकता है किन्तु कोटि प्रयत्त करने पर भी 
गये हुए समय को पुन नही लाया जा सकता । इस प्रकारः समय को हम पर- 
मात्मा से भी शक्तिशाली और महान कह सकते है । हम।रा विगडा हुआ जीवन 
पुन सुधर सकता है, विसरी हुई विद्या याद आ सकती है, छिता हुआ राज्य 
भी फिर प्राप्त हो जाता है तथा अनन्त पुण्य कर्मों के फल-स्वरूप पाया हुआ . 
भनुष्य जन्म भी खो जाने पर कदाचित दुवारा मिल सकता है किन्तु कभी भी - 
दुवारा जो प्राप्त नही हो सकता वह केवल समय ही है अत उसे व्यर्थ न खो 
कर एक एक क्षण का हमे लाभ लेना चाहिए यही घडी कहती है) 

साधारणतया हम देखते हैं कि _ व्यक्ति क्षणो का कोई महत्व नही मानते 
और एक-एक क्षण करके ही जीवन की अनेकानेक सुनहरी घडियाँ व्यर्थ गवा 
देते है | वे भूल जाते हैं कि लक्ष्य-सिद्धि के लिए प्रत्येक क्षण अपनी वडी भारी 
कीमत रखता है तथा किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ घडी या शुभ मुहूर्त 
खोजना व्यर्थ है । जिस समय भी व्यक्ति अपना उद्देश्य बनाए वही क्षण उस 
काये के प्रारम्भ के लिए शुभ है। अन्यथा भगवान महावीर गौतम स्वामी से 
पुन पुन क्यो कहते-- समय गोयस ! सा पर्मायए ।! 

यानी हे गौतम | समय मात्न का भी श्रमाद मत करो। आगे पद्य में 
कहा हैं--- 

न जाने सफर पेश आ आ जाये किस दम, 
सदा कूच नौबत बजाती घड़ी है। 
कवि का कहना हैं विः घटी की आवाज केवल आवाज ही नही हैँ जो इस 


घडी से, घटी दो घडी लाभ ले लो 8्गे 


कान से सुत ली और उस कान से निकाल दी। अगर गम्भीरता से विचार 
किया जाय तो यह जीवात्मा के परलोक की ओर कुच करने की नौवत है जो 
एक-एक क्षण के व्यतीत होते ही वज जाती है कि मनुष्य को प्रन्येक क्षण 
सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योकि कहा नही जा सकता किस पल में 
सफर का पैगाम आ जाये । 

अभी मैंने बताया था कि व्यक्ति एक दिन का ही नहीं वरन्‌ महीनों और 
वर्षों के प्रोग्राम बनाता है जवकि उसे अपने अगले पल का भी पता नहीं 
रहता कि उस पल भी मैं जीवित रहुगा या नही । 

परमात्मा हस पडता है 

कहते है कि ईश्वर दो अवसरो पर हुसता है। प्रथम तो तव, जबकि वैद्य 
या डॉक्टर रोगी के माता-पिता से कहते है --फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पुत्र 
को अवश्य ठीक कर देंगे ।' 

उस समय ईश्वर मुस्कराते हुए मन में कहता है---मैं इस रोगी के प्राण 
लेने वाला हु और ये कहते है हम इसे बचा लेंगे ।'! 

यह तो ईश्वर के एक वार हंसने का कारण हुआ दूसरी बार बह तय 
हसता है जव कि लोग आपस से वडी भयकरता से घन, मकान, जमीन आदि 
के लिए झगडते हैं। ईश्वर उस समय सोचता है --''सम्पूर्ण विश्व तो मेरा है, 
लेकिन ये मूर्ख ससार की इन तुच्छ वस्तुओं को ही मेरी-मेरी कह रहे है, 
ऐसा अन्य ग्रथो में देखने को आया है। 

अभिप्राय यही है कि मनुप्य चाहे ससार की समस्त सपत्ति को अपने 
अधिकार मे कर ले और उसके वल पर चाहे जितने मसूबे व्यो न बाँध 
पर जिस दिन मौत का नगारा बजेगा उसे सब छोड-छाड कर उसी दिन बुच 
कर जाना पडेगा । घडी यही हमे बताती है । 

कविता में आगे दिया गया है-- 


ये दुनिया सरा है भौर तू है मुसाफिर | 
चला चल, चला चल ये गाती घडी है॥॥ 
अवध्--ये दुनिया एक सराय है और प्राणी मुसाफिर । सत्र जीवात्माएँ 
यहाँ अपने अपने कर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियो में जन्म लेंतो है और 
कुछ काल पश्चात्‌ अपना-अपना समय पुरा करके चल देती है । 
प० शोभाचनद्र जो भारित्त ने अपनी भावना नामक पुस्तक में भी 
लिखा है-- 5 
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है ससार सराय जहाँ हैं पथिक आय जुट जाते । 
लेकर टुक विश्नाम राह मे अपनी-अपनी जाते ॥। 
जो आये थे गये सभी जो मबाये हैं जायेगे। 
अपने अपनेकर्मो का फल सभी आप पाएंगे ॥ 
जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न काल मे राजा बन जाता है 
और अपने अपार वैभव को देखकर फूला नही समाता किन्तु नीद खलते ही 
अपनी टूटी झोपडी और फटी ग्रुदडी देखकर अपनी सही स्थिति का ज्ञान 
करता है उसी प्रकार ससारी जीव धन-वैभव पाकर स्वप्न काल के राजा की 
भाँति अपने आपको अनन्य सुखी मानता है किन्तु जब काल का बुलावा आा 
जाता है वो समस्त धन-वैभव और स्वजन-परिजन उसके सामने से विलीन 
हो जाते है तथा उसका निजी धर्म केवल 'कर्म' हो उसके सामने बचते हैं । 

' इसीलिये घडी कहती है--'तू इस ससार रूपी सराय में केवल एक 
मुसाफिर है यहाँ रहना तेरा अन्तिम लक्ष्य नही है। कितना भी भौतिक सुख 
तुझे क्‍यों न प्राप्त हो जाय एक दिन तो तुझे सव छोडकर जाना ही होगा । 
अत क्यों न पहले ही उत्तम करनी करके तू अपने भविष्य को सवार ले । 9 

प्याऊ पर फब तक झुकोगे ? 


हम कल्पना कर सकते है कि एक मुसाफिर एक शहर से दूसरे शहर की 
ओर रवाना होता है । किन्तु मार्ग मे निजंत और गहन बन आता है, जिसमें 
वह मार्ग भूल जाता है। भटकते-भटकते सूर्यास्त होने को होता है और बह 
घबराया हुआ मुसाफिर थोडी दूर पर किसी झोपडी में जलते हुए चिराग की 
मद रोशनी देखकर उस ओर बढ जाता है । 

जिस स्थान पर वह राहगोर पहुँचता है वहां एक प्याऊ होती है, जिसमे 
से एक वृद्ध व्यक्ति मुसाफिर को बाते हुए देखकर उठता है तथा अत्यत प्रसन्न 
होकर उसे ठडा पानी पिलाता है, रूखा-सुखा कुछ खाने को देता है तथा रात्रि 
को सोने के लिये भी इत्तजाम कर देता है । 

मुसाफिर तीतन्र धूप और गर्मी में सारे दित मार्ग खोजता हुआ भटका 
था अत भूख-प्यास के मारे उसका हाल बेहाल हो रहा था । दूसरे रात्रि के 
करीब आ जाने से उसे वन के भयानक जन्तुओ का सय भी बुरी तरह से 
सता रहा था । 

ऐसी स्थिति में वडी भख और प्यास मिटाने के लिये जल व भीजन का 
मिलना तथा मृत्यु से बचने के लिये सुरक्षित स्थान का मिल जाना कितनी 
बडी बात है ? मुसाफिर को ऐसा महसूस हुआ मानों मरते हुए को संजीवनी 
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प्राप्त्हो गई हो । वह आननन्‍्दपूर्वक उदरतृप्ति करके निर्भयतापूर्वक 
सो गया । 

किन्तु वन्धचुओ, क्या वह मुसाफिर सदा के लिये वही डेरा डाल लेगा ? 
नही, उसके मन में प्रतिपल यह भावना रहेगी कि मुझे प्रात कान होते ही 
अपने नगर मे अपने घर पहुंचता है । यह प्याऊ मेरे लिये अस्थायी स्थान है । 
मैं चाहने पर भी सदा यहाँ नही रह सकता और इन्ही विचारों के अनुसार 
बह प्रात काल उठते ही वहाँ से अपने नगर की ओर चल देता है। वहाँ 
ठहरे रहने की उसकी स्वत ही इच्छा नही होती, उलठे उसे लगता हैं कि कब 
मैं यह अस्थायी स्थान छोड़े । 

ठीक इसी प्रकार यह॒ ससार एक गहन वन है तथा जीवात्मा एक 
मुसाफिर | सही मार्ग भूल जाने के कारण वह अनन्तकाल तक नाना योनियों 
में भटकता रहा है और वडी कठिनाई से इसे मानव-जन्म रूपी प्याऊ मिली 
है जहाँ यह कुछ समय चैन से रह रहा है। किन्तु क्या यह स्थान ही इसका 
अन्तिम लक्ष्य है ? क्‍या यहाँ पर यह सदा के लिये रह सकेगा ? नही, यह 
मानव जन्म रूपी स्थान इसका गतव्य नही है। आत्मा का निर्दिष्ट और सही 
घर मोक्ष में है और आत्मा वहाँ पहुंचने के लिये ही छठपटाती है । 

इसलिये प्राणी को प्रत्येक पल यहाँ से चल देने के लिये तंयार रहना 
चाहिये । यहाँ के वैभव-विलास प्याऊ पर मिलने वाले शीतल जल के समान 
हैं जिनसे भले ही थोडी देर के लिये सुख की प्राप्ति हो जाय पर उस आखिर 
छोडना तो पडता ही है । ठीक इसी प्रकार सासारिक सुख भी जस्थायी हैं 
और एक दिन छूठ जाने वाले हैं अत उनमे ममत्त्व रखना मूर्खेता है । 

विवेकवान पुरुष यही विचार करता हुआ ससार की किसी भी वस्तु पर 
आसमक्ति नही रखता, किसी सवंधी मे मोह नहीं रखता तथा अपनी आत्मा को 
उन्नति की ओर अग्रसर करता चला जाता है । जैसी कि घडी भी सदा बढते 
रहने की ही प्रेरणा देती है । वह भी यही कहती है--'रुको मत, आत्मोन्नाति 
के मार्ग पर बढे चलो ॥' 

अब देखिये आगे वया कहा गया है ?- 

घटी से घटो दो घडी लाम ले लो, 
सतूसग में तुम को बुलातो घडी है। 

फझितनी सुन्दर वात है ? कहा हे---'बरे भोले मानव | दिन भौर रात के 
चौवीसो घन्दे अर्थात्‌ आठो प्रहर तुम सासारिक भोगोपनोगा में व्यतीत करते 
५ 
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हो । क्या ये सब तुम्हारी आत्मा का कुछ भला कर सकेंगे ? कुछ भीतो 
नही, उलटे उसे पतन की ओर ले जाएँगे तथा कर्मों के भार को वढाएँगे । 


अत अच्छा हो कि इस घडी के द्वारा ही सामायिक, प्रतिक्रमण थादि 
कुछ धर्म-क्रियाएँ करके घटे दो घटे परमार्थ क। ही साधन करो । अधिक नहीं 
तो घटी दो घटी तो इसके लिये निकालो ही । 

वबथुओ, आप जानते ही होगे कि मानव को दो प्रकार की व्याधियाँ 
पीडित करती हैं। एक होती है शारीरिक व्याधि और दूसरी मानसिक | इन 
दोनो ही व्याधियों का उपचार करना आवश्यक होता है | 

शारीरिक व्याधियो को दूर करने के लिये तो आज कदम-कदम पर 
अस्पताल बने हुए हैं, जिनमे असस्य डॉक्टर और वैद्य मरीजी की बीमारियी 
को मिटाने का प्रयत्न करते रहते है । देश में प्रतिदिन नवीन औपधियों का 
आविप्कार एव॒ निर्माण होता है, जिनके द्वारा गभीर और साधातिक रोग भी 
निम्न ले होते हुए देखे जाते हैं । 

मानव की दूसरी व्याधियाँ होतो हैं मानसिक । क्रोध, मान, माया, लोभ, 
राप द्वेपादि विकार इस श्रेणी मे आते है। पर इनका इलाज दवा की 
गोलियों भोर इजेक्शनों से नही होत। । इन्हें मिटाने के लिये सत-समागम या 
सत्मग करना अनिवार्य होता है । सत-पुरुष ही धीरे-धीरे मनुष्य के इन रोगो 
को दूर कर सकते है । 

यद्यपि मानव के मन में अच्छे और बुरे दोनो ही तरह के सस्कार होते हैं 
पर उसे जिस प्रकार की सगति मिल जाती है, उस्ती प्रकार के विचार उभर 
आते है | जैसे चार, ठाकू जुआरी तथा व्यभिचारी लोगो की सगति होने पर 
हृदय के अच्छे सस्कार नहीं पनपते और बुरे पन्रप जाते हैं, उसी प्रकार संत 
महात्माओं की सगति प्राप्त होने पर कुविचार दवे रहते है तथा सुविचार 
उदित होकर आचरण में उतरते हुए जीवन को उन्नत बनति हैं । 

सस्क्त के एक झलोक में बताया गया है--- 

निवान सवरत्ताना हेतु कल्याण-सपदाम । 
सर्वत्या उन्नतेमुल सहता सम उच्यते ॥ 

अर्थात्‌ु- महान्‌ पुरुषों का सत्मग समस्त उत्कृष्ट अमृल्य पदार्बा का 
आश्रय, तउत्याण सपर्तियों का हेतु और सभी प्रकार की उन्नति का मूल कहा 
जाता हू । 

हिल्तु दसके विपरीत अगर मनुष्य को दुरे व्यक्तियों पी समत्ति प्राप्त हो 
जाय तो उसके सुसुण सी उ्ुण बन जाते है तथा वह पतन की ओर अग्रसर 
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होता हुआ भयानक कर्मों का वध करके जन्म-जन्म तक उन्हें भोगने के लिये 
वाध्य हो जाता है । इसलिये मनुण्य को नीच पुरुषों की सगति से दूर रहने 
का प्रयस्त करना चाहिये पर जो ऐसा नहीं करते और कृत्नगति के कारण 
अपने जीवन में कृविचारों का विप घोलते हैं उन्ते लिये कवि थृद 
कहते है-- 
आप अकारज आपनो, करत कुसंगति साथ | 
पाय छुल्हाडा देत है सूरख अपने हाथ ॥ 
वास्तव में यह रझूपन सत्य हैँ कि मनुप्य बुर व्यक्तियों की सगति अपनाबार 
भपने पैरो में स्क्प हो कुल्हाडी मारता है, अर्थात्‌ अपना घोर अहित करता 
है । किन्तु वहों व्यक्ति अगर सेत-पुरुषों का समागम अप समय के लिये भी 
कर लेता है तो अयने जीवन यो शुद्धि की ओर ले जाता है । 
डाक अगुलिमाल ने भगवान बुद्ध के तनिक से सपर्दा स ही अपने कुख्यात 
जीवन की व्यापकर उच्च जीवन जीने का सकल्प कर लिया । छ व्यक्तियों 
की पतिदित हत्या करने वाला जजु नमाली सेठ सुदर्शन के क्षणिक ससर्ग से 
ही भगवान महावीर स्वामी के समीप पहुचकर सुनि बने गया । सत्संग का 
ऐसा ही अद्भुत्‌ प्रभाव होता हे । 
इसीलिये(घडी कहती है कि दुनियादारी के प्रपचों में लगे होन पर भी 
कम से कम घड़ी दो घटी सत-जनों फा ससागम किया करो । थोटा रा समय 
भी चितन-मसनन, दीर्तव अनवा धर्मपिदेण सुनने मे वित्ताया करों ताकि उस 
सब के प्रभाव से अगर कभी कुसंग हो नी गया तो वह निरफत चना जाएगा 
यानी सत्संग से मत पर जो सुविचारों का असर होगा, उनके कारण फुविचार 
जाना रथाल नहीं चना सर्व हर 
कवि सुन्दरदास जी ने भी दुजेनों की सगति का घोर विसोत करने हुए 
करा है-- 
सर्प डसे सु नहीं फछ्ठ तालक, 
बीछू लगे सु भलो ऊरि मानो । 
सिह हु पास तो नाहि कछ उर, 
सो गज मारत तो नहिं हानी ॥॥ 
अब्ति जे जल दूष्टि भरे, तिरि, 
जाई गिसे, फ्ठु में मत जानो । 
सुन्दर सौर भज्े सद ही यह, 
डुजन-नाण भ्ों नहिं जानो ॥ 


द्फ आनन्‍्द-प्रवचन भाग--४ 


कहा है--'अगर तुम्हे साँय-विच्छू काट खाय तो भी कोई हज मत 
समझो । आग में जलने, जल में डूबने और पहाड से गिरने में भी कोई हानि 
मत मानो किन्तु दुजंनो की सगति को कभी अच्छा मत समझो ।' 


आप सोचेगे कि ऐसा क्यो ? सर्प डस जाय, शेर खा जाय या अग्नि में 
जलकर मर जाय तो उसे भी भला क्यो मानना, जवकि कुस्गति करने पर भी 
प्राण-हानि तो नहीं होती । इसका उत्तर पाने के लिय हमे दूर हृष्टि से देखना 
हीगा । वह यही है कि अभी बताई गई समस्त हानियों में केवल इतना ही 
होता है कि एक वार मरता पडता है । किन्तु अगर मनुष्य कुसग में पड़कर 
निवि्ड कर्मो का बबन कर लेता है तो उसे न जाने कितने काल तक, कितनी 
योनियी में जन्म लेकर पुन पुन मरना पड जाता है। नरक और निगोदादि 
के दुख एक वार मरने से अनन्त ग्रुना अधिक भोगने पड़ते हैं ) आपने पढा 
गौर सुना भी होगा कि नरक में शरीर पारे के समान वार-वार विखरता है 
और जुडता है | तो क्या उससे अनन्त बेदना नही होती ? होती है) इसीलिये 
उन घोर दु खो की अपेक्षा एक वार मरना कम काटकर है। 


इसी लिये सत्सग करना आवश्यक ही नहीं वरन्‌ अनिवार्य है। सतो के 
अलावा कोई भी, अन्नानी श्राणी को सुक्ति का सहो मार्ग नहीं बता सकता । 


अमरत्व की प्राप्ति कैसे हो ” 


कहा जाता है कि एक धनी युवक ने एक वार ईसामसीह से प्रार्थना करते 
हुए कहा--'देव | मुझ अमरत्व की प्राप्ति का उपाय वताइये। में इस 
दुनिया के धन-वभव से बहुत ऊब गया हैं । लाख प्रय-त करने पर भी इसके 
द्वारा मुझे शान्ति और सच्चा सुख हामिल नही होता ।” 

ईसाममीह ने अत्यन्त स्नेह पृर्वकं उस युवक की वात का उत्तर दिया-- 
“बत्स ! तुमने मुझे देव कहकर सम्बोधित किया, यह तुम्हारी भूल है। देव 
तो केवल परम पिता परमात्मा ही है। मैं तो उनका एक मामूली सेवक हूँ । 
फिर भी तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम सच्चे दिल से अमर-जीवन की प्राप्ति 
के इच्छुक हो तो जाओ अपनी समस्त सम्पत्ति निर्धनो मे वाँट दो। क्योंकि 
यह तो सभव हैं कि ऊँठ सुई की नोक में से निकल जाय, पर यह असभव है 
कि बनी व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश करके अमरत्व को प्राप्त कर ले । 

धरती युवक ईसा की बात से वडा प्रभावित हुआ और उसने अविलब 
अपना सब कुछ अनावय्रस्त व्यक्तियों को दे द्विया तथा स्वयं परमात्मा की 
भक्ति में लीन हो जया । 


घडी से, घडी दो छडी लाभ उठा लो ! ६६ 


तो वधुओ, उस धनी युवक को ससार का यह अस्थायी और कर्म-वंधन 
करने का कारण जो धन है, उसका त्याग करके धर्माराधन करते हुए ईश्वर 
की प्राप्ति का सुमार्ग क्रिसने बताया ? सत ईसा ने ही तो । पर अगर वहीं 
व्यक्ति सयोगवण किसी दुराचारी की सग्रति में पहुंच जाता तो कया होता, 
जानते हैं आप ”? निश्चय ही वह उस भोले युवक को भी सद्ठा और जुआ 
खेलना अथवा शराव पीना सिखा देता । क्योकि शराबी शराव पीकर अपने 
आपको जीवित ही स्वर्ग मे पहुँचा हुआ मानते हैं तथा ससार का सबसे सुखी 
प्राणी समझते हैं । इधर वह घनी युवक सुख की खोज में तो था ही फिर 
पतन के गत में गिरते उसे क्या देर लगती ? कहा भी जाता है -- 
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सागर की अपेक्षा शराब ने अधिक मनुष्यों को ड॒वाया है । 
कहने का अभिप्राय यही है कि कुसगति जहाँ मनुष्य को निगोद और 
नरक की ओर पहुँचाती है वहाँ सत्मगति उसे, स्वर आर मोक्ष की प्राप्ति भी 
कर। देती है। 
कविता के अन्त में कहा गया है-- 
करो प्रहण शिक्षा फुछ चदन धडो से, 
गई हाथ हगिज न आती घडोी है। 
थी चदन मुनि का कथन है कि घडी से कुछ शिक्षा ग्रहण करो, अन्यथा 
ये जीवन वी सुनहरी घडियाँ निरथंक चली जाएँगी और लाख प्रयत्न करने 
पर भी एक भी घडी पुन हाथ नहीं आएगी । 
बधुओ, जीवन के विपय में वडी गगीरता से विचार करना चाहिये | हम 
देखते है कि आज असस्य भनुष्य अपना जीवन विता रह हैं। वे जीते है किन्तु 
ऐसे व्यक्ति उनमें से फित्तन हैं जो जीवन की सफलता के विपग्र मे विचार 
करते हैं ? लोग वाजार जाते है, पर दो पैसे की भी योई६ई वस्तु लेते # तो 
पहले ही उसझे उपयोग का विचार करते है ततया योर्ट न फोई उद्दं एय बनाकर 
उस उस्तु वो धर पर लाते है । शोर लाते के पश्चात्‌ नी उस वस्तु या बही 
उपभोग करो ४ जिस उहंण्य से उसे यरोदा था। ीयींद लेने तर बाद उस 
वस्तु को निधि पड़ी रखकर बसी भी नप्द नहीं होने टसे। फ़िर मानय 
जीयन तो अमाय हक जार ऐसे जनपोल छीवए थी उपक्षा करके उसे सलझ्वर 
साथा ये सुखों बने भोपने में व्यगीव कर देना ति। ये छठी दूल ए२ २ समा एफ 
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वार यह युवन जीवन उपा चला जाने पर पुत्र जत्ये प्राप्त हो सकेगा ? 


020 आनच्द-प्रवचन भाग-४ 


और जत्दी ही वया, कभी प्राप्त हो सकेगा ही, यह भी निश्चित नहीं कहा 
जा सकता । 
इसलिये बधुओ, ऐसे जन्म जो हमे निरथंक नही जाने देना है तथा इसका 
पूर्ण लाभ लेना है । अन्यथा जब यह समाप्त हो जायेगा तो पश्चाताप के 
अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा । 
जीवन की सार्थकता फिततमे है ? 


विवेकी पुरुषों के लिये यही प्रश्न विचारणीय है कि मानव जीवन की 
सार्थकता किसमे है ” इसका उत्तर पाने के लिये बडी गम्भीरता एवं दृशरहप्टिता 
की आवश्यकता है । अगर हम सतो का समागम करते हैं तथा शास्त्रों का 
श्रवण या वाचन करते है तो सहज ही जान सकते हैं कि जीवन की सार्थकता 
आत्म-क्त्याण में है। आत्म कत्याण से अभिपष्राय आत्मा का अपने विशुद्रूप यो 
प्राप्त करना है । पर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को तभी प्राप्त कर सकती है 
जवकि इच्कियो के विषयो से तथा प्रमाद से बचा जाय । 

यह तो सम्भव नही है कि इन्द्रियाँ अपना कार्य छोड दे ) आऑँयो के समक्ष 
जो वस्तु आएगी उसे आखें देखेंगी, कानों मे पडे हुए शब्द वे सुनेगे तथा 
नासिका भी गध-श्रवण किये विना वही रहेगी। इस प्रकार इन्द्रियाँ अपना 
कार्य अवश्य करेगी, उन्हे अपने विपयों से हटाया नहीं जा सवाता। किन्तु 
किया श्रह जा सकता है कि इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण क्ये हुए विपयो में राग्र, 
है प और आराक्ति न रहे । जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वह उन्द्रिय विजयी 
कहलाता है । 

कर्मों फा बधन फैसे होता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर हमारे आगम और महापुरप यही देते है कि ससार 
के पदार्भा और प्राणियों भे आमक्ति होना कर्म-बध का कारण_ह। भौतिक 
पदार्धों और भौतिक सुखो के प्रति मनु य की आसक्ति अथवा ्ः द्वता जितनी 
जधिक शोगी, उतने ही प्रयाढ्व कर्मों का उसे वन्धन होता जाएगा । 

वी वानीकी से समझते की वात तो यह है कि कमों का वध होना भावना 
पर अधिक निर्मर होता है | जो टन्टिय विजयी पुरुष होते है वे मधुर से मधुर 
मिप्ठान नी अनासक्तभाव से खाते है अत “सके कर्म बंधन नहीं होते और 
जो अपनी इन्द्रियों पर संगम नहीं र्ख्ते, दूसरे घन्दों मे अपनी उर्द्रियों चो 
वश में नही रुतते वे रुपा-नूखा भी अगर अत्यन्त गृद्ता पे खाते है उसे 
कर्म प्रगाठ बंध जाते है 


घड़ी से, घडी दो घडी लाभ उठा लो ! ७१ 


इस विपय को और अधिक सरलता से समझने के लिये यह कहा जा 
सकता है कि एक व्यक्ति भले ही लखपती, करोडपती प्रा चक्रवर्ती ही क्यों 
ने हो, अगर वह अपार वैभव के वीच में रहकर और समस्त सासारिक सुखो 
को भोगता हुणा भी उनसे उदासीन रहता है, याती उन भोगों के प्रति उसकी 
जासन्ति; नहीं होती तो वह कर्म-बधनो से बचा रहता है। तथा दूसरी ओर 
एक भिखारी अपनी फ्टी गुदडी और मुठठी भर चनो के प्रति भी पोर आसक्ति 
या ममत्व रखता है तो वह निविड कर्मों का बच्चन कर लेता हे । अतएव 
आसक्ति, लोलुपता एव गुृद्धता का त्याग कर देना ही आत्म-कत्याण का सा्गे 
है । आयसक्ति दा त्याग जितनी-जितनी मात्रा पे होता जाएगा, उतनी-उतनी 
माश में आत्मा विशद होती जाएगी तथा अपने सच्चे और पुद्ध स्वम््य की 
ओर बढती जाएगी । 


किसी बधि ले कहा है -- 
अति चचल ये भोग, जगत हू चचल तंचो। 
तू वयो भटफत मूृढ जीव ससारी जेसो ॥ 
आसा-फाँसोी काट चित्त तू निर्मल छू रे। 
साधन क्षाधि समाधि परम निज पद के हछूरे 


पद्म भें फहा है--जरे चित्त | इस संसार के भोगोपभोग अत्यन्त चचल 
है परानि कभी तो यहाँ पर राजा रक बन जाता है और कभी रक राजा । 
कभी तो मनुष्य अपनी घक्ति के गर्व में पहाड़ से भी टकरा जाने 7 देयार हे 
जाता है और कभी रोगो के आक्रमण होने पर पैश्या से उठ थी नहीं पात्ता । 
टशालिये-- है भें लिच तू मुढ के समान उस संसार के वोगजीलागों के 
पीछे मल दाह, जोर जाशाओं भे बधनों को समु|झ नरट बरफे सराति भाव 
द्ाण बन दया अपने जात्म-रूप में लीन हो जा । | 

फिलनी सुन्दर शिक्षा है यह वास्तव में ही इच्छाओं जौर जागायों ये 
बताते से क्या शासित होगा ?ै तप्णा मे फे थे पवार मनुण्य स्णो की चयने 
ममदएु हर) या अस्बार लगा ले किस्तु शया दिन यो डी सर बूए शोणार पहना 
से प्रभ्नोण +रना ही पड़ेगा । जिस प्रमेण मोत सिर पर मण्गाने कमगी, उस 
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चमा यक्कि पनीर शोगए् तक्ता उसे अधिक माया न्‍्याथाी परेगी जौर पिन 
शोगा को उगम क्ोएनोीं होनी । था होगो की जाग के शमान हथा में 
मी शोगा | 


७२ अआनन्‍द-प्रवचत भार्ग--४ 


किसी ने सत्य हो कहा है -- 
फितने मुफलिस हो गये, कित्तने तवगर हो गये । 
खाक से जब मिल गये, दोनो बराबर हो गये )। 


तो बन्धचुओ, कहने का अभिप्राय यही है कि अन्तिम अवस्था तो प्रत्पेक 
जीव की समान ही होती है तथा अमीर और गरीब दोनो ही मरकर भस्म हो 
जाते हैं। त निर्धभ का थोडा भी घन उसके साथ जाता है और न अमीर 
का अधिक ! 


इसलिये अगर सच्चे सुख की आकाक्षा है तो आपको अपना सारा ही समय 
पर-पदार्थों के सचित करने मे तथा उनके द्वारा विषयो को तृप्त करने मे नही 
लगाना चाहिये | तथा जैसा कि अभी कहा गया है घडी दो घडी ईश-चिन्तन, 
साधना तथा समाधिभाव में लगाना चाहिये | ऐसा करने पर निश्चय ही 
आपके तिये सच्चे सुख का खजाना खुल जाएगा और आपको पूर्व और 
कल्पनातीत सुख का अनुभव होने लगेगा । ऐसे सुख का, जिसके समक्ष ससार 


का परिग्रहजनित सुख तुच्छ, नगण्य एवं सर्वथा निस्सार प्रतीत होता है । 


है: 
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धर्मप्रेमी बघचुओ, माताओं एवं बहनों ! 
आज हमे यह देखना कि सच्चा सुख कौनसा है ? उसका उद्गम कहां है 

और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
हम क्या देखते हैं ? 


इस विराट विश्व मे)हम देखते हैं. कि भनुष्य से लेकर पशु-पक्षी तथा 
छोटे से छोटे कीट पतग भी सुख-प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तथा उसके लिए 
अपनी णक्ति के अनुसार दौड-धृप करते रहते है । सभी को सुखग्रिय है और 
दुख अप्रिय, अत सुख को प्राप्त करता और दुख से बचना चाहते है । 


फिर भी महान्‌ आश्चर्य की बात है कि कोई मी प्राणी अपने आपको 
सुखी अनुभव नहीं करता | सभी अपनी स्थिति से असन्तुप्ट रहे है । किसी 
को पुत्र का अमाव पीडित कर रहा है, चोई धनामाव से दुख्ये हो रहा है, 
कोई रोगो के फदे मे जकडा हुआ है, दिसी हो परस्चारिए क्लेण सता रहा 
है, विसी फ्े पास मकान नहीं है, किसी को व्यापार में घाटा हो रहा है और 
कोई वन्‍्या के विवाह फे लिए चिन्तित हो रहा है । उस प्रका जिधर देखो और 
जिस व्यक्ति को देसो, वही किसी न किसी प्रकार के दे थे, शोक, चिन्ता, 
व्याकुलता तथा व्याधि आदि के कारण जणात जोर दुखी दिसाई देता है ।/ 

समसार की ऐसी स्थिति वे! वारण जिनासू व्यक्तियों झे जन वरुण में यह 
जानने फी एच पायी होतों है कि आशिर प्रारण क्या है, जिसने प्राणी 
सुछ फी अमभिलापा राते हग तथा सूछ ये लिए प्रयत्न परते द्रुर भी सु फो 
हाविल नहीं झर पाला ? 
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” हितोपदेश के एक श्लोक में सुख के विपय में बताया या हैं-- 
अर्थागमो नित्यमरोगिता च, 
» . प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च | 
>> बश्यश्च पुत्रोईवेंकरी च विद्या, 
पड़ जीवलोकस्य सुखानि राजन ! 
कहा #- हे राजन नित्य ध्षत का लाभ, आरोग्यता, प्रियतमा और 
प्रियवादिनी सत्री, आज्ञाकारो पुत्र, तथा धन को प्राप्त केरत साली विद्या--ये 
ससार से छ सुर ह। 


ण्प 


इस प्रागर ससार से छ श्कार के सुख बताये गए हैँ । किन्तु हम दीघ्े- 
हष्टि से विचार करते है वो निश्चय ही महसूस होता हैं कि धन से सच्चे सुख 
वी प्राप्ति वहा सभव हे ? धन से न हम असाध्य रांगो को मिटा सकते है, न 
उससे युयावरथा को रियर रसऊकर बुटाप को आने से रोक सकते ह और न ही 
घन यो बदोजत मौत से ही बच सकते है रे जग त्यान से विचार करने की 
वात है कि इस ससार में धन से फौन सुसी होता है ? सत्य तो यह है 
न थिः सुद्दी वेबता देवलोए, 
नम, वि सुही प्ुढ्वीबईराया । 
_”ने वि सुही सेट्ठ सेणावई य, 
एगत सुही सफ्ू वीयरामी ॥॥ 
अर्थात्‌-देवतोक में देवता सुखी नहीं हें। यद्यपि उनके पास प्रचुर 
बैयव होता है, सततमय विमान होते है तथा अपूर्व सुन्दरी देवियाँ होती है 
गिर ५ भी इच्छाननार अपने रूप का पर्चिर्तन करते हुए उन्हे सुस् पहुचाने 
ठ॥ प्रयत्त करती ह । टिस्तु देवताओं को अपने बैन से ज्तोप नहों होता 
और के ह ने देवों की समृद्धि दे देखकर असतुप्टि तशा ईऐर्या पी आग गे 
जतते रहते है | 
इसो सबर से प्रश्वीपति राजा आते ह । जिनके यहाँ आशिय दाय-दासियां 
शयाय सेना और घन या बिपुल खजाना होता है| विन्तु सुख उन्हें भी ससीब 
यही होता टशोक्ि उन्हे तन्‍्य राजाओं के आज्रमणो से रुण्ने राज्य वी रक्षा 
ते जउमी-ासी यो उनके समेनल्नेही और साई या पुत्र 
भी उन्हे बीटा दे देते हैं। हि्टस्तान वे शाह्माह जहगीर के चार पूत्र श्र 
फिबिन उन्‍त आादगाड़ होते हुए थी कफ्रीन सा सुर हासित्र हुआ ? उस 
ओौर्गजछ ने जाने साश्यो यो सो घोपे से सर्याया ही, जावे हीं उन्हें 


४ 
हि 
र्म 


| 
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आजीवन कारागस में रखा। तात्पर्य यही है वि राजाओं या वबादशाहो को भी 
सुख हासिल नही होता । 
गा प्रफार शरेठ-सेनापति मी ढसी रहते हैं । कभी रु री तो राजा वी 
आस टेढी होते ही उनरा समस्त घन छीनकर उन्हें देश निकाला ही दे दिया 
जाता है, और उनका णपार धन भी उनके कसी काम नहीं आता । 
एनोक के अन्त से बताया गया हैं दि ससार में अगर कोई सुसी है तो वे 
साधु-जन € जिनके पास ने धन है ओर ने बन के लिये तृप्णा ही है ।,/ 
तो बधुओं, जैसा कि श्लोक में तहा गया है - नित्य धन को जाम होता 
ससार मे पहला सत्र हे यह सही नहीं सावित ह्वाता । अपितु धन गर्दव दुख- 
दायी होता ह । बयोकि-- 
अर्थानाग्जने दु रा, अजितानाञूदच रक्षणे । 
आे दु ख, व्यग्रे दु ख,किमर्थ दु ख साधनर ॥। 

(बन का उपाजन करने में भी दस होता हे और उपार्जर कर नेने के 
बाद उसकी रक्षा करने से भी दर होता ठे | पन के आने में भी दुण हे और 
साकर चले जाने में तो और ही अविश टुसखहै। क्र फिर आओ माय तू 
जान वझफर गयो द श-णाप्ति या साधन करता है £ 

वसतुव झिसी विचारक ने गसुण्य को यावरर्थ जँए सुन्दर भेतावनी दी ह 
कि बन थे हारा झभी भी यरा 7रासितर नही को सफत) । 
झब हम ए्लोग री हसरी पक्ति पर बियर उस्ते है। जो परटती 


प्रिया श॒ प्लार्पा फ्रिण्दादिनो चर 


पु 
जि * रे पु 
सती तिसयादिदी फदी का मगिवनसा थी छू झा घारण + । पु ह्मतो 
सायार | «7 बात थी सही होती नही देखते। दे ।७. * कि सभी सग्र- 


सम्गीवियों के संतान व जय तक मंसुणा छ। ए७तगा ढ ता बाजाबुएण जादि 
थे पी था सापुष् राणता ह त्तनी हा गद्ठ शा अपने पति से गुर भापण 
करयी है । ७ जब एसि भास्य कै गिए ते, हे प्‌ हय भातितर खावओों थे 
नहीं जया पाया तो बह नी -योपे फे री # ।./ 
गेणायय दुसगीयस जी फाप्ते 
डरग ठुरा सारी नृपति ना सनीनो एसियार 
तलरी पाख्त 7हृत मनित्त इ्सनाद्ठ पु परटलत गज ॥ 


तर, प्राण, सी राज, दीच पुरुष जशा एतिया ने पा पा 7 
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रहना चाहिये क्योंकि इन्हे पलठते देर नहीं लगती । एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है-- 
पेर काट डालो, खभा मत काटो ! 
कहते हैं-- एक सेठ का पुत्र नित्य किसी महात्मा के पास सत्सग के लिये 
जाया करता था । उसके माता-पिता को यह देखकर बडो चिन्ता हुई कि कही 
उनका पुत्र नित्य ही वैरागियों की सगति में रहकर साधु न वन जाय । अत 
उन्होने शीघ्र ही एक सुन्दर कन्या के साथ उस लडके का विवाह कर दिया 
और पुत्रवधु से कहा--''तू इसकी ऐसी सेवा-टहल और मनोरजन कर कि 
यह महात्मा के पास जाना छोड दे ।” 


बहू ने ऐसा ही किया तथा अपने आकर्षक व्यवहार से श्रेग्ठपुत्र को इतना 
मुख्ध कर लिया कि उसने धीरे-धीरे महात्मा के पास जाना छोड दिया । 

एक दिन महात्मा जी कही जा रहें थे कि सयोगवशात्‌ वही सेठ का पुत्र 
उन्हें मार्ग में मिला । महात्मा जी ने कहा--“वत्स ! आजकल तो तुम दिखाई 
ही नही देते | क्या का'ण है ?” 

श्रेष्ठि पुत्र सहुजभाव से बोला--'भगवन * मेरी पत्नी बडी पतिब्नता 
है । वह मुझ पर जान देती है और मेरे विना क्षण भर भी अकेले नही रह 
सकती । उसका सच्चा प्रेम देखकर में उसके वशीभूत हो गया हूँ, इसलिए 
आपके पास नहीं आ पाता । 

महात्मा जी ने कहा--भाई ! इस ससार में सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं । 
तुम्हारी पत्नी भी केवल अपने सुख के लिए ही तुमसे प्रीति रखती है। अगर 
विश्वास न हो तो परीक्षा करके देख लो !”' 

श्रेप्ठि पुत्र की भी कौतूहल वश पत्नी की परीक्षा करते की इच्छा हो 
गई और उसने महात्मा जी से परीक्षा करने की विधि पूछली । 

एक दिन अपनी योजना के अनुसार वह अपनी पत्नी से बोला--'आज 
तो मेरा मन खीर पूरी खाने का हो रहा है ।” पत्नी वोली---“इसमे क्‍या 
बडी वात है, अभी वना देती हू । 

युवक को तो अपनी स्त्री की परीक्षा लेनो थी । अत जब उसकी पत्नी 
भोजन वनाकर उसे खाने के लिये बुलाने आई तब तक वह पइवास को ब्रह्म 
रपक्ष पर चढाकर मृतकवत्‌ पड गया । 

उसकी स्त्री यह देखकर घबराई और चिन्ता के मारे अपने पति की 
नाडी वगैरह देखकर परीक्षा करने लगी कि क्या हुआ ? जब एसने देख 
लिया कि कही भी नाडी का स्पदन नहीं हो रहा है और पत्ति तो मर चुका 
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हैं तों यह विचार करने लगी कि अगर मैं अभी ही रोना-पीटना प्रारम्भ कर 
देती ह तो फिर यह बना बनाया स्वादिष्ट भोजन निरर्थक चला जाएगा, द्वुसरे 
मुझे न जाने कव तक भूखा मरना पडेगा | लोग तो अभी इकट्ठे हो जायेंगे । 

यह सोचकर वह॒ चुपके से रसोईघर में गई और भर-पेट खाना खा 
लिया । तत्पण्चात्‌ वापिस पति के पास आई और जोर-जोर से रोना शुरू 
कर दिया | तुरत टी लोग इकट्ठे हो गये और पूछने लगे--“यह कैसे क्या 
हो गया ?/ स्त्री वोली-मुझे तो पता नहीं शायद हार्ट फेल हो गया होगा 
क्योकि थोटी देर पहले तो अच्छे ये ।/ 

पर मरने के वाद क्‍या होता है ? लोगो ने भी सोचा कि शीघ्र ले जाकर 
क्रिया-कर्म कर दें अन्यथा रातभर लाश पडी रहेगी । ज्यों ही वे लोग भर्थी 
पर रखने के लिए युवक को घर से निकालने लगे । एक खम्भे में युवक 
के पैर फस गये । एकत्रित्त व्यक्तियों में से क्सी ने कहा-- जल्दी से खभे को 
काट दो और पैर निकाल लो 7? 

यह वात सुनते ही पत्नी रोते-रोते बोली--' अरे ! खभा मत काटो, पैर 
ही काट लो । खभा फिर कौन अभी वनवाएगा ? और पैर तो आखिर जलाये 
जाने ही है ।” 

लोगो ने सोचा यह भी ठीक है । उन्होंने पर काटने के लिए कुल्हाडा 
मगवाय, पर इतने मे ही वह युवक आखे मलते हुए उठ बैठा और बोला--- 
“वया कर रहे हैं आप लोग ? में अभी मरा नहीं ह /” 

लोग ड़स आश्चयेंजनक घटना को ईश्वर फा चमत्कार समझकर लड़के 
को आशीवदि देते हुए अपने अपने घर चले गए। पर लटका वहां से 
उठफर सीधा महात्मा जी के पास आगया जौर वोला--“भगवन्‌  जापका 
कथन सत्य है कि स्त्री भी अपने स्वार्थ के लिए ही पति का प्यार करती है 
अन्यथा नहीं ।” यह कहके वह पुन घर नहीं गया और स्वय नी साथु बन 
गया । 

यही बात ऋषि याज्वल्वबने मैत्रेयी से कही थी--- 

न वाएउरे पत्यु कामाय पति प्रियों भवति। 
आत्मनस्तु फामाय पत्ति प्रियो भवत्ति॥ 

अर्थात्‌ू->अपने मतलप के जिए ही स्त्री को पति प्याग होना हू । पति 
के लिए सथी वो वि प्यारा नही होता है । 

बहने का अभिष्राप यही है क्लि नारी के सुस्ध वो सुख्ध मानना भी निरर्भतन 
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। यह सुख कभ्ली स्थायी नदी होता । अजगर यह मान लिया जाय कि पत्नी 
की पति में प्रीति होगी है तो वह सी कितने संसय तऊ पुख पहुचा सकती 
? केबल तभी तक तो, जब तक कि मनुष्य इस शरोश को धारण किए हुए 
। आख म्‌ दते ही तो स्त्री का वियोग हो जाता है और आत्मा अन्य किसी 
योनि में जन्म लेने पहुच जाती है । 


॥ पं ध] 


0, 


/प उप्र 


बथुओ | श्लोफ का विवेचन करने के क्रम में कुछ गडबठ हो गए है अर्थात 
बन की प्राप्ति तया स्त्री-सुख के सब्य कवि ने एक सुख जोर वताया है। 
वह है आराग्यता।। यानी निराग रहना भी ससार के छ सुखों में से एक 
सुख है। 

उसके विषय मे आप और हम सभी जानते हे कि सुन्दर स्वास्थ्य यद्यपि 
युखदायी है आर स्वस्थ रहने पर इन्सान अपने आपको पूर्ण सुखी मानता है| 
कहा सभी जाता है >'पहला सुख निरोगी काया ।' किन्तु यह शरीर किसी भी 
हालत में पदा स्वस्थ नहीं रह सकता | चाहे व्यक्ति सदा ही पौष्टिक पदार्थ 
खाता रह और सभी विटामिनों की गोलिया विगलता रहे । फिर भी न जाने 
फ्िंस अहृ्ट जार्ग से आकर रोग उसे घेर ही लेते है । और वृद्धावस्था के थआ 
जाने पर तो वे हटाये नहीं हटते । 


किसी कति ने द्रृद्धावस्था का सच्चा चिन खीचा ह-- 


भयो सकुचित मात, दच्तहू उखर परे महि 
साखिन दीखत नाहि, बदन तें लार परत्त बहि ॥ 
सेई चौल बेचाल, हाल बेहाल भयो अति | 
बचन न मानत बन्धु, नारिहृ तजी प्रीति-गति ॥ 
यह कप्ठ महा दिये वृद्धपन, कछु घुल सो नहिं कहि सकत । 
निज पुत्र अनादर कर कहत, यह बृूढो यो ही बकत ॥ 
ता बधुनो, हम आरोग्यता के विपय में वात कर रहे ये कि कोई भी व्यक्ति 
जपने गरीए के लिए विश्चित रूप से कभी नहीं कह सकता कि उसे रोग 
घेरेगा ही नहीं, और जृंद्धावस्था जो कि शरीर के जिए आती अनिवार्य हैं, 
उस समय तो रोग आबर फिर ठलते ही नहीं। अत आरोग्यता को भी 
सवाई सुप्र मानना निरा जज्ञान हू । 
[ अगला सुय आाज्ञाकारी पुत्र का होना माना गया है । इस युग में ता पुत्र 
या जोलाकारी होना बटी ही असथव सी वात लगती 6 । वह युग जनुशासत्र 
से ह्वीन सा दियाई देता है । जाए दिन प्ुनते ह, देखते है आर पटते भी ह 
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कि अमगुक स्क्रा के विद्याथियो न अपने मास्टरों को गालिया दी और अग्रुक 
काजिजा के छात्रा ने प्रीपे सर को पीट दिया ।४ क्या ऐसे जनुणासनहोन लड़के 
जपने माता-पिता का भी आदर-सम्मान 7र सकते हु ? जो छान अपने गुझे 
का मान नी करते वे जागे जाफ़र अपने माता-पिला का मान क्या रख सकते 
है । एक फवि ने कहा है--- 


जन्फ बचन निदरत भिडर, बसत फुसगत मांहि । 
मूरग सो सुत अधम है तेहि जनमे छुख नांहि।॥। 

जो पुत्र कुसगति मे पदकर पिता के बचनों का निडरनापूर्वफ अनादर 
करते है वे मर और जबम पुत्र होते है, जिनके जन्म लेने से कोर्ड युलन माता- 
पिता को हासिल नही होता । 

इससे अजावा मान जिया जास परि कोई पु संपुत्र है तो सी उसकी जोर 
से क्या माता-पिता वा सुख मिलता है ? नहीं (जन्म से लेकर ता उसकी सेवा 
तथा सार समाल माता-पिता को बनी पदती है तथा स्वयं अनेकानेक कष्ट 
सहवर उसका लागन-पालन वर्ना होता है| उसके पश्चात्‌ छुए पक्ष होने पर 
उसकी पद्ाई-जिखाई के यर्च जादि थी चिन्ता में उतात परिशमनयारता पडता 
है क्रि स्वय वी और ध्यान देने का भी अवकाश नहीं गिसता । उनके पर्चात्‌ 
जरा और पट होने पर णादी विवाह की चिन्ता हो जाती हैं नौर उससे 
निव्त्त होने पर पौननौत्री हो गये तो उनकी मोर समसा मे पर रहकर जपनी 
आत्मा 3 लिये कुछ भी नहीं फिया जा सकता |» 

एम प्रवार पुत्र के जन्म से लेबर ही माता पिता यो बनी णाति ससीय 
नहीं हो पाती * और ऐसी सियति मे युद्न स सूख मिलता हैँ यह बढ़ा नूव के 
अलावा जोर यया वहा जा सवता हैं ? 

(उतोप में छठा सुछ बनाया गया 7 >>अ्थे थे उपाज्ज श प्रशाप होने 
वादी विद्या को प्राप्त फाना। पर कचा उप विय्या गा जिक्षा थे >व्याय सच्चे 
सुथ को प्राप्त फर सफ़ता है ? नहीं, पहल थी शिक्षार्दी था लेंघो ।को अनेक 
विषयों यी पवियाँ रते-स्टले ही परेशान हो जाता ह जाए पट-जिए जेसे या 
बाद शगर नौकरी मिल गई तो सुपर से शाम तक शाय-रत रहतण जवस 
स्वास्थ्य को सो बढता है । तौसतीे हानि उसे यह होनी है कि आग डा थम 
उसे निन्‍्यानवथे के चदयार मे डाल देता /। था पसे थे झभी कि 7) सता 
हो तो ३या उदय जाता । सजा न प्रत्पेण व्यक्ति चारे सह सो रपये पटाने 
कसाता हो या “जाए रपये, अपनी निश्च विन लादइयाहसा-ओते प पृ. | वो 
गा होना हाय झात र। कम पैसे प्न थाने थो रान-प परत दी मी या 
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दुख होता है तो अधिक पाने वाले को वँगला और मोटर के न होने का । 

इस प्रकार धन का उपा्जन करानेवाली विद्या को हासिल करके भी 
व्यक्ति कभी सुख का अनुभव नही कर पाता । 

कहने का अभिप्राय यही हैं कि ससारी जीव पर-पदार्थों के निमित्त से 
सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैँ किन्तु वह सुख, सुख नही वल्कि सुखाभास 
वनकर रह जाता है। क्योकि परनपदार्थों के द्वारा प्राप्त हुआ सुख व तो 
परिपूर्ण होता है और न स्थायी ही रह सकता है। पर-पदार्थों का सयोग अल्प 
काल तक रहता है और उसके पश्चात्‌ उनका वियोग होना अवश्यभावी होता 
है | ससारी प्राणी जिस सुख को सुख मानते हैं वह पर-पदार्थावलम्बी होने 
के कारण शान्त, परिमित तथा भविष्य मे प्राप्त होने वाले दु खो का मूल बन 
जाता है। पारमार्थिक हृष्टि से वह सुख ही नही कहला सकता । 


ध्यान दो ! 


वधुओं, यहाँ एक वात पर और वारीकी से विचार करना है कि पर- 
पदार्थों से यहाँ आशय केवल बाहर के पौद्गलिक पदार्थों से ही नही है अपितु 
सातावेदनीय कर्मों से भी है। सातावेदनीय कर्म भी एक तरह से पर वस्तु 
ही है क्योकि वे आत्म-स्वरूप नहीं है । पराश्चित और अस्थायी हैं अत उनसे 
प्राप्त होने वाला सुख सच्चा सुख नही है । इन सातावेदनीय कर्मो का उदय 
भी आज है तो कल नहीं भी हो सकता है। हम देखते ही हैं कि ससारी 
जीवों को सुख के वाद दुख और दुख के बाद सुख यानी साता के बाद असाता 
और असाता के पश्चात्‌ के साता का अनुभव होता रहता है । 
हिन्दी के किसी कवि ने कहा भी है -- 
माज है पाना कल है खोबा, 
आज है हँसना कल है रोना । 
कभी है बाधा कभी है घाटा, 
कभी है ज्वार कभी है भारा । 
हार फन्नी और जीत कभी है, 
इस नगरो की रीत यही है | 
खुशी मे खेद भी मिला हुआ है, 
अमृत में विष घुला हुआ है। 
कवि ने जगत का जो स्वरूप बताया है, यह कोरी कल्पना नही है पूर्ण- 
तया सत्य है। हम सदा देखते हैं कि आज जो व्यक्ति लब्मी के आप्य होने पर 
पुआदि के विवाह जथवा अन्य किसी शुभ सयोग के कारण फूला नदह्ठी समाता 
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तथा नाना प्रकार से खुशियाँ मनाता है, वही कल घन पर डाका पड जाने के 
कारण, पुत्र, पत्नी या अन्य “किसी स्वजन की मृत्यु के कारण अथवा किसी 
आकस्मिक विपत्ति के कारण फूट-फूट कर रोता हुआ देखा जाता है। यानी 
सुख और दुख समुद्र मे आनेवाले ज्वार-माटे के समान आते-जाते देखे 
जाते है । 

कवि आगे कहता है--इस नगरी अर्थात्‌ इस ससार रूपी माया नगरी की 
यही रीति है कि यहाँ कभी जीव कर्मों से जीतता है और कभी हार जाता 
है | इसके हृदय-रूपी अमृत में शोक का विप भी घुला हुआ रहता है जो अपना 
दाव लगते ही असर दिखाता है । 


सुस्त भर दुख 
वे में सोलन नामक एक महान्‌ दाशेनिक रहता था। एक बार वह 
घूमता-घामता लीविया के राजा कार के यहाँ पहुच गया । कारू वडा घनवान 
था । आज मी उसके धन की प्रसिद्धि में एक कहावत वन गई है। किसी के 
अधिक घन प्राप्त कर लेने पर हम कहते हैं “उसे कार का खजाना मिल 
गया ।” 
तो सोलन जब कारें के यहाँ पहुँचा तो कारू ने बडे गर्व से अपनी दौलत 
सोलन को बताई । वह चाहता था कि सोलन उसे ससार का सबसे बढ़कर 
सुसी व्यक्ति माने और अपनी जवान से भी यही कहे । किन्तु सोलन पर कारू 
के सजाने का कोई प्रभाव नही पडा और वह केवल यही बोला--“इस समार 
में सबसे सुखी वही माना जा सकता है जिसका अन्त सुखमय हो ।” 
कारें को सोलन का यह कथन बहुत ही बुरा लगा और उसने सोलन की 
जरा भी जावमगत फिये बिनन्‍। अपने राज्य से विदा कर दिया । 
कुछ ही समय पमरचात्‌ कारू ने फारस के राजा साइरन पर आक्रमण 
किया । चिन्‍्तु वहाँ पर वह स्वयं टरार गया और बन्दी बना जिया गया। 
साइरस ने उसे जीवित आग में जलाये जाने का हुक्म दे दिया । 
उस समय कारें बे सोलन याद आई जीर वह सोलन, सोलन | 
सोलन ! कहवार चिल्लाने लगा। साइरस को यह सुतकर बटा आाश्चर्य हुआ 
भत उसने बाद से इसका तात्पर्य पूछा । 
सार ने साएर्स से अपनी तथा सोलन की शुवायात और उसके नह्े 
हुए शडद साटरस को बताये | पराइस्स पर भी सोलन की बात का इसना 
प्रभाव पटा वि उसने ऊाछ को छोड दिया । 
६ 
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इस प्रकार कारू को सुख के पश्चात्‌ दुख और दुख के पश्चात्‌ सुख के 
दौर से गुजरना पडा । जब तक उसके सातावेदनीय कर्मों का उदय रहा, तव 
तक तो वह ससार का सबसे बडा दौलतमद बना रहा और ज्यो ही असाता 
वेदनीय कर्म उसके उदय मे आए, वह पराजय और जीवित जला दिये जाने 
के दण्ड का भागी बना । 


इस उदाहरण से स्पप्ट है कि सुख सासारिक पदार्थों भे नहीं है। अगर 
वह धन से प्राप्त होता तो कार जोकि ससार की सबसे अधिक दौलत का 
स्वामी था, क्यो दुखी होता ” सुख स्वजनों के अथवा सन के अनुकल पत्नी 
को प्राप्त कर लेने मे भी नही है अन्यथा कोई यह क्यो कहता-- 


घर की नार बहुत हित जाएं, 
रहत सदा सग लागी। 
जब ही हस तजी यह फाया, 
प्रेत प्रेत कह. सागी ॥ 

पद्चय में पति के मरने के बाद पत्नी की भावनाओं का परिवर्तन बताया 
गया है किन्तु प्रत्यक्ष में हम देखते है कि उसके जीवित रहते हुए भी मनेक 
स्त्रियाँ वदल जाती है तथा पति को घोखा देती हैं। राजा भतृ हरि का उदा- 
हरण जगत-प्रसिद्ध है कि वे अपनी असाधारण रूपवती एवं मधुरभाषिणी 
रानी पिगला के मोह मे पडकर उसके क्रीत दास बन गए । 

किन्तु वही पिगला व्यभिवारिणी साथित हुई और राजा भर्त हरि अपनी 
प्राणप्रिय पत्नी के दुराचरण के कारण ससार से विरक्त हो गये तथा अपना 
समस्त राज-पाठ त्यागकर योगी वन गए। उनकी घोर विरक्ति का परिचय 
उनके सुप्रसिद्ध ग्रथ 'वैराग्य-शतक' में मिलता है । ससार के ऐसे-ऐसे उदाहरणों 
को देखकर ही किसी ने सत्य कहा है--- 

जन्रियाश्चरिप्र पुरुपस्य भाग्य, 
देवो न जानाति कुतो मनुष्य ॥ 

तो मैं आपको यह बता रहा था कि इस संसार में घन, आरोग्यता, पत्नी, 
पुत्र अथवा धनार्जन कराने वाली विद्या आदि से कमी भी सच्चे सुख की 
प्राप्ति नही हो सकती क्योंकि कि ये सब अस्थिर हैं तथा 'पर' हैं। सच्चा 
सुख कभी पराश्चित नही होता । 


सच्चा सुस्त कहाँ है, और फैसे प्राप्त होता है ? 
बघुओ, अमी हमने यह जाना है कि ससार की किसी वस्तु में सच्चा 


सच्चे सुख का रहस्य परे 


सुख नही है। ये केवल मिट्टी के मोदक हैं जो वाहर से तो मन को मुम्ध कर 
सकते हैं, किन्तु सार उनमे कुछ भी नही है। वाह्म पदार्थों से प्राप्त होने 
वाला सुख, सुख नही वरन सुखाभास है। 

ऐसा जान लेने के पश्चात्‌ स्वभावत मन मे प्रश्न उठता है कि फिर 
सच्चा सुख कहाँ है और वह कंसे प्राप्त हो सकता है ? 

इसका उत्तर यही है कि सुख आत्मा का गुण है ओर ग्रुण सदेव यग्रुणी मे 
ही विद्यमान रहता हैं अत सच्चा सुख भी आत्मा के अन्दर ही रहता है। 
बाह्य पदार्थों मे खोजने से वह प्राप्त नही हो सकता । वह इन्द्रियों के हारा 
भोगा नही जा सकता और वाणी में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
उसे केवल गृ गे के गुड की उपमा दी जा सकती है यानी वह केवल अनुभव से 
जाना जा सकता है। 


हमारे जैनागमो में इसकी प्राध्ति का क्रम इस प्रकार बताया गया है -- 


जया निव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे । 
तथा चयद सजोग. सब्मितर वाहिर ॥ 
जया जोगे निर भित्ता सेलेसि पडिचज्जद । 
तया फम्म पवित्ताण, सिद्धि गच्छट नीरओ ॥। 
जया फस्म खवित्ताण, सिद्धि गच्छइ मीरओ । 
तया लोग मत्ययत्यों, सिद्धों हवइ सासभो ॥ 
-- देशवकालिक सूत्र ४, १७-२५ 
अर्थात्‌--जीव जब देवता मौर मनुष्य सवधी समस्त काम भोगों से 
विरक्त हो जाता है तव वाह्य और जान्तरिक सभी सयोग त्याग देता है । 
माता-पित्ता बघधु, पुत्र, पत्नी त्या महल, मकान व धन-सपत्ति ज्मादि 
बाहर के पदार्पों का सयोग वाह्य-सयोग कहलाता है और राग-द्वे प आदि मोह 
व कपायों करा सयोग आमभ्यतर संयोग फहलाना है । 
जब मएुप्य थ्राद्य और जाम्यतर सयोगो था त्याग कर देता है तो पूर्ण 
सयमी दन जाता है, सयर धर्म या अनुष्ठान करता हैं तथा ऊर्ग रज को दूर 
करता हुआ केवल स्ान जीर केवल दर्शन को प्राप्त करता है । 
तत्पन्चात्‌ मन, वचन जौर काय के योगो का सनिसेप्र करके जात्मा 
शैतेणी अवस्पा यानों सुमेर करे समान ह्रवम्पदणा छो पा लेता है और देव 
सम्पूण कक्‍मों का क्षय करहे सिद्ध गति प्राप्त कर जेता है । जौए जब यह सिद्ध 
गति का पाप्त दर जेता 5 तो लोक के नग्रभाग पर विराजपान हो जाता है 
और माएवत सिद्ध पहलाता है । 


रन 
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इस प्रकार सच्चा सुख केवल मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेने में है। आत्मा 
जैसे-जैसे पर पदार्थों पर से अपनी ममता हटाता जाएगा तथा आत्म-स्वरूप मे 
लीन होता जाएगा, वैसे ही वैसे वह सच्चे सुख की ग्राप्ति करता जाएगा । 

/  अभिप्राय यही है कि सुख ससार के भोगोपभोगो के पदार्थों का सचय 
करने मे नही अपितु उनका त्याग करने मे है। जिनके हृदय मे धन के प्रति 
अथवा भोगोपभोगो की वस्तुओ के प्रति ममत्त्व नही होता वे सर्प के द्वारा 
छोडी हुई केचुली के समान अपने समस्त वैभव का क्षण-मात्र में ही त्याग कर 
देते है । 

प्राचीन काल की एक ऐतिहासिक घटना है। कन्नौज देश के एक राजा 
थे, जिनके दो पुत्र थे। बडे पुत्र का नाम राज्यवर्धन था और छोटे का 
हर्षवर्धन । 

सयोगवश जिस समय कन्नौज के राजा मृत्युशय्या पर पडे थे, उस समय 
युवराज राज्यवर्धन अपने राज्य से कही दूर गये हुए थे । अत राजा ने अपने 
लघु पुत्र हर्षवर्धन को अपने समीप बुलाकर कहा---“पुत्न, मैं अपने सम्पूर्ण 
राज्य का तुम्हे ही अधिकारी बनाता हूँ। इसकी रक्षा करना और प्रजा का 
भली-भाँति पालन करना। इतना कहने के पश्चात्‌ राजा के प्राण पखेरू 
उड गए । 

राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य के मत्री तथा सेनापति आदि कर्मचारियों 
ने ह॒पंवर्धन से प्राथना कौ--'“अब आप राजमुकुट धारण करके विधिवत्‌ 
अपनी जिम्मेदारी सम्हालिये तथा प्रजा का पालन कीजिये 

किन्तु हर्षवर्धन ने उत्तर दिया---'यह कैसे हो सकता है ” राज्य का 
अधिकारी सदा वडा पुत्र होता है अत मेरे भाई राज्यवध्धन ही राज्य-कार्य 
सम्भालेंगे तथा राजा बनेंगे । मुझे तो इसी वात की बडी खुशी है कि में छोटा 
हूँ और राज्य के समान भारी परिग्रह को अपनाने से बच रहा हूँ ।” हर्षवर्धन 
की वात सुनकर सब चुप हो गए । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ कार्य सम्पूर्ण हो जाने पर राज्यवर्धन प्रुव॒अपने 
राज्य में लौटे । उन्होंने आते ही अपने छोटे भाई से अत्यन्त प्रेम तथा आग्रह- 
पूर्वक 5 राज्यमुकुट धारण करने में तुमने इतनी देरी क्यों कर 
दी । अब व राज्य मम्हालों और पधर्मपूर्वकफ प्रजा का 
पालन करो । 


पर बढ़े 







की वात सुनफर हर्पवर्धन ने उत्तर दिया --/“यह कैसे हो 
के अधिकारी आप है, अत कपा केरके आप हा मुकुट 


सच्चे सुख का रहस्य प्‌ 


धारण कीजिये, मैं तो आपका सेवक है । और आपकी आज्ञा का सदा पालन 
कर गा ।/ 
भाइयो | आज जहाँ भाई-माई छोटी-छोटी वस्तुओ के लिये और चन्द 
रुपयो के लिये ही वुरी त्तरह से झगड पड़ते हैं तथा आवेश आ जाने पर तो 
मार-पीट से भी वचित नही रहते, वहा राज्यवर्धन और हर्पवर्धत दोनो भाई 
उस विस्तृत राज्य को भी एक-दूसरे को देने के लिये कटिवद्ध थे । यह निरा- 
सक्त भावनाओं का ही परिणाम था । 
अन्त मे राज्यवर्धन के अतीव आग्रह के कारण छोटे भाई हर्षवर्धन को 
ही राज्य स्वीकार करना पडा और  राज्यवर्धन अपने अधिकार का त्याग करके 
बन में साधना करने चल दिये । ) 

(_ त्याय की भावना कैसी जवर्देश्त और प्रभावशाली होती है कि जिसके 
कारण व्यक्ति राजपाट को भी ठोकर मार देता है । तथा अकिचन बनकर पूर्ण 
सत्तोप पूर्वक आत्म-साधवा में जुट जाता है । इतिहास को उठाकर देखने पर 
हमे अनेकानेक ऐसे उदाहरण मिलते है कि बड़े-बड़े राजा, महाराजा और 
चक्रवर्ती भी अपना सर्वेस्व त्यागकर साधु बन गये तथा सत-जीवन अपनाकर 
आत्म-कल्याण में जुट पडे । 

राजा भरत हरि ने 'वैराग्य शतक' मे कहा भी है --- 
रम्य हर्म्यतल न कि चसतये श्राव्य न गेयादिफ, 
किया. प्राणसमासमागम सुस्त नेवाधिक प्रोतये । 
फिन्तु भ्रान्तपतत्पतद्धूपवनव्यालोल दीपाजू ₹--- 
घउछाया चचल माफलय्य-सफल सन्‍्तो बनानत गता ॥ 
अर्थात्‌--बया सतो के रहने वे लिग्रे उत्तमोत्तम महल नहीं थे ? बया 
सुनने के लिये उन्हे उत्तमोत्तम मायन नही थे ? यया उन्हें प्रिय और सुन्दरी 
स्त्रियों के समम का सुख ने था जो वे लोग वा में रहने के लिये गये ? 
उन्हें सत्र कुछ उपलब्ध था एिल्तु उन्होंने इस णलगत का, गिरनेवाले 
प्तग॒ के परयों से उत्पन्न हुपआ ये हिसते हुए दीपत वी छाया के परमान चचल 
समझपर त्याग दिया, आयवा उन्होंने प्षात्न पत्रि री सोते, जो हवा से 
हिलते टुए दीपक थी छाया में घूप-पूम बार स्थय यो थद्रा कर नस्मीभुत 
कर देता है, गसार यो जपना नाय कराते दस्पर समार छोड दिया । 
आप यही है वि यह परमार दीपक रो लौ के समान है गेर इसमे रमने 
वादे जीय परिगों छे रहा । सिस प्रग्गा तज्ञारी पलिंगे दीया ने घोह रखते 


+- 


और उसी ये झासउास उदार यादते जलपार भम्म हो जाते ्ज्त् 
ऐ भौर उद्ची पे झामवास चदयर वाउते हए जलकर $ हे जात २ उसा 
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प्रकार मानव भी ससार के असली तत्त्व को न समझने के कारण इसके मोह 
में फेंसकर नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌--सासारिक पदार्थों मे आसक्ति और मोह 
रखने के कारण प्रगाढ कर्मों का वधन कर लेते है तथा अनन्तकाल के लिये 
पुन ससार-परिभ्रमण करने को बाध्य हो जाते है । जिस तरह पतगे को यह 
ज्ञान नही होता कि दीपक से मोह करने से कोई लाभ तो होगा नही, उलटे 
मेरी जान जाएगी । उसी प्रकार अज्ञानी सातव यह नही सोच पाते कि इस 
ससार के क्षण भगुर पदार्थों में आसक्ति रखने से सुख तो क्षणिक मिलेगा 
किन्तु आत्मा कर्मवद्ध होकर अनन्त काल तक नरक तथा तिय॑चादि योनियो 
में जाकर असह्य दुख भोगती रहेगी । 

पर विवेकी और ज्ञानी पुरुष इस यथार्थ को समझ लेने हैं तथा भगवान 
के कहे हुए इन शब्दों पर पूर्णतया विश्वास करते हैं--- 


'कामे कमाही कमिय खु दु कख । 
कामनामो को जीत लो दु ख दूर हो जाएगा। 
इस एक वाक्य में ही अनन्त काल से उलझी हुई महाजटिल समस्या का 
अत्ति सुन्दर समाधाव दिया हुआ है कि मानव जब तक राग-द्वे प के फेर में 
पडा है तथा कामनाओो का दास वना हुआ है, तब तक ससार के समस्त 
पदार्थों मे से कोई एक अथवा सब डइकट्ठे होकर भी उसे ढ़ खो से नही वह 
सकते और सुख की प्राप्ति नही करा सकते । 
इसीलिये वह समस्त भौतिक सुखो को ठोकर मार कर आत्म-साधना में 
जुट जाता है ऐसे महान्‌ पुरुष के लिये ही किसी कवि ने कहा है--- 
भोजन को करि एट्ट, दसो दिसि बसन बनाये । 
परसे नीख को अन्न, पलग पृथ्वी पर छायबे।॥। 
छाडि सदत को संग, अकेले रहत रैन-दिन । 
निज आत्म सी लीन, पौच सतोष छिनहि छिन्र ॥ 
सन को विकार इचन्द्रीन क्षो ठाई तोर मरोर जिन। 
थे धन्य-धन्य सन्‍यास घन कर्म छिये निमुल तिन ॥ 
कहते हैं कि वे सच्चे सन्‍यासी धन्य है जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिन्ता 
ही, भोजन वस्न वी भी परवाह नहीं। दसों दिशाएँ ही उनके लिग्रे वर्त्र हैं, 
भिक्षाम लाया हुआ स्खा-यूखा भन्न स्थ्वदिप्ट मोजन है, और प्रथ्वी ही 
दिनके लिये पलग और नस्स णैय्या है। जो अपने सम प्त सगे-सवधियों को 


सच्चे सुख का रहस्य घ्छ 


छोडकर अकेले ही रात-दिन रहते हैं तथा प्रतिपल पूर्ण सतुप्ट रहते हुए अपनी 
भात्मा मे रमण करते है । जिन्होंने मत के सम्पूर्ण विकारो और इन्द्रियो के 
विपयो को तोड-मरोड कर फेक दिया है अर्थात्‌ त्याग दिया है, और अपने 
कर्मो का क्षय कर लिया है ऐसे सत पुन पुन घन्य है । 


तो वधुओ, आप सच्चे सुख का रहस्य तो समझ गए होगे, किन्तु उसे 
प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील भी बनेंगे तभी अपना जीवन सफल वना 
सकेंगे । 
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धर्मप्रेमी वधचुओ, माताओं एवं बहनों ! 

इस ससार मे मानव शरीर तो करोडो व्यक्तियों को मिला हुआ है और 
सदा मिलता भी रहेगा । किन्तु सच्चा मानव वही कहलाता है और कहलाएगा 
जिसके जीवन में सदाचार की सौरभ होगी। सदाचार के अभाव में मानव 
जीवन का तनिक भी मूल्य नहीं रह जाता और मानव के लिए सर्वोत्तम पर्याय 
पाना भी ते पाने के समान ही हो जाता है। सदाचार की सुगध भे समन्वित 
मनुष्य स्वेत्र सबका प्रिय एवं आकर्षण का केन्द्र वत जाता है और इसके विप- 
रीत दुराचारी व्यक्ति पग्र-पग पर लाछित, अपमानित और दुनियां की निगाहों 
में घृणित बनता है । कोई भी व्यक्ति ऐसे मनुष्य से सपर्क रखना पसन्द नही 
करता । 

श्री उत्तराध्ययत सूत्र में बताया भी गया--- 

जहा सुणी पुइफ॑न्नी, निवकरसिज्जई सब्बसों। 
एवं दुस्सील पडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जई || 

भर्थात्‌ृ-सडे कानों वाली कुतिया जहा भी जाती है वहा से दुत्कार कर 
निकाल दी जाती है, उसी प्रकार दुशील, उदहृण्ड एवं मुखर यानी बाचाल 
व्यक्ति भी सर्वत्र धक्के देकर निकाल दिया जाता है । 

वास्तव में ही जिस प्रकार आभूषणों की कीमत उसकी पेटी से नही होती, 
मृल्य से होती है और तलवार की कीमत उनके म्यान से ने होफर स्वयं उसके 
पानी से होती है, उसी प्रकार मानव जीवन की फीमत उसके मानव शरीर से 
नही, अपितु उसमे रहे हुए सर्वश्रेष्ठ एुण सदाचार से होती है ! अगर उसमे 


भव-पार करानेवाला सदाचार ् 


सदाचार नही है तो उसके शरीर का सौन्दर्य, वल या वेभव सव नही के 
वराव र हैं । 


प्राचीन काल में हमारा भारतवर्ष अपने उच्चकोटि के सदाचार के कारण 
ही जगत में विस्यात था । भारत के निवासियों का सदाचारी जीवन अन्य समस्त 
देशो के लिए आदर्श बना हुआ था तथा विदेशी मुक्त कठ से भारतवासियों 
की प्रसशा करते हुए उनका लोहा मानते ये । इतिहास हमे बताता है कि 
शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करने मे अवलाओ के सत्तीत्व को बचाने मे 
अथवा अन्य किसी भी विपत्ति से ग्रस्त प्राणी को उससे छुटकारा दिलाने में 
मारतवासी अपने प्राणो का वलिदान भी कर देते थ्रे। सदाचार के ऐसे उदा- 
टरण इतनी प्रचुर सरया मे प्राप्त किए जा सकते हैं कि जिनकी गणना करना 
भी सभव नही है। 

एक उद्यू भाषा के कवि ने भारत के उस अतिशय उज्ज्वल अतीत का 
चित्रण करते हुए लिखा है-- 


चह भी फनी था वक्त फि अपनो से प्यार था । 
भाई प॑ भाई बाप पे बेटा निसार था।॥ 


कवि ने उस काज के पारिवारिक जीवन को प्रशमा करते हुए बताया 
है कि उस समय सयुक्त परिवार की प्रथा तो थी ही, परिवार के सभी सदस्यों 
में भी अथाह प्रेम होता वा। भाई-भाई के लिए जान देता था तथा भाई के 
अभाव को वह अपनी दाहिनी बाहू का टूट जाना मानता था | राम गौर 
लक्ष्मण का जद्ट स्नेह जगत ये लिए आदर्श है । आज कौन व्यक्ति ऐसा होगा 
जो उनके साम से अपरिचित होगा तथा उन भाउयों का नाम गदू-यद्‌ होफर न 
लेता होगा। भरत वे समान भाई बया आज वे ससार में उपलब्ध हो 
राकता है, जिसने सपूण अयोप्या का राज्य सपने अधिवार में होने वर भी 
जपने बड़े भाई राम की पाह्गाओं को सिंहासन पर रउरा राज्य-कार्य 
राभाला | उस गाव से छोटा भाई झपने बड़े भाई को पिता के समान और 
बाग भाए छोटे को पुरवत्‌ प्यार काता था। ऐसा यशायात जीयन छा ही 
मधुर परिणाम होता था। और उसी फे बारण पिता अयोे पुत्र गा जीपन 
बनाये है जिए अपनी पररस्त झुरियों शो उस धर न्योायर कर देसा था तथा 
स्थय अपने जीउन में द्ित्री दोष यो उतस पही द्वोने देता या, क्लि वही पुत्र 
मेंभीयेलावयसाए। 

ईसी प्रशार पुप्र मे झपने शितर गाए देबना छे सलमान आउट शाला 


€० आन््द-प्रवचत' भाग--४ 


तथा उसके वचन का अपने प्राण देकर भी पालन करता था। अपने पिता के 
वचन की रक्षा करने के लिए ही राम ने चौदह वर्ष वनवास किया वा। सदा- 
चारी पुत्र यही मानता था--- 


नह्मती धर्मचरण, किघिदस्ति महृत्तरम्‌ । 
यथा पितरि घुश्रुषा, तस्थ वा वचनक्रिया | 
पिता की सेवा तथा उनकी आज्ञा-पालन जैसा धर्म कोई दूसरा नहीं है । 


इस प्रकार प्राचीन काल में पिता एव पुत्र दोनों ही एक दूसरे पर अपने 
आपको न्योछावर कर देने के लिए तैयार रहते थे तथा अपने सदाचरण द्वारा 
ससार के समक्ष आदर्श-रूप वन जाते थे । 


कविता में आगे कहा गया है-- 


छोटो को था बडो की बुजुर्गों का एहतराम । 
छोटो पर थीं वडो फी निगाहेँ करम मदाम ॥ 


यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने से बुजुर्ग व्यक्तियों का अत्यन्त आदर और 
सम्मान करता था । चाहें वह उसका पिता या दादा हो अथवा पडौसी या 
गाव का कोई भी और किसी जाति का ही व्यक्ति क्यो न हो । 

उस समय एक व्यक्ति की वेटी या वहू सम्पूर्ण गाव की बेटी और बहु 
मानी जाति की तथा एक व्यक्ति की इज्जत पर खतरा आते ही सम्पूर्ण 
गाव और गाव के बुजु गे उस कठिताई का मुकाबला करने के लिए कमर कस 
तैयार हो जाते थे । 

बैठे की शादी नहीं करूंगा 

वहुत पहले की एक घटना है--मध्यप्रदेश के एक ग्राव में रामदास 
नामक एक व्यक्ति रहता था । वह निर्धन था, किन्तु किसी प्रकार उसने एक- 
एक पैसा जोडफर दो हजार रुपया इकट्ठा किया और अपनी पुत्री का विवाह 
समीप वे किसी गाव में तय किया। लडकी का ससुर भी घनवान नहीं था 
फिन्तु वडा लालची था । दो हजार नकद लेने फ्री वात करवे उसने लडके का 
सवध रामदास की पुत्री से कर दिया । 

किन्तु दुर्भाग्यवश रामदास की पुत्री की शादी में दो ही दिन रहे थे कि 
चोरो ने संघ लगाकर उसका जो कुछ भी था वह चुरा लिया । साय ही वे दो 
हजार रुपये ले गए । रामदस ने विचार किया कि चोरी की वात बताने पर 
लड़की रा ससुर दया करने मान जावेगा तथा रुपयो को भाग नही करेगा । 
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वारात और द्वाराचार हुआ किन्तु भावर पडने से पहले ही दूल्हें के पिता 
ने रुपयो की माग की । रामदास ने हाथ जोडकर चोरी की वात वतलाई 


तौर अपनी टोपी समधी के पैरो पर रखकर उनसे रुपये न दे पाने लिए क्षमा 
मागी । 
किंतु इूल्हे का वाप आग बबूला हो गया और उसने हाथ पकड कर 
फंरो के लिए तैयार अपने पुत्र को वहा से खीच लिया और वबोला--“यह 
शादी नही होगी, में अपने लडके का अन्यन्न विवाह करू गा ।” उसने बरा- 
तियो को उसी समय लौट चलने का आदेश दिया। 
रामदास ने लास मिन्‍नते की पर वह नहीं माना । अन्तत बौर कोई 
उपाय न देखकर रामदास अपने गाँव के सबसे वडे बुजुर्ग श्री किशनदास जी 
के पास दौड्ा गया और उनसे सब हाल कहा । किशनदास जी उसी क्षण नगे 
पैर ही रामदास के यहाँ आए और दूल्हे के ससुर को समझाने लगे । किन्तु वह 
टस से मस नही हुआ जौर रवाना होने की तैयारी करने लगा। 
यह देसकर किशनदास जी ने शान्‍्त जोर गम्भीर स्वर से कहा--'यह 
वारात बिता विवाह किये नही लौटेगी । रामदास की वेटी हम सबकी बेटी 
है और इनवी इज्जत में हमारी सभचकी इज्जत है ।” यह कहते हुए उन्होंने 
स्वय अपने पास से पाच सौ की रकम सर्वप्रथम बपनी जेव से निकाल कर 
रखी तथा गाँव के अन्य निवासियों रे भी जितना हो सके उसमे मिलाने की 
अपील की । 
वात की बात में सभी ने जो बना दिया और वह रकम दो हजार से भी 
अधिक हो गई | दृल्हे के पित्ता को निश्चित पैसा दे दिया गया तथा धाकी 
अन्य कार्यो में खर्च किया गया । विवाह सानन्द समाप्त हुजा थौर चरात वह 
फो लेकर जोटी । 
कहने था प्षभिप्राय यही हे फि प्रावीन घाल में जिस प्रफार छोटे व्यक्ति 
बटो का सादर परम्मान बरते धे, उसी प्रगर बड़े गी अपने से छोदों पर स्नेह 
रखते ये पैया उस शा के लिये रुभी दुछ फिया जा सवनेबाना फार्य 
काते ॥। उस समय वे नहीं सोचते थे कि यह हमाय सगानायधी या परियार 
का च्यक्ति नहीं ६ । 
जाए तो पर्म्शा, रगयत्ता तथा दिल्ली आदि बहेयई़े मह़रो भें तो 
पररोती सपने था।़ी जव नाप ज़्क जानना यही चाहता । माँ, धाए के छोटे 


घोटे गायों । छझयश्य शी ऋपनत्य एवं आपसी स्नेट पी भावना पाई जाती ७ । 


धर आननन्‍्द-प्रवचन भाग---४ 


तथा वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को उम्र के अनुसार दादा, चाचा, भाई 
आदि सवोधन से बुलाता है तथा उसी के अनुसार व्यवहार रखता है । 


आगे कहा गया है -- 


हक छीतना किसी का, समझते थे पाप वह | 
करते थे अपनी गलतियो पर पश्चाताप वह ॥ 


प्राचीन समय के सदाचारी व्यक्ति धर्म-भीरू और पाष से डरने वाले होते 
थे । वे किसी का भी हक छीनना वडा भारी पाप समझते थे चाहे वह भाई, 
पडोसी या व्यापार का साझीदार, कोई भी क्यो न हो । और कदाचित्‌ परि- 
स्थिति वशात्‌ कभी ऐसा हो जाता तो उसके लिये वे घोर पश्चाताप करके 
प्रायश्चित्त करते थे । 

आज लोगो का खयाल है कि जो कार्य हो चुका है, उसके लिये पश्चाताप 
करने से कोई लाभ नही । किन्तु ऐसा विचार करने वाले बडी भूल करते है 
और इससे सावित होता है कि उनके सामने न कोई ऊंचा लक्ष्य है और न ही 
उन्हे आत्म-शुद्धि की महत्ता का ज्ञान ही है । 

पश्चात्ताप करने से आत्मा को वडा लाभ होता है | पाश्चात्ताप की अग्नि 
में किये हुए समस्त पाप भस्म हो जाते हैं तथा आत्मा नवीन पाप करने से 
भयभीत हो जाती है । 

एक उर्दू के कवि ने तो पश्चात्ताप का महत्त्व बताते हुए कहा है कि जो 
व्यक्ति अपने दुष्कृत्यो के लिये पश्चात्ताप नहीं करेगा उसे अन्त में भयकर रूप 
से पछताना पटेगा और मजबूर होकर कहना पडेगा-- 


से अपने बद अमलों से हूं, इस कदर नादस । 


कि शरम आती हे खुद अपनी शरमसारी पर । 
ऊझार्सहर 


अर्थात्‌--मैं अपने कदाचार से इतना लज्जित हूँ कि मुझे अपनी लज्जा 
पर भी लज्जा जाती है । 

आशय यही है कि अगर मनुप्य को अपना जीवन शुद्ध बनाना है तो उसे 
अपने प्रत्येक पाप की आलोचना और उसके लिये पश्चात्ताप करना चाहिये । 
पष्चात्ताप होने पर मन में प्रायश्वित की भावना आती है और प्रायश्चित्त 
फरने पर आत्मा शुद्र बनतो है। गगर हम इतिहास उठाकर देखें तो मालूम 
पद सकता है फि अपने पापों के लिये पश्चात्ताप और प्रायश्चित वरते हुए 
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अनेकानेक पापी भी शुद्ध और साधवामय जीवन को अपवाकर इस ससार 
से तर गए है । 

स्वयं गौतम स्वामी जो पूर्व मे इच्द्रभूति ब्राह्मण ये अनेक यज्ञों का आयो- 
जन करके उनमे निरपराध प्राणियो की वलि का विधान करते थे, ठाकू 
अग्रुलिमाल, ह॒त्यारा अजु न माली आदि अनेको व्यक्तियों के उदाहरण हमारे 
समक्ष आते है जो महापापी थे, किन्तु अपने पापों पर पश्चात्ताप होने के 
कारण वे मुक्ति के सही मार्ग को पा सके । और तो और चण्डकौशिक सर्प, 
जिसके प्रश्वास मात्र से मीलो तक के जीव-जन्तु अपनी इहलीला समाप्त कर 
जाते थे और जिसके डसने से लाखों प्राणियों का प्राणनाश हुआ था, वही 
भयकर भुजग अपने समस्त पापों का घोर पश्चात्ताप करके अपनी आत्मा का 
कल्याण करने में समर्थ बन गया । 

तो मैं आपको यह बता रहा था कि प्राचीन काल के मारतवासी धर्म को 
सच्चे मायने मे अगीकार करते थे और उसके कारण किसी का सी हक छीन 
कर उसका दिल दुखाने को घोर पाप समझते थे। तथा सयोगवश कभी ऐसा 
हो जाता तो उसका सच्चे हृदय से पश्चात्ताप करते थे। पण्चात्ताप के द्वारा 
वे अपनी आत्मा को निर्मेल वनाकर चारित्र का सही रूप में पालन करते थे 
और आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते थे । 


कविता में आगे कहा गया है-- 
पत्नी पति के रजो-अमन में शरीक थी। 
अरघगी वनों थी असल मे पत्नी हो ठीक थी ॥ 
इन लाइनों में बताया गया है कि उस काल मे पत्नी, नाम मात्र की पत्नी 
नही होती थी, अपितु वह सच्ची घर्म-पत्नी होती थी जो अपने पत्ति को समाग 
पर चलाती थी। अगर कभी पति के कदम घर्म माग के विपरीत उठ जाते 
अथवा लडयंडा जाते तो वह अपनी उचित सलाह, प्रेरणा जोर प्रयत्न से उसे 
पुन सापथ पर ले आानती भी । 
उप्र काल नारियों में आत्म-विश्वास में परिपूण हड मनोदल होता था 
इसीलिए सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों मे उन्हें पुरुपा के 
समान नघिछार प्राप्त था। वे समाज में टीन नहीं मानी जाती थी वन्‍न्‌ उन्हें 
सच्चे रुप से पुरय ही लंबा गिनी माना जाता था | 
महाकवि कालिदास मो पत्ती ने उन्हीं कालिदास को नो मिरक्षर भद्दा 
बाये भें तागा पेट की थिए्र छालों पर बैठे थे उसी कंगे माटने दा प्रयास कार 
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रहे थे ऐसे बुद्धिहीत को भी ससार प्रसिद्ध कवि वना दिया ! तुलसीदास जी की 
पत्नी रत्नावली ने भी मोह और वासनाग्रस्त तुलसीदास को धर्म-धुरधर और 
भगवान का सच्चा भक्त सत तुलसीदास बनाया | सती सावित्री अपने पति 
सत्यवान को यमराज से छुडाकर ले आाई। हमारे जैन इतिहास मे उदाहरण 
भरे पडे हैं। महारानी चेलना, सती सुभद्रा, सती अजना, महासती चदनवाला 
आदि ऐसी-ऐसी नारिया हुई हैं जिनकी हढ आत्म-शक्ति और तेज अत्ताप से 
लोहे की हथकडिया भी साधारण भूत के समान टूट गई , कच्चे सूत के धागे 
में बधी चलनी कुए से जल भर कर ले आई, आदि-आदि उदाहरण स्वर्णाक्षरो 
से अकित हैं । 


ऐसी नारियो के त्याग, प्रेम, उदारता, वीरता, सहिष्णुता, धमेषरायणता 
आदि अनेक उज्ज्वल गुणों ने मानव को अभिभूत किया है तथा उसे कुमा्ें पर 
जाने से बचाया है । इसीलिए ससार उसे श्रद्धायूर्ण हष्टि से देखता रहा है और 
सम्मानपूर्वक. कहता है--'यत्र नायंस्तु पुज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवता।” यात्री 
जहा नारी की प्रतिष्ठा होती है वह स्थान स्व तुल्य वन जाता है ! 

भनुस्मृति मे भी कहा गया है-- 


शोचन्ति जामयी यनत्र, विनश्यत्याघुतत्कुलम्‌ | 
न शोचन्ति तु यजत्नेता, वद्धं ते तद्धि सबंदा॥ 
अर्थात्‌--जिस कुल मे तारिया दुख के कारण शोक करती है, उस कुल 
का शीघ्र नाश हो नाता है । और जिस कुल में नारिया सदा प्रसन्न रहती हैं, 
वह कुल सदा उन्नत रहता है । 
वस्तुत नर और नारी का महत्त्व समान है और वे रथ के पहियो के 
समान जीवन रूपी गाडो में समान रूप से सहायक हैं । आदि काल मे स्त्रियों 
का स्थान पुरुषों से लेश मात्र भी हीन नही समझा जाता था । यह यथाये भी 
है । प्राचीन सम्यता इस बात की पुष्टि करती है कि इस आर्यावर्त मे स्त्री 
और पुरुष के अधिकार ;समान थे, उतकी प्रतिष्ठा और दर्जा भी समान 
था। महाभारत मे कहा गया है--- 
देववत्‌ सतत साध्वी, भत्तरिमनुपश्यति । 
दम्पत्योरेष व॑ धर्म , सहधर्मकृत शुभ ॥ 
अर्थात्‌--पत्नी यदि पति को देवता के समान समझती है तो पति भी 
उसे उसी दृष्टि से देखता है | दम्पति का घर्म एक ही है, बानी सहचारिता 
दोनो के लिए आवश्यक है । 


भव-पार करानेवाला संदाचार हे 


पर खेद की वात है कि मध्यकाल में नारी की प्रतिप्ठा का ह्वास्त होता 
गया और ज्यो-ज्यों उसकी अवहेलना होती गई, त्यो-त्यो पुरुष वर्ग भी अव- 
नति के गहरे गतें में सिर्ता चला गया। सत्य भी है कि नारी को अवला 
बना देने के बाद वे स्वथ कैसे सवल रह सकते थे | अवला सवल पुरुष को 
जन्म ही कैसे दे सकती है ? परिणाम आज हम देखते है कि पुरुष जाति 
निर्वल, निस्तेज और कदाचारी होती चली जा रही है । 

अब कवि की अन्तिम वात सुनिये--- 

दुश्मन की दुश्मनी में भी था जजवाए प्यार। 
इज्जत थी इन्कसार था गौर आपत्तका एतवार ॥ 

कितनी महत्त्वपूर्ण और गीरवपूर्ण बात है यह ? वास्तव में यह पूर्ण बथार्थ 
है | उस बीते युग मे क्योकि प्रत्येक व्यक्ति हह चारित्र का घारक होता था 
सदग्रुणो से परिपूर्ण भी । अत आपस में दुश्मन होते हुए भी वे. एक दूसरे का 
विश्वास करते थे, आज के समान धोखे भऔौर चोरी से एक दूसरे पर आक्रमण 
नही करते थे | उस समय दिनभर एक दूसरे से घोर युद्ध करने वाले भी 
रात्रि को युद्ध समाप्त करके एक-दूसरे के खेमे मे जाते थे और बुयुग योद्धाओ 
में युद्ध के दाव-गेंच भी सीख आते थे । महाभारत के युद्ध के ऐसे अनेक प्रसय 
हैं जिसमे भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य एवं युधित्ठिर आदि ने अपो विरोधियों 
की भी निस्मक्रोच सहायता की है। कहते है कि रावण जब मृत्यु शैय्या पर 
पड़ा था, उस समय राम ने लक्ष्मण को रावण के पास नीति की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भेजा था । 

अभिप्राय यही है कि उस जमाने में दुस्मन भी अपने दुश्मन का सम्मान 
करता था। सिकन्‍्दर और पीरस की लटठाई इतिहास प्रसिद्ध है। पिउन्‍्दर ने 
पोरस को पराजित करके वदी वना लिया था छौर जब बह सिवन्‍्दर थे 
समीप लाया गय। तो सिफन्‍्दर ने पृछा-- 

“पोरस ! अब बताओ तुम्टारे साथ फैसा बतवि जिया जाय 7 

“जैसा बादशाह को बादशाह के साथ करना चाहिए ।” पोरन ने उत्तर 
दिया । 

यह पोरप वा उत्तर था जो उसने निडर और नित्सबोच होकाए दिया 
पा ॥। सिपसदर कषपने दुश्मन पो“स या उत्तर सुनगर प्रभाउित हुणा क्षौर उसने 
उसी प्रमय अपने विश्ोेप्ती बीए को सम्मात सहिल सुच्छ कर दिया । इतना ही 
नहीं, कभी-यनी तो ऐसा भी होता था कि व्यक्ति अपने पोर पनु करे सगतण में 
ही अपनी पत्नी, पुत्री सथवा भाई या पुत्र वो छोट देता था जोर छापा भर 
उस दुष्मन से घुण्मदी रखता हुला भी उसकी पत्नी/था यु्जी पी झसी स्नेट, 
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जिम्मेदारी और इज्जत के साथ रक्षा करता था, जितनी कि वह स्वय अपनी 
पुत्री या पत्नी की करता । 


कितना उच्च और महान्‌ जीवन होता था उन प्राचीन लोगो का ? 
कंसी दुश्मनी होती थी उनकी ? अपनी शरण मे आये हुए दुश्मत की रक्षा 
व्यक्ति अपने प्राण देकर भी करता था । यह किस वजह से ”? अपने उत्तम 
सस्कार ओर सदाचार की वजह से ही तो । सदाचार ही उनके जीवन को 
न्‍्यायप्रिय, निर्मल, निरहकारी तथा ग्रुण दृष्टि से सम्पन्न बनाता था। अपनी 
गुण दृष्टि के कारण ही वे दुश्मन के ग्रुणो की कद्र करते थे | 

आज पुन भारतवासियों को सदाचार सवधी महत्ता प्राप्त करने की 
आवश्यकता है जो किसी काल मे उन्हे प्राप्त थी। व्यक्ति को यह कभी नही 
भूलना चाहिए कि केवल प्रकृति के वशीभूत होकर चलने से तथा ससार 
के मोह मे फसकर नैतिकता और धामिकता को न अपनाने से आत्मा को 
स्वाभाविक पवित्रता धीरे-घीरे पापों से आच्छन्न हो जाती है । आत्मा भय, 
ग्लानि, हीनता एवं अन्य इसी प्रकार की भावनाओं से परिपूर्ण रहती हुई 
सदैव शकित रहती है . 

किन्तु सदाचारी पुरुष की भात्मा में अतुल वल होता है । अपने सदा- 
चरण के कारण वह पापाचरण की ओर नहीं झुकता | परिणामस्वरूप उसके 
मन में पापो का भय नहीं होता उनसे परित्राण पाने का भी उसे प्रयत्न अधिक 
नहीं करना पडता । वह अपनी आत्मा को इतनी हृढ बना लेता है कि कुवुद्धि 
उस पर हावी नही होती और वह सहज ही कपायो के प्रकोप से बच 
जाता है । 

कुछ व्यक्ति, जिनकी आत्मा कमजोर होती हैं और वे इन्द्रिय-जन्य सुखो 
के आकर्षण से अपने आपको नहीं बचा पाते, वे कलियुग का हवाला देते हुए 
कहते है---'क्या करे यह कलियुग है अत इसका प्रभाव पडे बिना नहीं 
रहता । कोशिश तो बहुत करते हैं किन्तु समय ही ऐसा है, फिर क्या करे ”” 

ऐसा कहने वाले वडी भूल करते हैं । वे अपने साथ दुनिया को भी धोया 
देना चाहते हैं। सत्य तो यह है कि सदाचारी पुरुष पर कलियुग का कोई 
प्रभाव नहीं पड सकता । सतयुग और कलियुय दोनों ही कही बाहर नहीं हैं । 
अगर व्यक्ति सदुगुणो का सचय करते हुए अपनी आत्मा को निलेप रखे एव 
जीवन को सदाचार युक्त बनाए त्तो उसके बन्दर सतयुग का भाव बना रह 
सकता है और अगर वह कुसगति मे रहकर कपायादि विकारोी में बह जाता 
है तो उम्रके बच्दर ही कलियुय जन्म ले लेता है । 
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गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है--- 
सत्य वचन मानस चिमल, 
फपट रहित कर लजृत्ति। 
तुलसी रघुवर सेवकहि, 
सकहि न कलियुग जीति ॥ 
अगर तुम्हारी वाणी मे सत्य है, मन मे निर्मेलता है, तुम्हारी क्रियाएँ 
कपट रहित हैं और तुम भगवान की भक्ति करने मे तत्पर रहतें हो तो कलि- 
युग तुम्हे कभी भी जीत नहीं सकता । यानी उसे स्वय भी तुम्हारे समक्ष 
प्राजित होना पडेंगा । 
अतएव वुओ, प्रत्येक विचारशील प्राणी को सदाचार की शरण ग्रहण 
करना चाहिए | यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुराचारी व्यक्ति यहा से 
जितना अधिक पाप का भार लेकर प्रयाण करते हैं, उसी परिमाण मे परलोक में 
भयानक कष्ट सहन करने के लिये वाब्य होते हैं । किन्तु इसके विपरीत सदा- 
चारी पुरुष अपने शुद्ध एव सरल हृदय की प्रेरणा से शुभ मार्ग पर चलता है 
तथा निर्मय एवं हुलका रहकर परलोक की ओर प्रयाण करता है । वह कभी 
पाप के गड़ढे मे नही गिरता, स्वय ऊचा उठता है तथा अपने ससर्ग से औरो 
को भी ऊचा उठाता है । वह अपनी जाति और देश को सदाचार की सौरभ से 
महका देता है अर्थात्‌ उन्हें प्रतिष्ठित और गौरवान्वित वनाता है। सदाचार 
को अपनाने और उसे हढ बनाने का भगवान महावीर ने बहुत ही सुन्दर 
तरीका वतावा है | कहा है--- 
कि मे परो पासह कि उ॑ू अप्पा, 
कि वाह खलियं ने विवज्जयामि ! 
इच्चेच सम्मं अणुपासमाणो, 
अणागय मो पडिदंध  छुज्जा 
प्रत्येक विवेकी और मुमुक्षु व्यक्ति को यहू विचार करना चाहिए कि दूसरे 
लोग मुझ में क्या-क्या दोप देख रहें है ” मुझे स्व भे क्या दोप दिखाई देतें 
हैं ? क्या मैं उन दोपो का परित्वाग दही कर रहा हु ? इस प्रकार सम्यवः 
रूप से अपने दोपो को देखनेदाला साधक भविष्य मे कोई ऐसा कर्म नही 
करना, जिससे उसके शील और सबम में बाघा पहुचे तथा कक्‍मों का बंधन हो | 
आज हम क्रिया तो बहुत करते हैँ किन्तु उसका अमर नहीं होता । इसका 
क्या कारण है ? यही कि हम अपने कर्मों में सत्य, अहिला, दया, अक्तो घ, सतोप 
७ 
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तथा क्षमा आदि गुणों को नहीं उतारतें। परिणामस्वरूप विदामिन रहित 
खुराक खाने से जिस प्रकार जीवन चलता तो है किन्तु शरीर पुष्ठ नही होता, 
उसी प्रकार सदुआचरण के अभाव में जीवन के कार्य होते जाते हैं किन्तु उनसे 
आत्मा शुद्ध एवं पुष्ट नही होती । 


आज व्यक्ति जितना जानता है उसका सोवा हिस्सा ही वह अपने आचरण 
में नही उतारता। उदाहरणस्वरूप सभी जानते है कि चोरी नहीं करना 
चाहिए, झूठ नही बोलना चाहिए, निर्धनो को सताना नहीं चाहिए तथा हिंसा 
व दुराचार नही करना चाहिए, किन्तु ये सब बाते जानते हुए भी इन्हे आच- 
रण मे लोग कहा उतारते हैं। “क्षमा परसो धर्म.” का तारा सब लगाते है 
तथा सस्वत्सरि पर्व पर सव जवान से क्षमत-क्षमापना भी कहते है किन्तु 
क्षमा करते का जब सही अवसर आता है तब कौन उस पर अमल करता है * 


बहुत कम, विरले ही कोई ऐसा कर पाते है । 


अभय दान देना ! 


मध्य भारत नीमच में सेठ गगाराम जी की पर्मपत्नी केसरबाई ते चार 
पुत्रो को जन्म दिया था | उन चारो में से एक पुत्र को जुआ खेलने की लत 
पड गई थी । 


एक वार जुए में हार जाने के कारण वह जुआरी पुत्र अपनी माता 
केसरवाई के गहने चुराकर ले गया और अपने अन्य तीन साथियों के साथ 
किसी अन्य शहर को रवाना हो गया । किन्तु उसके साथियों की नीयत विगड 
गई और उन तीनो ने 'रेवाडी” नामक स्टेशन के समीप उसे मार डाला तथा 
आपस में गहनो का वट्वारा करके घर लौट आए । 

किन्तु एक कहावत है कि---पाप सिर पर चढ़कर बोलता है। वही 

हुआ | तीनो जुआरियों मे से एक का अपनी पत्नी से गहनों के कारण झगड़ा 
हो गया और स्त्री ने ऊँचे स्वर से कहा--“यह गहना तुम्हारा 
गगाराम का है जिसके पुत्र को तुम लोगो ने धोखे से मारु,हाए ट़ै 


न. 


स्‍त्री की बात किसी पढोसी ने सुनली और मा. 
फलस्वरप तीनो हत्यारें पकठे गए और उनमे समस्त 
जमा कर लिये गये । 

पत्पश्चात्‌ गगारामजी को कोट में बुलवाया गया तो 
पत्नी केसरवाई से दयान देने के विपय में सलाह ली 
घर्म-परायणा केसरवाई ने सोच विचार कर पति से कह 


रस 
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कि आप केवल गहनो की पहचान वताएँ किन्तु ऐसी कोई वात न कहे जिससे 
उन हत्यारों के अपराध की पुष्टि हो जाय । यद्यत्रि हम जानते है कि उन 
तीनो ने अपने पुत्र का खून किया है किन्तु कानून के अनुसार अगर उन्हें मृत्यु 
दड दे दिया गया त्तो उनकी माताओं को भी ऐसा ही घोर दुख होगा जैसा 
मुझे अपने पुत्र की हत्या के कारण हो रहा है। अत आप उन्हे क्षमा करके 
अभयदान दीजियेगा | 
सेठ गगाराम जी ने यही किया । फलस्वरूप उन्हें गहने मिल गए और 
वे तीनो हत्यारे भी रिहा हो गये तथा उन्होने कुमार्ग छोडकर सन्मागं पर 
चलने का निश्चय किया ? 
क्षमा का कितना जबरदस्त उदाहरण है ” पुत्र के हृत्यारो को भी क्षमा 
कर देने वाले माता-पिता क्‍या सहज ही मिल सकते है ? नहीं, ऐसी महान 
आत्माएँ क्वचित ही प्राप्त होती है और उनमे इतनी जबरदस्त शक्ति उनके 
सदाचार से जागृत होती है । 
आप सभवत नहीं जानते होगे कि सेठ गगाराम और उनकी सच्ची 
अर्धा गिनि केसरवाई ही जैन दिवाकर मुनि श्री चौथमल जी म० के माता- 
पिता थे । 
ऐसे सदाचारी और धर्मपरायण व्यक्ति ही स्वय अपना आत्मोत्यान करते 
हैं तथा मौरो को भी उसीसागें पर लेकर चलते हैं। हमारे शास्त्र 
कहते हैं-- मे 
भावणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व गाहिया । 
नावा व तीरसपन्ना, सव्वदुक्वा तिउट्टई ॥ 
सूत्रकृताग, १५-४५ 
अर्थात्‌ृ--जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है, वह जल पर रही हुई 
नाव के समान है। वह आत्मा नौका की तरह ससार रूप समुद्र के तट पर 
पहुँच कर सम्पूर्ण दुखो से मुक्त हो जाती है। 
घ्यान मे रखने की वात है कि नौका स्वय तो पार होती ही है, वह उन्हे 
भी पार पहुचा देती है जो उसका आश्रय लेते हैं। इसी प्रकार सदाचारी 
पुरुष स्वय भी दुखो से मुक्त होते हैं और अपना सहारा लेने वाले अन्य 
प्राणियो को भी ससार के दुखो से मुक्त करा देते हैं । 
हम देखते है कि वही नौका इस किनारे से उस किनारे तक यात्रियों 
को पहुंचा सकती है जो छिद्र युक्त न हो । छिद्रो वाली नौका न तो स्वय ही 
पार लग सकती है, न दूसरों को ही पार उत्तार सकती है। वह निश्चित ही 
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अतल जल मे डूव जाती है। दूसरे प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन मे दोपो या 
अवगुणो के छिद्र होंगे वे न त्तो स्‍्वय ही ससार-सागर से पार उतर पाएंगे 
ओऔर न ही ओरो को पार कर सकेंगे। स्वय डूवेगे तथा दूसरों को भी 
डुवोयेंगे । 

प्रशण उठता है कि जीवन के वे अवगुण कौन-कौन-से है जो कदाचार वन 
कर जीवन को दोप युक्त बनाते है ” उत्तर है--काम, क्रोध, लोभ, अहकार, 
असत्य, दम्भ, ह प, द्रोह, हिसा, भोह, विलासिता आदि अनेक दोप है जो 
जीवन-रूपी नीका के छिद्ग हैं। इन छिद्रों के रहते इस नाव का ससार-सागर 
से पार हो जाना कठिन ही नही, असभव है। 

इसलिये जो इस सागर से पार उतरने की आकाक्षा रखता है उसे इन 
समस्त दोपो से अपने आपको परे रखना चाहिये । तथा स्मरण रखना चाहिये 
कि ब्रत उपवासादि करने की अपेक्षा तथा घोर तप करके शरीर को सुखाने 
की अपेक्षा भी जीवन में दया, करुणा, स्नेह, सदभावना, सतोप तथा क्षमा 
आदि सदगुणो को उतारना अधिक लाभप्रद है । सामायिक, प्रतिक्रण, पोपध 
आदि करने से और भूखे रहने मात्र से ही धर्म का अनुष्ठान नही हो जाता है । 
व्यक्ति सच्चे मायने मे तभी धर्मात्मा कहला सकता है, जबकि वह सदाचा री 
बने । उत्तम आचार ही जीवन का सवसे बडा धर्म है । 

यजुर्वेद मे भी कहा गया है-- 

“आचार प्रथमो धर्मों नृणा श्रेयस्करों महान । 


सात्विक आचार ही पहला धर्म है, और यही मनुष्यो का महान कल्याण 
करने वाला है । 


तो बचुओ, जो विचारशील पुरुष सदग्रुणो का सचेय करेंगे, उनकी रक्षा 
करने के लिये सजग और सावधान रहेगे तथा उन्हें अपने जीवन में उतार कर 
स्वय सन्‍्मार्ग पर चलते हुए औरों को भी उसपर चलने की प्रेरणा देंगे वे 
निश्चय ही भव-पारावार के पार पहुँचेंगे तथा अक्षय सुख के अधिकारी 
बनेंगे । 


जेट 


० | इन्सान ही ईश्वर बन सकता है ! 





धर्म प्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं वहनो ! 


इस विराट विश्व मे मानव जीवन अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
जीवन है जो अनन्त पृण्यो के फलस्वरूप प्राप्त होता है । एक कवि ने कहा 
भी है -- 
नहीं आसान है इन्सान के घर से जनम पाना । 
जन्म लेने से भी सुश्किल हे फिर इन्सान फहलाना ॥| 
पशुतर नीच योनी मे भटफते हम रहे अब तक । 
खुलो किस्मत तो हासिल हो गया इन्सान फा वाना ॥ 
कवि का भी यही कथन है कि इन्सान के घर मे जन्म प्राप्त करना 
अर्थात्‌ मानव पर्याय पा लेना आसान नही है। पशुयोनि और उससे भी 
सिकृष्ट नरक निगोदादि मे अनन्त काल तक भटकने के पश्चात्‌ सौभाग्य से 
हमे इन्सान का वाता प्राप्त हुआ है । 
कवि ने और एक वात अत्यन्त महत्वपूर्ण कह दी है, चह यह कि इन्सान 
के रूप में जन्म लेने पर भी इन्सान कहलाना अत्यन्त कठिन है | 
आप विचार करते होगे कि जब मानव-शिश्षु बनकर जन्म लिया है तो 
फिर मानव तो कहलाएँगे ही, इसमे कौन सी बाघा आती है ? पर इसी चात 
का उत्तर हमे वडी गहराई से लेना और समझना होगा । 
सच्चा मानव या इन्सान वही कहलाएगा जिसमे मानवता अथवा इन्सा- 
नियत होगी । इसके अभाव में वह केवल आकृति से ही मानव कहलाएगा 
मानवोचित ग्रुणो से परिपूर्ण मानव नहीं । शरीर से मानव वन जाने पर भी 
अगर उसमे मानवोचित युण नही है तो वह पञ्नु के समान अपना पेट भर लेने 
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मतल जल में ड्व जाती है। दूसरे प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में दोपोया 
अवगुणो के छिद्र होंगे वे न तो स्व4 ही ससार-सागर से पार उतर पाएंगे 
ओऔर न ही ओरो को पार कर सकेंगे। स्वय डूवेंगे तथा दूसरों को भी 
ड्वोयेंगे । 

प्रश्न उठता है कि जीवन के वे अवगुण कौन-कौन-से है जो कदाचार वन 
कर जीवन को दोप युक्त बनाते हैं ? उत्तर है--काम, क्रोध, लाभ, अह॒कार, 
असत्य, दम्भ, द प, द्रोह, हिसा, मोह, विलासिता आदि अनेक दोप है जो 
जीवन-रूपी नीका के छिद्र हैं। इन छिद्रो के रहते इस नाव का ससार-सागर 
से पार हो जाना कठिन ही नही, असभव है। 


इसलिये जो इस सागर से पार उतरने की आकाक्षा रखता है उसे इन 
समस्त दोपो से अपने आपको परे रखना चाहिये । तथा स्मरण रखना चाहिये 
कि ब्रत उपवासादि करने की अपेक्षा तथा घोर तप करके शरीर को सुखाने 
की अपेक्षा भी जीवन में दया, करुणा, स्नेह, सदुभावना, सतोप तथा क्षमा 
आदि सदूगुणो को उतारना अधिक लाभप्रद है । सामायिक, प्रतिक्रण, पोपध 
आदि करने से और भूखे रहने मात्र से ही धर्म का अनुष्ठान नही हो जाता है । 
व्यक्ति सच्चे मायने मे तभी घर्मात्मा कहला सकता है, जबकि वह सदाचारी 
बने । उत्तम आचार ही जीवन का सबसे बडा धर्म है। 


यजुर्वेद मे भी कहा गया है-- 
“आचार प्रथमो धर्मों नृणा श्रेयस्करो महान्‌ ।” 
सात्विक आचार ही पहला धर्म है, और यही मनुष्यो का महान्‌ कल्याण 
करने वाला है । 
तो बघुओ, जो विचारशील पुरुष सदुगुणो का सचय करेंगे, उनकी रक्षा 
करने के लिये सजग और सावधान रहेगे तथा उन्हें अपने जीवन में उतार कर 
स्वय सन्‍्मार्ग पर चलते हुए औरो को भी उस पर चलने की प्रेरणा देंगे वे 


निश्चय ही भव-पाराबार के पार पहुंचेंगे तथा अक्षय सुख्र के अधिकारी 
बनेंगे । 


। 


5 | इन्सान ही ईश्वर बन सकता है ! 





धर्म प्रेमी वच्चुओ, माताओ एवं बहनों ' 


इस विराट विश्व मे मानव जीवन अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
जीवन है जो अनन्त पुण्यो के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक कवि ने कहा 
भी है -- 
नहीं आसान है इन्सान के घर मे जनम पाना। 
जन्म लेने से भरी घुश्किल है फिर इन्सान फहलाना ॥| 
पशुतर नीच योत्ती मे भटकफते हम रहे अब तफ । 
खुली किस्मत तो हासिल हो गया इन्सान फा बाना ॥ 
कवि का भी यही कथन है कि इन्सान के घर मे जन्म प्राप्त करना 
अर्थात्‌ मानव पर्याय पा लेना आसान नहीं है। पशुयोनि और उससे भी 
निक्ृष्ट नरक निगोदादि मे अनन्त काल तक भटकने के पश्चात्त सौभाग्य से 
हमे इन्सान का वाला प्राप्त हुआ है । 
कवि ने और एक वात अत्यन्त महत्वपुर्ण कह दी है, वह यहे कि इन्सान 
के रूप में जन्म लेने पर भी इन्सान कहलाना अत्यन्त कठिन है । 
आप विचार करते होगे कि जब भानव-शिशु वनकर जन्म लिया है तो 
फिर मानव तो कहलाएँगे ही, इसमे कौन सी बाघा जाती है ? पर इसी बात 
का उत्तर हमे वडी गहराई से लेना और समझना होगा । 
सच्चा मानव या इन्सान वही कहलाएगा जिसमे मानवता अथवा इन्सा- 
तियत होगी । इसके अभाव में वह केवल आकृति से ही मानव कहलाएगा 
मानवोचित य्रुणों से परिपूर्ण मानव नही । शरीर से मानव वन जाने पर भी 
अगर उसमे भानवोचित गुण नही है तो बह पश्मु के समान अपना पेट भर लेने 
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के कारण पश्ु से अधिक श्रेष्ठ नही माना जा सकता क्योकि खाना और सोना 
तो पशु भी जानते है फिर पशु और उन आक्ृतिधारी मलुष्यों मे अन्तर ही 
क्या रहा ? 

आज भारत में आकृति से मनुष्य कहलानवालो की कमी नही है। जन 
सख्या बढती जा रही है और इसीलिये परिवार-नियोजन का प्रयत्न चालू है। 
तो मनुप्यो की कमी यहाँ नही है, कमी है मानवता प्राप्त कर लेने वाले सच्चे 
मानवों की । मानव तो हमे प्रत्येक कदम पर मिलते हैं किन्तु मानवता 
कितनो में मिलती है यह जानना बडा कठिन है। आज की बढती हुई वेकारी 
के युग में आप नौकरी देने के लिये एक उम्मीदवार का विज्ञापन दिलवा 
दीजिये, और कल ही आपको एक सौ मनुष्य मिल जाएँगे। पर वे केवल पेट- 
पूर्ति के लिये ही काम करने वाले होगे । उनमे सच्चे मानव नही मिलेंगे । 

हम देखते है कि आज किसी को हम गधा कह दे तो उसके क्रोध का 
पारा अपनी सर्वोच्च सीमा पार कर जाता है। अपने आपको पशु कहलवाना 
कोई भी पसंद नही करता । किन्तु अगर दी हप्टि से देखा जाय तो हमे ऐसे 
मनुप्य ही अधिक मिलेंगे जिन्हे पशु कहना पशुओं का भी अनादर करना है। 
बेचारे पशु अपनी भूख-प्यास मिटाते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं। वे 
अन्य कसी का बुरा नहीं सोचते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते और अकारण 
किसी को कप्ट नहीं पहुँचाते । किन्तु मानव तो हमें ऐसे ही अधिक मिलेंगे 
जो और वी बटती को देखकर जल-भुन जाएँगे और उन्हें नीचा दिखाने के 
प्रयत्व मे ही सदा बने रहेंगे। अपने भोग-विलास के साधनों की पूर्ति करने 
के लिये वे न जाने कितने विध्धनों के पेट पर लात मारते हुए देखें जाएँगे 
और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये जघन्य काय करने से भी नही चूकेगे । 

इसी लिये मैंने अपने पिछले एक प्रवचन में भतृ हरि के श्लोक के आाधार 
पर प्रश्नोत्तर के रूप में बताया था कि जिन मनुष्यों मे विद्या, तप, ज्ञान, 
शील, गुण तथा धर्म आदि चीजे नही है वह प्रथ्वी पर सारमूत है तथा पशु 
से भी गया बीता है, और ऐसे व्यक्ति से पशु भी अपनी तुलना किया जाना 
पसंद्र नहीं करते । 

आपके हृदय में एक छोटा सा प्रश्व सनवत सड्ा होगा कि मानव और 
मानवनया में क्या अन्तर है ? सक्षिप्त न्‍प से उसका यही उत्तर दिया जा 
सफता है कश्ि मानय और मानवता में उतना ही अन्तर है जितना मिट्टी और 
दे पे। कच्ची मिट्टी न जन भरने के काम में बाती हैं कौर न हीं किसी 
सन्य पदार्थ को उसमें रखा जा नफ़ता है। ठुम्हार मिट्टी में पाती छाजवर 


कल 
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उसे पैरो से खूब गूघता है, ठोक-पीट कर उसका पिंड बनाता है, चाक पर 
चढ्यकर सही आकृति प्रदान करता है और उसके पश्चात्‌ ही अग्नि मे झोककर 
उसे पकाता है । तब कही जाकर वह मगल कलश के रूप मे दुनिया में आता है 
तथा सन्नारियों के मस्तक की शोभा बढाता है। 


कहिये | कितनी कठिताइयो में से घडा गुजरा ? तब कही लोग उसे 
शुभ और उपयोगी समझने लगे । इसी प्रकार जब तक मानव आकृति से ही 
मानव रहता है, वह मिट्टी के समान किसी के लिये भी उपयोगी नही होता 
उलटे, अपने स्वार्थ के कारण औरो के लिये सिर दर्दे बन जाता है, जबकि 
बेचारी मिट्टी तो मिट्टी के रूप मे रहकर किसी का अहित नही करती । 


तो मैं बता यह रहा था कि मात्र आकृति से रहा हुआ मानव सच्चा 
मानव नही कहला सकता | वह तभी मानव कहलाने का अधिकारी बनेगा 
जब उसमे मानवोचित गुण आएँगे । अर्थात्‌ जब दीन-दुखी व्यक्तियों को देख 
कर उसके हृदय मे करुणा का उद्रे क होगा और वह अपनी शक्ति के अनुसार 
उनके कष्टो को मिटाने का प्रयत्न करेगा, नारियो के प्रति माता और बहन 
भाव रखते हुए वक्त आ पडने पर उनकी इज्जत की रक्षा के लिये अपने प्राणो 
की बाजी लगाने के लिये भी तैयार रहेगा, रोग-पीडित प्राणी की सेवा-सुश्षुपा 
के लिये कटिबद्ध रहेगा, तथा घर्मं का आचरण स्वय करते हुए औरो को भी 
सन्‍्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा तभी वह सच्चा मानव या सच्चा इन्सान 
कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकेगा । 
कवि ने आगे कहा है -- 
गति इन्सान फी सबसे है उत्तम इसलिये मानी | 
फि शक्ति है फतत इन्सान की मुक्ति को पा जाना ॥ 
यह वो इन्सान है, जिसको झ्ुकाया सर है देवों ने । 
यही इन्सान सीखा है, जो इश्वर बन के दिखलाना ॥ 


इस ससार में जीव चार गतियो मे जन्म लेता है । वे है--नरकग्रतति, 
तिर्गच गति, मनुष्य गति और देव गति । अनन्तानन्त काल त्तक नरक निगो- 
दादि निक्ृष्ट योनियो में पुन पुन जन्ममरण करने के पश्चात्‌ जीव मनुष्य 
ओऔर देव योनि प्राप्त करता है | मनुष्य गति और देव गति दोनो उत्तम है 
किन्तु इन दोनों में भी श्रेष्ठ है मनुप्य गति | आप सोचेंगे, मनुप्य तो स्वर्ग 
में देव वन जाने की अभिलापा रखते हैं तथा इसीलिये प्रयत्न करते हूँ कि 
हमे स्वर्ग मिले । 

आपका विचार सही है स्व मे देव वनने पर जीव अतुल ऋतद्धि का 
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स्वामी बनता है और मनुष्य की अपेक्षा अधिक सुखो का उपभोग करता है। 
किन्तु उससे स्थायी लाभ क्‍या है ” वहाँ का समय पूरा करने के पश्चात्‌ फिर 
उसका ससार-भ्रमण चालू हो जाता है। क्योकि वह कर्मों को काटकर ससार 
से मृक्त होने की करणी तो स्वगें मे कर ही नही सकता । ऐसी शक्ति, करणी 
सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके मोक्ष गति प्राप्त करने की ताकत केवल मनुप्य 
में ही है। वही अपनी उत्तमोत्तम करनी के द्वारा ससार से मुक्त होकर ईश्वरत्व 
को भी प्राप्त कर लेता है। 


एक पाश्चात्य विद्वान डिजरायली का कथन भी है -- 
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मनुष्य ही सृप्टिकर्ता के प्रतिविम्व में ईश्वरतुल्य कार्य के लिये बनाया 
गया है ! 

अभिप्राय यही है कि इन्सान चाहे तो देवता तो वया ईश्वर भी वन 
सकता है | पर देव ऐसा नही कर सकते अर्थात्‌ वे कदापि कर्म नाश करके 
ईश्वरत्व को प्राप्त नही कर सकते और इसीलिये उन्हें मनुष्य के समक्ष अपना 
मस्तक झुकाना पडता है । 

कविता के आगे की लाइने हैं --- 


तपस्या से इसो ने जाल, कर्मों फा जला डाला। 
घ॒र्मं पर वीर बनकर जल गया यह मिसले परचाना ॥ 
इसी ने राम बनकर घन में चौदह साल फाटे थे । 
यही इन्सान था गाँधी, है चारत जिस पे दीवाना ॥ 
इन पक्तियो में भी मनुप्य का महत्त्व बताते हुए कहा गया है--बह 
इन्सान ही था, जिसने घोर तप करके अपने कर्मों का सम्पूर्णयया नाशकर 
लिया, वह इन्सान ही था जो घर्म के लिये इस प्रकार वलिदान हो गया, जिस 
प्रकार दीपक के ऊपर पतिगा मर मिटता है । 
आगे कहा है--वह राम इन्सान ही था, जिसने अपने पित्ता के वचन की 
रक्षा करने के लिये चौदह वप घोर जगल मे वितोए तथा समस्त मानवो- 
चित गुणों को अपने में धारण करके मर्यादा-पुरुपोत्तम के रुप में ससार के 
समक्ष जादर्श बन गया । इत्तना ही नहीं, वह गाँधी सी इस्सान था जिसने 
ससार के भोगोपभोगों का त्वांग करके लगीटी बारण की तथा भारत के 
करोड़ो व्यक्तियों वो अहिसा के मार्ग पर चलाकर भी संकटो वर्षा के गुलाम 


क वेश्या से 


भारत को परतवता की बेडियो से छुद्धाकर आजाद किया। सुट्टी वर हृड्ट्टियो 
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के उस व्यक्ति मे कितनी ताकत थी कि उसने ससार के सम्पूर्ण देशो को अपने 
सत्य और अहिसा के सिद्धातो के समक्ष भुकाया तथा भारत का लोहा मानने 
को मजबूर कर दिया । युग-युग तक जिस राम और गाँधी को ससार स्मरण 
करेगा वे इन्सान ही तो थे । 


आगे कहा गया है -- 
इसी ने वीर भामा बनके, वोह राणा फी सेवा की। 
है गाता गीत जिसके, आज तक सब राजपुताना ॥ 
रत्न पाकर भी बदफिस्मत, जो मिट्टी मे मिला बंठे । 
न उसको गर कहे घ्रख कहे क्या आप फरमाना || 


कवि का कथन है--इसी इन्सान ने वीर भामाशाह के रूप में अपनी 
उदारता का सिक्का चारो ओर जमाया। अपनी अथाह दौलत को अपने देश 
की रक्षा के निमित्त अर्पण करके महाराणा प्रताप की उसने जो सहायता की 
थी वह इतिहास मे स्वर्णाक्षरो से सदा के लिये अकित हो गई। राजपृताने के 
उस महान्‌ व्यक्ति की गुणगाथा आप लोग भी गद्गद्‌ होकर गाते हैं । 

किन्तु अन्त मे कवि यही कहता है कि ऐसे महान्‌ और असभव कार्यों को 
भी सभव वना सकने की क्षमत्ता रखने वाले मानव जन्म रूपी अनमोल चिन्ता- 
मणि रत्त को पाकर भी जो व्यक्ति उससे लाभ नही उठाता, अपने दुर्भाग्य 
और दुष्कर्मों के कारण उसे भिट्टी मे मिला देता है उसे हम मूर्ख न कहे तो 
भाप ही बताइये क्‍या कहे ? 

वघुओ, क्या कवि का कथन यथा्थे नही है ” जिस मानव शरीर के द्वारा 
वह ईएचर बन सकता है, उसी के द्वारा अपनी आत्मा को नरक, निगोद, तिर्यच 
आदि यानियो मे लेजाकर असह्य दुख प्रदान कराना क्‍या मूर्खता नही है ? 
निश्चय ही इससे वढ़कर भयकर भूल और मगूर्खना अन्य कोई नही हो सकती । 
इसीलिये सत, महापुरुष एवं हमारे शास्त्र सदा प्राणी को उद्वोधन देते है 
तथा उसे जाग्रत होने की प्रेरणा देते हैं।उपन्तिषद्‌ मे एक वाक्य कहा 
गया है -- 

“उत्तिष्ठत जाग्रत ! प्राप्य बरानू निवोधत 

इसका अर्थ है--उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों का आर्शीवाद लो तथा औरो 
को बोघ दो । 

आप सोचेंगे हम तो जाग रहें हैं ओर बेठे हुए हैं फिर उठना और 
जागना कैसा ? 


१०६ आनन्द-प्रवचन भाग---४ 


पर यहा जासने से अभिप्राय आपकी इस द्रव्य-निद्धा से नही है अपितु 
प्रमाद की नीद से है। जो प्रमाद निद्रा हमे शुभ कार्यों के करने में वाघा 
डालती है उस निद्रा से जगाने की प्रेरणा उपनियद्‌ दे रहे हैं। प्रमाद-निद्रा में 
सोते-सोते तो जीव को अनन्त काल व्यतीत हो गया है और महा मुश्किल से 
अव वह मानव शरीर प्राप्त कर सका है, जिसमे शुभ कार्य सम्पन्न किये जा 
सकते हैं। पर इसे भी अगर इसी प्रकार सोते हुए खो दिया तो फिर ब जाते 
चौरासी लाख योनियो में से कौन-कौन-सी निक्ृष्ट योनि में आत्मा कैद होगी 
जहा फिर कुछ भी नही किया जा सकेगा । यह जीवन दान देने, परोपकार 
करने, तप करने, संयम का पालन करने के लिये और सक्षेप में धर्माराघन 
करके आत्मा को ससार मुक्त करने के लिये है | यही उपदेश सत देते हैं तथा 
शास्त्र भी यही कहते हैं । 
किन्तु वही उपदेश भव्य प्राणी पूर्णतया ग्रहण कर नेते हैं, कुछ ऐसे होते 
हैं जो योडा बहुत अपनाते हैं किन्तु कुछ अभव्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें रच 
भात्र भी वह नहीं लगते । ऐसे व्यक्ति अतन्त काल से जन्म-मरण करते आए हैं 
और अचन्‍्त काल तक करते ही रहेगे । 
किन्तु बघुओ, हमे ऐसा नहीं करना है तथा शास्त्रो के इन उपदेशो को 
पूर्णत अपनाना है जो पुकार कर कहते हैं -- 
जागरह ! णरा णिच्च, जागरमाणस्स वड्ढते बुद्धी । 
जो सुवति न सो सुहितो, जो जग्गति त्ञो सया चुहितो ॥ 
सुबति सुदंतस्ससुययं, सक्तिय खलियभवे. पमत्तस्स । 


जागरमाणस्स सुय, थिर - परिचित्तमप्पमत्तस्स ॥ 
-+निजी थभाष्य 


कहा है--मनुप्यो सदा जागते रहो, जागने वाले की बुद्धि सदा वर्धमान 
रहती है । जो सोता है वह सुखी नहीं होता, जागृत रहने वाला ही सुखी 
रहता है । 

सोते हुए का श्र्‌ व-ज्ञान सुप्त रहता है, प्रमत रहने वाले का ज्ञान शकित 
एव स्खलित हो जाता है । जो अप्रमत्तभाव से जागृत रहता है उसका ज्ञान 
सदा स्थिर एवं परिचित रहता है । यानी अग्रमत्त की अन्ना सदा जाग्रत 
रहती है। 

इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु को सर्देव माव निद्रा से जागृत रहना चाहिए तथा 
स्वय तो सदुग्रुरुओ से बोध प्राप्त करना ही चाहिए साथ ही अपने सम्पर्क मे 
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आने वाले अन्य प्राणियों को भी उद्वोधन देते हुए उन्हे सत्पथ पर लाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । शास्त्रो के इन उपदेशो पर जिन्होने पूर्व मे अमल किया 
है, उनका उद्धार हुआ है और जो भविष्य मे अमल करेंगे उनका भी निश्चय 
ही उद्धार होगा । 


एक गुजराती कवि ने भी अपने काव्य में कहा है--- 


समय सरखा नथी सहुना, सदा तडका अमे छाया। 
वखत आये जरुर व्हाला, भला थहने भलू करजो ॥ 
क्या कह रहे हैँ ” यही कि ससार मे सभी के लिए समय एक सा नहीं 
रहता । कोई यहा अमीर है और कोई गरीब है। कोई विद्वान है और कोई 
अनपढ । कोई बुद्धिमान है, कोई सूर्खे। कोई रोगी है और कोई निरोय । इस 
प्रकार किसी पर सुख की शीतल छाया है तो किसी पर दु ख की कडी धूप 
भी है। अत व्हाला भाई ! यानी प्रिय भाई, तुम स्वयं तो भले बनना ही 
साथ ही ओरो का भी भला करना। 


ज्हाला' शब्द कितना प्रिय लगता है ? प्रिय शब्द प्रभावशाली होते हैं 
तथा जो कार्य व्यक्ति डाट-फटकार से नही करा सकता वे ही कार्य अन्य व्यक्ति 
से मघुर बोलकर कराये जा सकते हैं। उपदेश भी अगर प्रिय शब्दों मे दिया 
जाय तो अधिक उपयोगी बनता है। 

जिस प्रकार सुनार सुवर्ण के आभूषण ठोक-प्रीटकर बनाता है किन्तु 
विवेक और सावधानी से पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ वडे धीरे- 
धीरे ठोककर उन्हें गढता है तो आभूषण उसकी इच्छानुसार सुन्दर बन जाते 
हैं । इसी प्रकार शिक्षा भी प्रिय शब्दों मे दी जाय तो उसका सुनने वाले पर 
अच्छा असर पडता है। 


सत भी अगर प्रिय भाषा से बोलें तो आप लोग प्रसन्न होते हैं और 
ततनिक भी अप्रिय कह दिया तो कह देते हैं---“महाराज बोलते तो अच्छा है 
लेकिन ।' वस ' यह लेकिन जहाँ आया सारा मामला विगड जाता है । 

मराठी भाषा में भी कहा जाता है - 

लोक--स्हणतात्‌' भहो है महाराज, चोल तात तर फार चागले, पण ! 
तर है 'पण' जेये आले तेयें सर्वगरेले 

आशय यही है कि सनुप्य पहले स्वय भला अर्थात्‌ अच्छा बने और फिर 
पुसरो की भलाई करे । भला वनना भी सरल नहीं है। वडा जोर पडता है 
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इसमें । अच्छा वनने की सवसे पहली शर्ते तो यही है कि मानव अपने में सहन 
शक्ति पैदा करे | वह कभी यह न भूले कि --- 
जैसी परे सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह । 
धरती ही पर परत सब, शीत घाम अर मेह ॥ 

कविवर रहीम का कथन है कि पृथ्वी पर सर्दी, गर्मी और वर्पा सभी 
गिरते हैँ किन्तु वह सव जिस प्रकार सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य 
को भी चाहे जेसी विपत्ति या शारीरिक कप्ट आए उसे प्रथ्वी के समान ही 
सहन करना चाहिये । यह ससार व्यक्ति को अच्छा भी नही बनने देता | अगर 
हम महापुरुषो की जीवनियाँ पढे तो ज्ञात होता है कि साधारण व्यक्तियों की 
गपेक्षा उन्हे अधिक कप्ट और उपसर्ग सहन करने पडते हैं । 

हम लोग अपने पात्र झोली में लेकर चलते हैं तो भी नाना प्रकार के 
व्यग वरसाते हैं | कोई कहता है---डसमे क्या लाए हो ? क्‍या वेचते हो ? 

हम कहते हैं-- भाई ' हम वेचते कुछ नहीं, खाली पात्र है हमारे पास ।' 
तो वे पुत कहते हैं---/ससार चलाना नहीं जाया इसलिये साधु वन गए ” 
इसका क्या जवाब दे, मन में कहते है--'भाई, तुम होशियार हो अत ससार 
चला सकते हो हमे चलाना नही आया इसीलिये तो साथु बने है ।' कोई 
कहता है--मुफ्त मे खाने को मिलता है इसलिये साथु वन गये । यद्यपि उस 
व्यक्ति के यहाँ हम भिक्षा के लिये बही गए और उससे कभी कुछ लिया नही, 
फिर भी वह कहने से नहीं चुकता और हम सुनते हैं । यद्यपि हम जानते हैं 
कि वह व्यक्ति अगर हमे शिक्षा देता भी तो उससे हमारी एक वक्त की हो 
पेट-पूर्ति होती किन्तु अगर वह हमारी दी हुई भिक्षा ले ले तो उसकी जन्म- 
जन्म की भूख मिट सकती है । 

पर वह अज्ञान जीव इस वात को कंसे समझता, उस सभय तो हमे ही 
मौन रहना पडता है । और तो और समाज मे भी ऐसे व्यक्तियो की कमी नहीं 
है | जो व्यक्ति देश के लिये या समाज के लिये कार्य करता है, उसके कार्य 
में भी लोग नुक्स ही निकालते हैं । की हुई अच्छाई को नही देखते । साथु- 
साच्वी, श्रावक एवं श्राविका सभी ने मिलकर मुझे यह आचार्य पद प्रदान कर 
दिया किन्तु कार्य करने पर भी मुझे न जाने कितना और क्या-क्या सुनना 
पडता है । किन्तु इससे क्या, सेवा करनी है तो सुननी ही पडेगी । 

आगे कहा गया है -- 

असी ने नयन मा राखी, हृदय मा रहस ने राखी । 
कहेला कुबचन राखी, भला थइने भलू कर जो ॥ 
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कितनी सुन्दर शिक्षा है कि---आँखो मे स्नेह का अमृत रखो, हृदय मे 
दया रखो और किसी के द्वारा कहें हुए कुवचतो को कान तक ही रहने दो । 
तुम तो केवल भले वनो और दूसरो का भला करो । 

मनुष्य की आँखें उसके हृदय को तालिका और आत्मा का प्रतिविम्ब 
होता है। आंखें ही मनुष्य के चरित्र, व्यक्तित्व और उसकी अन्त प्रवृत्ति का 
एक मात्र दर्पण है। मन के प्रत्येक भाव को आँखों से भलीभाँति जाना जा 
सकता है। जिस प्रकार आँखों से क्रोध स्पष्ट झलकता है, उसी प्रकार 
स्नेह भी । 

भगवान महावीर की आँखो ने ही उनके अँगूठे में दश देते हुए चड- 
कौशिक सर्प को अपने स्नेह के द्वारा मुख्य कर लिया था तथा उसे अपने कृत 
कर्म का पश्चात्ताप करने को वाघ्य किया था । आँखो की भाषा तो पशु-पक्षी 
भी सहज ही पढ लेते है । अधिक क्‍या कहे, छोटे-छोटे शिशु भी जान जाते 
हैं कि उनकी ओर देखनेवाले की दृष्टि मे स्नेह है या नही । इसीलिये जन- 
हितैषी पुरुष को अपने नेत्र सदा ही प्रेमामृत से छलकते हुए रखने चाहिये 
ताकि उसके कार्य का, उसकी बात का तथा उसके आचरण का प्रयत्न लोगो 
पर शीघ्र और स्थायी रहने वाला पड़े । 

दूसरी वात है हृदय में रहम रखने की | रहम के विपय मे आप भली- 
भाँति जानते है। जिसके हृदय से रहम या दया होगी वह कभी किसी पर 
अन्याय और अत्याचार तो करेगा ही नही, किसी का बुरा करने की भावना 
को भी वह अपने अन्दर नहीं पनपने देगा | दयालु व्यक्ति प्रत्येक प्राणी की 
आत्मा को परमात्मा का ही अश मानता है । महात्मा कबीर ने भी 
कहा है--- 

दया कौन पर कीजिये, का पर निर्देय होय | 
साई के सब जीव हैँ, कीरी कुजर दोय॥ 


सर्थातू--इस ससार में चीटी से लेकर हाथी तक, सभी प्राणी तो उस 
एक ही परम पिता परमात्मा के अश हैं। फिर किस पर दया की जाय और 
किस पर निर्देयी बना जाय ? 
आशय यही है कि व्यक्ति के समक्ष महापापी हो या पुण्यात्मा उसे सभी 
पर समान भाव से दया रखनी चाहिये । आचार्य हरिभद्व सूरि ने बडी मर्म- 
स्पर्शी वात बताई है--- 
सेयवरो वा आसवरो वा चुद्धों वा, तहेव भञ्नो वा | 
समभाव-भाविअप्पा लहृई मोकक्‍्ख न सदेहो ॥ 
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कहा है--व्यक्ति चाहे श्वेताम्बर हो, दिगवर हो, वौद्ध हो या अन्य कोई 
भी हो, समता से भावित आत्मा ही मोक्ष पा सकती है इसमे तनिक भी 
सदेह नही है ! 

इस ससार में अनेक धर्म हैं, अनेक पथ और सम्प्रदाय हैं। सभी मुक्ति 
प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिये प्रयत्न करते हैं । किन्तु किसी का भी 
यह कहना कि हमारे धर्म का अवलबन लेने वाला ही मोक्ष मे जा सकता है, 
वह गलत और भ्रमपूर्ण है। अपने पथ या संप्रदाय को ही धर्म मान लेने से 
बढकर सूल और कोई नही है । 

व्यक्ति को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि धर्म केवल आत्मा से 
सवध रखता है, दूसरे शब्दो मे धर्म आत्मा ही है ओर पथ तथा सम्प्रदाय 
उसके भिन्न-भिन्न कलेवर यानी खोल हैं। खोल कोई भी हो, उससे फर्क नही 
पडता, अगर धर्म आत्मा में है या आत्मा घर्ममय है। 


आत्मा का धर्म है ऊँचा उठना । और वह अहिंसा, सत्य, सयम तथा तप 
आदि के हारा ही विशुद्ध और पाप-कर्मों के भार से हलकी होकर ऊँची उठ 
सकती है । 


आशय यही है कि धर्म का स्थान केवल आत्मा में है। वह किसी पथ 
या सम्प्रदायः छपी खोल में नही रहता या मदिर, मसजिद, गिरजाघर, गुरु 
हारा या स्थानक मे निवास नहीं करता। उसे प्राप्त करने के लिये किसी 
सम्प्रदाय का खोल चढाने की जरूरत नही है और किसी विशेष स्थान पर 
जाकर भस्तक झुकाने को भी आवश्यकता नही है । 

बघुओ, यहाँ मैं आपको विशेष ध्यान से यह जानने को कहता हूँ कि 
विभिन्न सम्प्रदायो या धर्मस्थानों से मेरा विरोध नहीं है। वे सब साधन 
हैं और उत्तका उपयोग करना बुरा नही है, बुरा है एंक दूसरे की निंदा 
करना । यह दावा या कदाग्रह करना कि मेरा धर्म ही मुक्ति प्रदान करने 
वाला है, यह गलत है। क्योकि घर्म केवल आत्मा है आत्मा में ही रहता है | 
उसका कोई खोल नही है, कोई स्थान नही है। आत्मा के अलावा उसे अन्य 
किसी स्थान पर खोजना मानव की सबसे बडी भूल है । 

किसी कवि ने अपनी एक कुडलिया में भी बडे सुन्दर ढंग से यह वात 
समझाई है --- 


फाँदी तें भाफाश को, पठवों तें पाताल । 
दसो दिशा में तू फिर॒यो, ऐसी चचल चाल ॥। 
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ऐसी चचल चाल, दइते कफवहेँ नह भायौ। 
बुद्धि सदन को पाय, छिनहें वाह ताहि छुवायौ ॥। 
देस्पो नहें निज रूप क्ूप अमृत को छादयौं। 
ऐ रे सन मतिसुढ़ ! क्यो न भव-वारिधि फाँयो ।। 
कोई भव्य प्राणी बहुत काल तक वाह्य स्थानों में धर्म, शाति अथवा 
ईश्वर की खोज में भटकने के पश्चात्‌ जब धर्म के मर्म को समझ लेता है. तो 
अपने सन को ताडता देते हुए कहता है-“अरे मृढ मन ' तू सच्चे सुख की खोज 
में आकाश को उर्लांघ गया, पाताल मे प्रवेश कर गया और अपनी चचल चाल 
से दसो दिशाओ में मिरर्थक घूमता रहा, किन्तु कभी इधर आत्मा के अन्दर 
नही आया । अपने पास बुद्धि का खजाना होते हुए भी तूने उसका उपयोग 
करके आत्मा मे नहीं झाका । कभी तृने नहीं देखा कि सुख रूपी अग्रृत का 
कुआ तो तेरे अन्दर ही हिलोरें ले रहा है । अरे मूर्ख मन | तूने अब तक' इस 
आत्म-रूप नाव में चढ़कर भव-सागर को क्‍यों नही पार कर लिया ? 
साराश कवि के कहने का यही है कि अज्ञानी लोग “बगल मे छोरा और 
शहर मे ढिढोरा । यह कहावत चरितार्य करते हैं । यानी ईश्वर को, जो कि 
आत्मा के अन्दर ही है, वहा न खोजकर उसे पाने के लिए नाना तीर्थों मे 
भटकते हैं किन्तु वहा वह मिलता भी नहीं और वृथा परेशानी होती है । कवि 
की बात ठीक ही है, क्योकि जो अन्दर है वह वाहर कैसे प्राप्त हो सकता है ? 
तो हमारा विषय गुजराती कविता के आधार पर यह चल रहा था कि 
नयनो मे प्रेम का अमृत, हृदय मे रहम और किसी के कहे गए कुवचनो को 
कानो तक ही सीमित रखकर मनुष्य भला वने और ओरो का भला करने का 
प्रयत्न करे । जो व्यक्ति ओरो की भलाई अथवा परोपकार करने की भावना 
नही रखता वह मनुष्य होकर भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नही है। 
परोपकार ही मदुप्य को सदाचारी वनाता है तथा उसे ऊचा उठाता है। 


फारसी भाषा के कवि शेखसादी ने कहा है--- 
चू इन्सारा न वाशद फजलो ऐहसा। 
जे फ्कंज आदमी ता नकश दीवार ॥ 
यदि मनुष्य मे भलाई करने की भावना नहीं हैं तो उसमे मौर 
दीवार पर अकित किए गए चित्र मे क्‍या अन्तर है ? 
परोपकार के लिए महापुरुषों ने क्‍या क्‍या नहीं किया ? दघीचि ने अपनों 
हड्डिया दान कर दी थी, सोलहवे तीर्थकर श्री शातिनाथ जी भगवान के पूर्व 
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भव में मेघरथ राजा ने तथा राजा शिवि ने एक कबृतर के लिए अपने शरीर 
का मास काट-काट कर तराजू पर रख दिया । हमारा धर्म तो कहता है -- 
अपने दुश्मन का भी तुम उपकार करो, कभी उसका बुरा मत सोचो । अल्प 
वयस के मुनियजसुकुमाल के मस्तक पर उनके ससुर सोमिल ब्राह्मण ने घघ- 
कते हुए अग्रारे रख दिए थे । किन्तु उनके मन मे समय मात्र के लिए भी उसके 
इस कुक्ृत्य के प्रति दुभविना नही आई। इसी का परिणाम था कि अल्पक्षणो 
में ही वे भावो की उत्कृष्टता के कारण सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके ससार 
से मुक्त हो गए । 
तात्पयं यही है कि वही महापुरुष अपना कल्याण कर सकता है, जिसके 
हृदय मे प्राणीमात्र के प्रति प्रेम की मावना हो और जो अपनी शक्ति के 
अनुसार प्रतिपल औरो का भला करने का प्रयत्न करे | जो भव्य प्राणी परोप- 
कार की भावना रखते थे, उनका ही इस ससार से उद्धार हुआ है और जो 
इस भावना को नही रख सके वे अब तक यहा भटकते रहते हैं। परोपकार 
करने की व॒ृत्ति न रहे तो पुण्योपार्जंज का कोई साधन मनुष्य के पास नहीं 
रह जाता । 
सस्क्ृत मे कहा गया है--- 
' परोपकारशुन्यस्यथ, घधिक्‌ मनुष्यस्थ जीवितम्‌ । 
धन्यामास्ते पशवों येष/म्‌, चर्माप्प फरोति हि। 
आत्मार्थ जीवकेइस्सिन्‌ को तल जीवति मानव ? 
चर परोपकारार्थ यो जीवति स॒ जीवति ॥ 
सस्कृत साहित्य मे बताया है कि--जो व्यक्ति परोपकार-शून्य हैं, उनके 
जीवन के धिक्‍्कार है । उनसे पशु ही अच्छे जिनकी चमडी भी पराये काम 
आती है। 
अपने लिए इस जीव लोक मे कौन मनुष्य नही जीता ? किन्तु सच्चे 
मायने मे वही जीता है, जो परोपकार के लिए जीता है। अन्यथा तो व्यक्ति 
जीवित भी मरे के समान ही है । 
वस्तुत जो व्यक्ति स्वार्थी है और केवल अपना ही भल्रा चाहते हैं ऐसे 
व्यक्तियों के जीवन से क्या लाभ है ” उनसे तो पशु ही अच्छे होते हैं । जो 
जब तक जीवित रहते हैं सवका उपकार करते हैं । हम देखते ही है, गाय दुध 
देती है जिससे नाना प्रकार की पौष्टिक वस्तुए बनती हैं और वे मनुष्य के 
शरीर को पुष्ट बनाती हुई उसे अधिक समय तक विद्यमान रखती है। बेल 
भी जीवन भर मनो भार ढोकर मनुष्य की कठिनाईया हल करते हैं और 
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मरने के बाद भी उनके नाखून, सीग, चमडी और हडिडय। सभी काम आते 
हैं । मासाहारी व्यक्ति उनके मास को भी अपने उदरस्थ कर लेते हैं । 
इसीलिए इन पशुओ को घन्य कहा है जो कि जीवित रह कर भी परोप- 
कार करते है और मरते ने पश्चात्‌ भी उपकार करते हैं। किन्तु मनुष्य जो 
कि जीवित रहते हुए भी अपना ही भला देखता है और मरने पर भी उसका 
शरीर किसी काम नही आता । ऐसे जीवन से क्‍या लाभ है ? जीना उसी का 
सार्थक है जो औरो के लिए जीता है। ह 
गुजराती कविता में आगे बताया गया है-- 
खिल्पा पुष्पो खरीजाशे, जे जन्म्पा छे मरी जाशे । 
उदय नु अस्त ये न्‍याये, भला थहने सलू कर जो ॥। 


इस ससार में सब कुछ नाशमान है। बगीचो में खिले हुए पुष्प सभी 
गिर कर सूख जायेंगे, जो जीव जस्मे हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होंगे, । भाव यही 
है कि उदय होने पर उसका अस्त निश्चय ही होगा। यही ससार का 
नियम है । 
अत ससार का मोह त्याग देने मे ही सार है। जब तक हमारे शरीर मे 
श्वास आती जाती है, तभी तक सारे सगे-सम्बन्धी हमे दिखाई देते हैं पर 
सास का नाश होते ही ये सव ओझल हो जायेंगे, नजर ही नही आएंगे । जिस 
प्रकार किसी वृक्ष पर रात को विभिन्न स्थानो से आकर हजारो पक्षी यसेरा 
लेते हैं और प्रात काल होते ही उड जाते हैं। इसी प्रकार यह जगत भी है 
जहा थोडे समय के लिए अनेक जीव आकर सग्रे-सवधी वन जाते हैं । और 
मौत का नगारा वजते ही अपने-अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियो मे 
चले जाते हैं। तो जिस प्रकार वृक्ष पर रात को वसेरा लेने वाले पक्षियों का 
आपस में नाता जोडना निरण्थक है उसी प्रकार मनुष्य को भी थोडे समय के 
जीवन में एक दूसरे से मम-व में वधना भी निरर्थक है । 
कवि सुन्दरदास जी का कथन है--- 
वालू के मन्दिर माहि, बेठि रह्मो थिर होह । 
राखत है जीवन फी आस फेउ दिन की ॥ 
पल-पल छीजत घटत जात घरी घरी। 
विनसत बेर फहा खबर ने छिन की।॥॥ 
करत उपाय, झूठे लेन-देन खान-पान | 
सूसा इतन्उत फिरे ताकि रहो मिनकी वा 
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सुन्दर कहत मेरी-मेरी करि भूले सठ, 
चचल चपल माया भई किन-किन फी ॥। 


पद्य में कवि ने जीवन और घन, दोनो की अस्थिरता के विपय मे बताया है 
और मनुष्य को चेतावनी दी है--अरे अज्ञानी मनुष्य ! तेरा यह शरीर तो वालू 
के बने हुए मकान के सहृश है, जो कि हर क्षण छीजता और हर मिनट 
घटता जाता, है । जब से तू इसमे आया है तभी से इसकी नीव तो हिलने लग 
गई है एक पल या मिनट का भी सरोसा नहीं है कि यह कब गिरकर नष्ट 
हो जाएगा ।' 

किल्तु मुझे तो तेरी बुद्धि पर तरस आता है कि ऐसे अस्थायी मकान मे 
भी तू निशक और मस्त होकर वेठा है। इतना ही नही, तेरी करतृतो को 
देखकर भी भुझे तो बडा आश्चर्य होता है कि तू यहा भविष्य की तनिक भी 
फिक्र न करके तरह-तरह के झूठे-सच्चे लेन-देन और खान-पान करता है । क्या 
तुझे यह पता नही है कि यह सब कुकर्म तेरे क्या काम आएँगे ? क्योकि भले 
ही तू चूहे के समान लाख इधर-उघर दुबकता फिर किन्तु मौत तो बिल्ली के 
समान तेरे जन्म लेने के पश्चात्‌ से हो तेरी ताक में बैठी है और मौका देखते 
ही झपट्टा मारकर दवोच भी लेगी ।' 

(वह क्षण आते ही तुझे इस घर को, इन वनाए हुए सम्बन्धियों के मोह तथा 
मेरी-मेरी करके यह जो लक्ष्मी तूने जोडी है इसको भी छोडने में भी तुझे 
अपार दु ख होगा । हजार रोने-कलपने पर भी न यह चचल लक्ष्मी तेरी बनी 
रह सकेगी और न इस बालू के घर मे भी क्षण भर के लिये भी तू रह सकेगा ।' 

इसलिए भोले प्राणी ! तू इस चचल लक्ष्मी से मोह छोड तथा विषय- 
भोगो का त्याग कर । ये विपय-भोग तेरे लिये विष के समान हैं । इन्हे भोगते 
हुए भी तू तृष्णा के कारण दु खी रहेगा और इनसे वियोग हो जाने पर इनके 
कारण बधे हुए कर्मों से दु खी होगा | तेरे लिए तो यही हिंतकर है कि इस 
नश्वर घर मे जितने समय भी तू टिक पाए, इसका अधिक से अधिक लाम 
उठाले । अर्थात्‌ जितने दिन का जीवन है इसमे धर्माचरण करके अपने कर्मे- 
बंधन काट ले तथा जन्म-मरण के दु खो से मुक्त होने का प्रयत्त करले ताकि 
वालू के धर रूपी इस शरीर को छोडने का तुछे पश्चात्ताप न हो । 
यही वात गुजराती कविता मे आगे कही गई है--यानी आने से पहले ही 
पाल वाधों ।' 
वात कह छू हजी ब्हेलो, बाध जो पालने पेली । 
फह्य हु सत ना शिष्ये- भला थइने भलू करजो | 


इन्सान ही ईश्वर वन सकता है ? ११५ 


यह कविता हमारे कविवर्य नानचद जी महाराज ने लिखी है जो कि सतत 
शिष्य के नास से लिखा करते थे । वे कहते हैं--/भाइयो ! मैं बहुत पहले ही 
आपकी यह बताए दे रहा हु कि वरसात आने से पहले ही पाल बाघ लो । 
यानी मौत आने से पहले ही मौत से सदा के लिए बचने का प्रयत्न कर लो । 
अन्यथा जिस समय मृत्यु समक्ष होगी, उस समय फिर कुछ भी सभव नही 
होगा । जीवन प्रतिक्षण ह्वास को प्राप्त होता जा रहा है अत दान, पुण्य, परो- 
पकार, सेवा, त्याग, तपस्या आदि घर्मं की जितनी भी आराधना हो सके शीघ्र 
करलो ताकि अत में पश्चात्ताप न करना पडे 


हर पाप-नाशक तप 





घ॒र्मप्रेमी वघुओ, माताओं एवं बहनो | 
आज हमे तपस्या का महत्त्व समझना है । आप समवत यह समझते होंगे 
कि तप को जैनधममम मे ही महत्त्वपूर्ण माना गया है तथा जैन धर्मावलवी ही 
एक दिन, दो दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन और इससे भी अधिक महीने भर या 
दो-दो महीने की लम्बी तपस्या करते हैं। पर यह वात नही है । जैन धर्म 
के अलावा वैष्णव तथा मुस्लिम धर्म आदि मे भी तप का विधान दिया है और 
सभी घर्मों को माननेवाले अपने-अपने ढग से तप करते हैं। इसका तात्पर्य 
यही है कि जैनधर्म को माननेवाले निराहार और निर्जेल तप उपवास करते हैं, 
वैष्णव धर्म को मानने वाले फलाहार ग्रहण करते है और मुसलमान लोग रोजो 
के दिनो रात्रि को चन्द्रमा देखकर आहार ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार सभी 
अपने-अपने तरीके से तप अवश्य करते हैं । 
वैष्णव सत तुकाराम जी कहते हैं--- 
“पधरावे दिवशी, एक एकादशी, 
का रे न करोशी ब्रतसार ? 
काय तुझा जीव, जातो एक दिवसे, 
फरालाचे. पिशे घेशी.. घड़ी ।” 


मर्थात्‌ --'पन्द्रह दिन में एक एकादशी आती है तो तू यह एकादशी 
क्यो नही करता है ”? क्‍या एक दिन मे तैरा जीव चला जाएगा जो तू एक 
घडी भर फराल यानी फलाहार का सामान लेंता है, एकादशी सव ब्रतों का 
सार है अत इसे अवश्य कर ।' 
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वैष्णव धर्म मे एकादशी को बडा महत्त्वपूर्ण माना गया है अत इस दिन 
व्रत किया जाता है। एकादशी एक वर्ष मे चौवीस वार और एक माह मे दो 
बार यानी हर पन्द्रहवें दिन आती है। सभवत पहले यह निराहार की जाती 
थी किन्तु कहा जाता है कि एक वार किसी भक्त ने अपने गुरु से कहा--- 


भगवन ! भुझे पित्त की शिकायत रहती है अत मैं किस प्रकार एका- 
दशी करू ? 

सत ने उससे कहा---वत्स ! अगर ऐसी वात है तो तू लवग के ऊपर जो 
फूल होता है उसे खा लेना, जिससे पित्त का प्रकोप शात रहेगा ।' 

बस इसी घटना को लेकर धीरे-धीरे लोग एकादशी के दिन भी भर पेट 
खाने लगे । अव तो वे यह भी कहते हैं कि प्रतिदिन जो खाते हैं उसको वदल 
कर खाने से एकादशी हो जाती है। अब तो एक वडी मनोरजक कहावत भी 
बन गई है-- 

“दिवस भर चरा पण एकादशी कफरा।” हें 
कोई कोई यह भी कहते हैं-- 
“गाढवा सारसे चरा, पण एकादशी करा।”? 

दोनो का सार यही है कि भले ही गधे के जैसे दित सर चरो यानी दिन 
भर खाओ किन्तु एकादशी जरूर करो । 

यह वात कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण कहते हैं, जिनसे भूखा भी 
नही रहा जाता और अपने आपको वे ब्रत करने वाला भी सावित करना 
चाहते है | 

वास्तव में तो दशमी के दिन एक भुक्त और एकादशी के दिन ग्यारह 
वातों का आचरण करना और ह्ादशी के दिन एकवार खाना चाहिए ऐसा 
विधान है । एकादशी को उपवास तथा द्वादशी के दिन एकासन करने पर ही 
एकादशी ब्त पूर्ण माना जाता है। तथा अभी मैंने जो कहावत आपके समक्ष 
रखी--'दिवस भर चरा, १पण एकादशी करा ।” इसका भी वास्तविक अर्थ 
तो यही है कि चौदह दिन खाओ फ्िक्तु पन्द्रहवे दिन एकादशी अवश्य करो | 
लेकिन लोगो ने एक एकादशी के दिन भी भूछा न रहना पडे इसलिए कहावत 
का अर्थ यह निकाल लिया कि एवादणी के दित ही चाहे जितना और दिन 
खालो पर एकादशी का नाम अवश्य करो 

अपने स्वार्य के लिए लोग शब्दों का अपनी :च्छानसार अर्थ लगाने तथा 
औरो को भी चय्बर में डालने से नही चूकते । ९ 
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महाभारत के युद्ध मे जब पाडव पक्ष के लोगो ने देखा कि द्रोणाचार्य 
को किसी प्रकार पराजित नही किया जा रहा है तो अश्वत्यामा नामक हाथी 
को मारकर युधिष्ठिर के द्वारा कहलवा दिया--“अश्वत्यामा हत' ।” अर्थात्‌ 
अश्वत्थामा मारा गया । 

वीर द्रोणाचार्य ने जब धर्मपरायण युधिष्ठिर के मुह से यह सुता कि 
अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होने विश्वास कर लिया कि मेरा पुत्र अश्वत्यामा 
मारा गया । यही पाडव पक्ष के व्यक्ति चाहते थे कि वे अश्वत्थामा नाम से 
अपने पुत्र का मर जाना ही समझें । परिणाम यह हुआ क्रि पुत्र-शोक के कारण 
उनके युद्ध-कौशल मे कुछ शिथिलता आ गई और शत्रु पक्ष ने इसका लाभ 
उठा लिया | 

कहने का आशय यही है कि लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर शब्द 
वही होते हैं, पर उनके अर्थ को अपनी इच्छानुसार मोड लेते हैं। यही हाल 
एकादशी के लिए कही हुई कहावत का भी हुआ है ! पर यह हाल आज के युग 
का है, अन्यथा वैदिक सम्प्रदाय के पुराणों मे तो वर्णन है कि ऋषि मह॒ियों ने 
साठ-साठ हजार वर्ष को भी तपस्या की है । 

मुसलमान एकादशी या अष्टमी-चतुर्दशी नही मानते किन्तु उन्होने रम- 
जान का एक महीना ही निकाल लिया है, जिसमे थे रोजे रखते हैं । रोजे के 
दिल वे थूक निगलना भी धर्म के विरुद्ध मानते हैं और केवल रात्रि को चाद 
देखकर खाते हैं । अपने धर्म के अनुसार रात्रि को नही खाना चाहिए | किन्तु 
वे दिनमर न खाकर भी तप करते हैं | वास्तव मे, भले ही वह भज्ञान तप 
है लेकिन तप तो है ही । आखिर दिन भर तो वे निराहार रहते ही हैं । 

मेरे कहने का अभिप्राय केवल यही है कि जैन घर्मं के अलावा अन्य धर्मों 
मे भी तप का विघान है और तप का उनमे भी बडा भारी महत्त्व माना 
गया है । 

बाल्मीकि रामायण में कहा गया है-- 

अपध्र वे हि शरीरे यो, न करोति तपोष्ज॑नम्‌ । 
सपश्चात्तप्यते मृढो मृतो गत्वात्मनो गतिम्‌ ॥ 
यह शरीर अध्नरू व यानी अशाश्वत है, इसमे रहते हुए भी जो तप नहीं करता 

वह मूर्ख मरने के वाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, तब बहुत 
पश्चाताप करता है ! 

तो वघुओ, तप की महिमा महान्‌ है । तप के द्वारा ही मनुष्य अपने 
इच्छित पद को प्राप्त कर सकता है तथा पापो का नाश करके अपनी आत्मा 
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को शुद्ध व उचित बना सकता है। जो विवेकी पुरुष तपाचरण करते हैं वे. 
निर्भय होकर परलोक गमन कर सकते हैं, उन्हे अपने मविष्य के लिए तनिकः 
भी चिंतित होने की आवश्यकता नही रहती । 


हमारा जैनधर्म भी एक माह मे बारह ब्रत्त यानी उपवास करने को 
कहता है| वे दिच है--दूज, पचमी, अप्ठमी, एकादशी, चतुर्दशी और पकखी 
शारीरिक शक्ति हो तो व्यक्ति इन सभी दिनो मे उपवास करे नही तो 
अप्टमी और चतुर्दशी करे और ये भी नही कर पाए तो केवल चतुदेशी को 
हो ब्रह्मचये व्रत करे | पर आप तो इन सभीको गोल कर जाते हैं। महीने 
मे एक तो क्या एक वर्ष मे एक सवत्सरी के दित भी उपवास करना नहीं 
चाहते | आपने भी एक कहावत बना रखी है--- है 


“सबको मौत आती है पर सवत्सरी को नही आती ।” 


आप लोग वैपष्णवों से कम थोडे ही हैं। व्णिक हैं, और वणिक-वुद्धि का 
लोहा तो सारे ससार ने माना है। आप चाहे तो बिना एक अक्षर पढे भी 
बडें से बड़े विद्वान्‌ को चुटकियों मे परास्त कर दें । २ 


तो कहने का अर्थ यही है कि आप तप करना नही चाहते और इसलिए 
अपनी वाकक्‍्य-चातुरी से तथा बहानेवाजी से सतो को भी चक्कर में डाल देते 
हैं । एक सस्क्ृत का श्लोक है-- 


यस्पय ग्लानिभयेन नोपशमनम्‌, नायम्विलम्‌ सेवितम्‌ । 2 
नो सामायिकमात्मशुद्धि जनकस, नेकासनम्‌ शुद्धित ॥ 
स्वादिष्टाशनपानयान विभन्रेनेक्त दिच पोषितम । 
हा नप्ट त्दपि क्षणेन जरया, मृत्या शरीर रुजा ॥ 
कहते हैं--जिसने ग्लानि के भय से कभी उपवास नहीं किया, आयम्बिल 
नहीं किया, आत्म-शुद्धि के लिए सामाधिक नहीं की तथा एकासन भी नही 
कर सका, केवल स्वादिप्ट मोजन-पान के द्वारा शरीर को पुप्ट किया और 
भोगोपभोगो से इन्द्रियों को तृप्त किया | हाय ! उसका शरीर मी तो वृद्धान 
वस्था, रोग और मृत्यु के द्वारा नप्ट होगा । 
एलोक कितना भर्मस्पर्शी है ? यद्यपि हमारा धर्म त्याग और तपस्या पर बल 
देता है तथा उपवास, आयम्विल, एकासन तथा सामायिक आदि करके आत्म- 
शुद्धि करने की प्रेरणा देता है | किन्तु व्यक्ति अपने सुन्दर पुप्ट एवं शक्तिशाली 
शरीर को तनिक भी कप्ट न देने के कारण यह सव नहीं करता । 
पह वहता है---'उपवास करने से मेगा शरीर कृश होगा, चक्कर आएंगे 


कु 
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मोर कही पित्त बढ जाने से उल्टिया हो गईं तो ग्लानि एदा होगी अत मैं 
उपवास चही कर सकता ।' 

इस स्थिति मे धर्म दूसरा मार्ग बताता है--भाई ! उपवास नहीं कर 
सकते तो आयम्बिल कर लो । रूखा-सूखा ही सही तुम्हारे पेट मे जाएगा और 
तुम्हे क्षुवा भी अधिक नही सताएगी । किन्तु उत्तर नकारात्मक ही होता है-- 
'रूखा सूखा भी खाया जाता है क्‍या ? जिस प्रकार जानवर स्वावहीन 
घास खाते है, क्‍या मनुष्य भी उसी प्रकार मसाला, मिर्च, नमक और घी 
आदि से रहित कोरा धान खाए ? यह तो सभव नही है ।' 

ऐसे व्यक्तियों के लिये फिर तीसरी राह भी निकाली जाती है एकासन 
कर लेने की । कहा जाता है--आयम्बिल करके रूखा-सूखा नही खाया जाता 
तो ठीक है स्वादिष्ट भोजन कर लो पर दिन मे एक वार ही खाना ” 

पर बन्घुओ, मैंने कहा है न कि आप लोग वणिक हैं और हमे भी चक्कर 
में डाल देते हैं। यह सही नही है क्या ” आप कहेंगे सही किस प्रकार ” वह 
इस प्रकार कि हमारे पास तो आप एकासन का पचक्खाण करके जाते हैं पर 
घर जाकर एकासन के नाम पर कितनेक लोग पहले तो स्वादिप्ट भोजन खूब 
डटकर करते हैं और फिर वही आनन्द और आराम से लेट जाते है तथा एकाप् 
नींद निकालकर फिर बंठते हैं और पुन खा लेत है। अगर हम पृछ लेते हैं 
कि भाई यह क्‍या किया तुमने ? तो उत्तर मिलता है--महाराज ! हम उठे 
थोडे ही थे, एक एक ही आसन तो बैठे और लेटे थे ।' 

अब बताइये, आपने हमे भी चक्कर में डाला या नहीं ” एकासन का कया 
अर्थ लिया आपने ? एकासन से यह अर्थ लेना होता है कि विछाए हुए उसी 
आसन पर बेठे-वैठे आप दिन भर मे चाहे जितनी वार खा लो | वरन्‌ एकासन 
का सही अर्थ है-/एक-असन', एक बार भोजन करना | पर आप तो हमारे भी 
आगे हो गए हमी को भुलावे मे डाल दिया । 

अब श्लोक की अगली वात है--सामायिक करना । जव सन्त आपसे 
हार जाते है तो कह देते हैं- भाई लोगो !' जब आपसे उपवास, 
आयम्विल, और एकासन आदि कुछ भी नहीं होता तो चलो, सामायिक 
करो ! वही सही । पर आप कहा पकड में आने वाले है ? कह दैते हैं-- 
“घटे भर तक एक स्थान पर बैठे रहना तो भी मुश्किल है ।” फिर तो हमारी 
बुद्धि भी हार खा जाती है यह विचार करने मे कि आखिर आपके लिए सरल 
क्या है ” आप माला नही फेर सकते क्योंकि भूल जाते हैं, आप नमोकार भी 
नही कर सकते क्योकि “वैंड टी' लिये विना आपसे बिस्तर पर से उठा नहीं 


श 
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जाता, स्वाध्याय नहीं कर सकते क्योंकि समय नही मिलता, और पौपध को 
तो करेंगे भी वैसे, कंयोकि 'डनलप' के गद्दो पर सोने वाले जमीन पर कैसे 
पडे रहे, शरोर अकंड जाता है और जमीत चुभती है जो अलग । 

पर वधुओी, याद रखो कि इस शरीर को आप कितना भी आराम से 
खबरें, चाहे दस कदम भी चलकः इसे न थकाएँ और मोटर-गाडियों में घूमे, 
जरा भी भूखा न रखकर वादाम, पस्‍्तो से वडी पौष्टिक बस्तुएँ खिलाएँ तथा 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियो को तृप्त रखते हुए उन्हे सुखी रखने का प्रयत्त करें 
किन्तु फिर भी रोग, जरा और मृत्यु का आक्रमण होते ही किसी दिन क्षणमात्र 
सेही यह आपको धोखा देकर लिष्किव हो जाएगा । आपकी जीवन भर की्‌ 
हुई सास्-सम्भाल का यह पल भर के लिये क्षी लिहाज वही करेंगा। यहें 
आपके साथ नहीं चलेगा और न ही कुछ सुविधा आपके लिये करेगा | केवल 
आपके मनोरथों पर ठुपारापात करके जरा, रोग या मृत्यु फिसी का भी 
बहाना लेकर ढेर हो जाएगा । 


कोई अगर भाग्यशाली हुआ तो बृढ्धावस्या मे भो उसका शरीर ठीक 
रहेगा पर अत में रोग उसके शरीर को नष्ट करेगा। और पुण्य ने अधिक 
जोर मारा तो वह वृद्धावस्था में भो रोगो से वचा रहेगा किन्तु फिर भी मृत्यु 
से तो नहीं ही बचेगा । अचानक ही दिल की धड़कन वंद हुई अर्थात्‌ 'हार्ट- 
फेल' हुआ और जिन्दगी समाप्त | जैते समय में केवल पश्चात्ताप ही वाकी 
रहता है । 
मृत्यु के कगार पर खडे किसी ऐसे ही व्यक्ति नें बडे अफसोस के साथ 
कहा है-: 
जो जन्मे हम संग, उठो सब स्वर्ग सिंधारे। 
जो सेले हम सग, काल लिनहू कह मारे ॥ 
हमहूँ जरजर देह (निकट ही दीसत सरिदो । 
जैसे सरिता तीर वृक्ष को दुच्ठ उखरिवों ॥ 
अजहूँ नाहि छाँड़त मोह सन, उपर उमग उरझी रहते । 
एसे अचेत के सग सो, न्‍्यपय जगत को दुख सहत ॥| 
महायात्रा का यात्री क्‍या कह रहा हैं? यही कि मेरे साथ जिन्होंने जन्म 
लिया था वे सव स्वगे चले गए और जो मेरे साथ खेल-वूदकर बडे हुए दे 
उन्हे भी काल मारे टाल रही है । ब्चर में हैँ, पर मेरी देह भी इतनी जर्ज- 
हो गई है कि अब मृत्यु समीप ही दिखाई दे रही है। जिम प्रकार नदी वे 
किनारे पर ऊे हुए दृक्षो की जडो से मिट्टी वह जाती हैं और चृक्ष उप 
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को हो जाता है, इसीप्रकार मेरे जीवन के दिन भी एक-एक करके खिसक 
गए हैं और यह शरीर रूपी वृक्ष अब गिर पडने को ही है । 

किन्तु फिर भी मेरा यह मृढ मन मोह का त्याग नहीं करता और अभी 
तक भी सासारिक पदार्थों मे उमग पूर्वक उलझा रहना चाहता है। ऐसे मूर्ख 
के साथ से ही मेरी आत्मा को ससार मे भटकना पड रहा है और पुन पुन 
जन्म-मरण के कष्टो को सहना पड रहा है। 

तो बधुओ, यह शरीर तो एक दिन अवश्य जाएगा, चाहे हम इसे फूलो 
से तोलते हुए यानी रात दिन इसकी सेवासुश्रुषा करते हुए सुकुमार बनाए 
रखे अथवा व्रत, उपवास और कठिन सयम-साधना करके इसे कृश बना 
डाले | फर्क यही है कि इसके आराम का जितना ख्याल रखा जाएगा तथा 
इसकी सुख-सुविधाएँ जुटाने के लिये जितना पाप कमाया जाएगा वह परलोक 
में हमे नाना कष्ट सहन करने का कारण बनेगा । और यदि ब्रत, भ्रत्याख्याव 
तप तथा साधना आदि में इसे सहायक बनाकर इससे काम लिया जाएगा तो 
पूर्व कर्मों की निजेरा होगी और नवीन कर्मों का वध नहीं होगा । तपश्चर्या 
करने से आत्मशुद्धि होती है और ब्ात्मशुद्धि होने पर कर्मों का क्षय हो 
जाता है | जब कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा ससार मुक्त हो 
जाती है | फ्रिसी कवि ने कहा भी है -- 


तप करना ही मुक्ति का जाना है। 
या तो आम खुद पके दूजे जरिये पाल, 
या तो कर्म रस दे भडे या तप से देवे गाल । 
जिसके बारे प्रक्तार बयाना है। 
तप करना ही मुक्ति का जाना है। 
पद्य की भाषा अत्यन्त सरल और सीधी है किन्तु इसमे बताई हुई बातें 
वडी गभीर और सार-गर्भित हैं। कवि का कथन है--तप करना ही मुक्ति का 
जाना है| वह किस प्रकार ? 
मुक्ति के चार सोपान माने गए है--सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक 
चारित्र एठ सम्यक्‌ तप । ज्ञान से वस्तुस्थिति समझ मे आती है तथा दर्शन से 
उसे गहराई तक जान लिया जाता है । और चारित्र के द्वारा ज्ञान को जीवन 
में उतारा जाता है अर्थात्‌ क्रियान्वित किया जाता है। 
अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है | वह यह कि चारित्र नये पाप 
कर्मो का बधन नही होने देता क्योकि ब्नत ग्रहण करने और सयम लेने के 
पश्चात्‌ कर्मों का आगमन रुक जाता है। तो चारित्र ने नए कर्मों को आने से 
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तो रोक दिया किन्तु पहले के बध्चे हुए कर्मों का नाश कैसे हो ”? उसके लिये 
तप ही एकमात्र साधन है । 

आप विचार करेंगे कि जब सयम ग्रहण कर लिया और चारिशत्र्य मे भी 
हढता आ गई तो फिर कर्मों का क्या काम ? पर नही, अभी मैंने बताया है 
कि चारित्र की €ढता से नवीन कर्म नही बँधते किन्तु पहले के बे हुए कर्मों 
का इलाज होना तो जरूरी है। और वह इलाज है कर्मों का भुगतान या 
उनका नाश । 

एक जदाहरण से विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक निधन 
व्यक्ति ने किसी से दो रुपये उधार लिये। उन्हे वह चुका नहीं पाया या 
चुकाना धूल गया। कुछ समय पश्चात्‌ सोभाग्य के उदय से लक्ष्मी की उस 
पर कृपा हुई और वह धीरे-धीरे लक्षाघीश बन गया | अब जब वह लक्षाघीश 
बन गया तो स्पष्ट है कि उसे अब नवीन कर्ज किसी से लेना नही पड़ेगा । 
किन्तु लक्षाथीश होने से पूर्व उसने जो दो रुपये किसी से उधार लिये थे, वे 
उसके देने पर ही चुकेंगे न ? उसकी तिजोरी में भले ही लाखो रुपये पढे रहे 
पर लिये हुए दो रुपये तो देने पर ही च॒केंगे। 


इसी प्रकार चारित्र ग्रहण करने पर व्यक्ति भले ही नवीव कर्मों का आग- 
मन रोक ले या शुभकर्मों का वध कर ले किन्तु इससे पहले जो कर्स उससे 
बाँधे थे वे तो उस निधन व्यक्ति के उधार लिये हुए दो रुपयो को चुकाने के 
समान ही चुकाने पडेंगे । और इनको सामप्त करने के दो तरीके हैं एक तो 
उन्हे भुगत कर समाप्त करना, दूसरे इनको क्षीण कर देना या नप्ट कर 
देना । 

तो बाँघे हुए कर्मा को क्षीण करने का उपाय है तप | कवि ने एक सुन्दर 
हृष्टान्त अपने पद्म मे दिया है---/या, तो आम खुद पके या दूजे जरिये पाल ।” 

यानी आम दो तरह से पकता है | एक तो वह वृक्ष पर लगा हुआ अपना 
समय आने पर स्वय ही पक जाता है, दूसरे लोग उसे जल्दी पकाने के लिये 
तोडकर घास मे दवा देते हैं और वह समय से पहले ही पक जाता है । यही 
हाल कर्मों का है जिनके लिये कवि ने कहा है--- 


“या तो कर्म रस दे झडे या तप से ठेवे गाल 


अर्थात्‌-या तो कर्म रस देकर झड़ते है यानी आत्मा नरक आदि हीन 
गति में जन्म लेकर वहाँ अपने समय पर इनका भूगतान करती है। यानी 
कर्मों के फल को भोगकर उन्हें समाप्त परती हैं और नहीं तो तपश्चर्या के 
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द्वारा इनके भोगने का समय आने से पहले ही इन्हे क्षीण कर दिया जाता है। 
अर्थ यही है कि तप करने से पूर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं, टूट जाते हैं या 
विसजित हो जाते हैं । 


तो बधुओ, आप तप का महत्व समझ गये होगे कि किस प्रकार पूर्वकृत 
कर्मों को अतिशीघ्र ही केवल तप के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अगर 
जीवन मे तपाचरण न किया जाय तो न जाने कितने जन्मों तक आत्मा को 
कर्मों का फल भोगना पडता है जबकि तप के ह्वारा वह इसी जन्म में संपूर्ण 
कर्मो का क्षय भी कर सकता है । 

इसीलिये मेरा कहना है कि जब हमे मानव शरीर मिला है, कर्मोके 
कारनामों को जान लेने की शक्ति मिली है तथा उनके नाश के उपायो को 
समझ लेने की बुद्धि भी मिल गई है तो फिर क्यो न इस अमृल्य अचसर को 
लाभ उठाया जाय ? शरीर तो एक दिन नब्ट होना ही है अत इसका सवते 
अच्छा उपयोग यही है कि इसके द्वारा अधिक में अधिक तपाचरण किया जाय 
ताकि इसका मिलना सार्थक हो सके । 

साराश यही है कि तप के अभाव मे पूर्व-कृत कर्मों की निर्जरा बिना उन्हें 
भोगे होना कठिन है अत तपश्चरण करना आवश्यक ही नही, अनिवार्य है. 
तप वह अग्नि है जिसमे अनेकानेक पाप लिनके के समान भस्म हो जाते हैं. 
शास्त्रो मे कहा गया है-- 


जह खलु मइल वत्य, सुज्ञद उदगाइएहिं दब्वेहिं । 
एव भावुवहाणेण, सुज्ञए. कम्ममट्ठविह॥ 
_ _आचाराग नियुक्ति २८ 
जिस प्रकार जल आदि शोधक द्रव्यों से मलिन वस्त्र भी शुद्ध हो जाते हैं 
उसी प्रकार आध्यात्मिक तप साधना द्वारा आत्मा ज्ञानावरणार्दि अष्टवि! 
कर्ममल से मुक्त हो जाता है | 
स्पष्ट है कि व्यक्ति कितना भी विद्वान और शास्त्रों का जानकार वेट 
न हो अगर वह तप नही करता तो उसका ससार मुक्त होना असभद है-: 
निडणों वि जीव पोओ, तव सजम मारुअ बिहृणों | 
शास्त्र ज्ञान में कुशल सा धक भी तप, सयम रूप पवन के धिना सेसी 
सागर को तैर नही सकता । 
तो वदुओ, तप करना आत्म-कल्याण के लिये आवश्यक है अत जिस 
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जितना बन सके उतना ही सही पर तय्र करना अवश्य चाहिये। तप बारह 
प्रकार का होता है, जिनमे से छ आम्यतर और छ बाह्य तप कहलाते हैं । 


अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, कायक्लेश एव प्रति 
सलीनता ये बाह्य तप हैं तथा--- 


प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ये आम्यतर 
तप होते हैं । 


इनके विपय मे विस्तृत रूप से अवसर होने पर बताया जाएगा। आज 
तो आपको जो कुछ बताया गया है इसी पर अमल करने का प्रयत्न करें तो 
भी आत्म-विकास की ओर बढ सकेंगे । 


तुलसी ऊधंवर के भये, ज्यो 
९० बँधूर के पान 





धर्म प्रेमी बधुओ, माताओों एवं बहनों ! 


आप और हम सभी जानते हैं कि मानव-जीवत जीव को बडी कठिनाई 
से प्राप्त होता है। इस ससार मे असख्य जीव ऐसे दिखाई देते है जिनके 
केवल शरीर है । नाक, कान या आँखें कुछ भी नहीं है। आप कहेगे, ऐसे 
कौन से जीव है जिनके वे सब नहीं है ? वे हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि, वाई 
और वनस्पत्ति | इन पाँच स्थावरो के सिर्फ शरीर है | वाकी इच्धियाँ नहीं है 
अत ये एकेन्द्रिय कहलाते हैं । - 

एक्रेच्धिय से दो इच्द्रिय मे जाने के लिये जीव को ढुगुनी प्रष्यवाती 
चाहिये । जैसे, एक रुपये पर एक रुपये का नफा होना । पर ऐसा कहाँ होता 
है ? आप लोग व्यापारी हैं और जानते है कि रुपये पर दो पैसा, चार पा 
तफा भी मुश्किल से मिलता है। इसी प्रकार पुण्यो का सचय भी वडी 
कठिनाई से होता है पर जब होता है तभी जीव एकेन्द्रिय शरीर छोडकर दो 
इन्द्रियवाली देह प्राप्त करता है। दो इन्द्रियाँ प्राप्त होने पर शरीर के 
साथ वाणी भी मिली ! पर उस शरीर से क्‍या बनता है जिसके नाक-आँख 
कुछ भी नही हो । 

तो शरीर और जीम इन दो इच्द्रियों के वाद तीन इन्छ्रियो वाला शरीर 
मिल सकता है, पर अनन्त पुण्यवानी प्राप्त होने के पश्चात्‌ । जब बहें हुई तो 
नाक वढ गई यानी तीन इम्द्रियाँ मिली । 

उसके वाद और भी अनन्त पुण्य बढा तो माँखें मिली तथा उसके पश्चात्‌ 
फिर अनन्त प्रुण्योपार्जज किया तो कान भी शरीर को हासिल हुए । किन्तु 
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शरीर फिर भी अपूर्ण रहा और पुन अनन्त पुण्यो के उदय से पाँचो इच्द्रियो 
वाला शरीर मिल सका । 

गम्भीरता से विचार कीजिये कि एक-एक इन्द्रिय प्राप्त करने के लिये 
अनन्त-अनन्त पुण्यो की वृद्धि करनी पडती है और तब पचेन्द्रिय शरीर जीव 
को मिलता है । किन्तु अनन्तानन्त प्रण्यो का उपार्जन करके पच्ेन्द्रिय शरीर 
प्राप्त कर लेने पर भी अभी शरीर मे महान कमी रह गई | वह कमी क्‍या है ? 
यह आप गाय, 'भैस, घोडा व वकरी आदि पशुओ को देखकर अन्दाज लगा 
सकते हैं कि उनमे मन नही है । पचेन्द्रिय जीवो में भी सन्नी और असन्‍्नी दो 
प्रकार होते है। जिनमे मन नहीं होता वे असन्नी और मनवाले सन्नी कह- 
लाते है । 

तो पचेन्द्रिय शरीर प्राप्त हुआ किन्तु मन नहीं मिला तो पशुवत्‌ जीवन- 
यापन करना पडा | और जब पुन अनन्त पुण्यवानी ने जोर मारा तो फिर 
हम सन्नी पचेन्द्रिय यानी मनुष्य के रूप मे आए। अब आप स्वय ही विचार 
कर लो कि एक-एक इन्द्रिय और उसके पश्चात्‌ मत भी पाने के लिये अनन्त- 
अनन्त पुण्यवानी को जोडते जाँय तो कितने पुण्य कर्मो का सचय चाहिये ? 

और उसके वाद भी मन सहित यह मनुष्य शरीर पा लिया और कनार्य 
क्षेत्र, हीन जाति तथा निकृष्ट कुल मिल गया तो यह मानव-शरीर पाकर भी 
हम क्या कर सकते है ”? अत यह सब प्राप्त करने के लिये भी अनन्त पुण्य 
की फिर आवश्यकता पड गई । और तव हमे उच्च कुल, उच्चजाति, आर्ये 
क्षेत्र मिला तथा सत-समामम प्राप्त हो सका । 

यह सब कल्पनातीत पुृण्यों के सयोग से ही प्राप्त हो सका है अन्यथा आप 
उच्चकुल मे जन्म लेकर और उस पर भी आज इस स्थान पर कैसे बैठे हुए 
होते ? आज ऐसे-ऐसे भी क्षेत्र है, जहाँ पर साघु-साध्वियों का आना जाना 
कभी नहीं होता और ऐसी स्थिति में आत्म-साधन तथा परमार्थ चितन तो 
हो ही क॑ंसे सकता है । विना सत्सग किये तथा शास्त्रो का श्रवण किये आप 
कैसे जान सकते है क्रि आत्म-तत्व का क्या रहस्य है और उसके उद्धार के 
लिये आपको क्या-क्या करना चाहिये, कैसे वोलना, कैसे चलना, केसे रहना 
और कैसे खाता चाहिये--- 

आप सोचेंगे कि यह सब तो प्राणी स्वय ही कर लेता है इसमें जानना 
और सीसना कैसा ? पर यह वात नही है। खाना, पीना, सोना तथा बैठना 
त्तो पश्ु भी कर लेते हैं और अज्ञानी मनुष्य सी करते है। किन्तु जिस अब्य 
प्राणी को अपने मानव-जीवन का सदुृपयोग करना है, तथा इसकी सहायता से 


श्र्८ आनन्द-प्रवचन भाग--४ 


अपना आत्म-कन्याण करना है उसकी ये सभी क्रियाएँ अनेक विशेषत्ताएँ लिये 
हुए होती हैं । और ये सब विशेषताएं केवल सतो की सगति से और उनके 
उपदेश-श्रवण से ही जीवन में उतर सकती है । सत्सगति से ही मनुष्य हेय, 
ज्ञेय और उपादेय अर्थात्‌ छोडने योग्य क्‍या है ” जानने योग्य क्या है और 
ग्रहण करने योग्य क्या है ” इसे समझ सकता है । 

महात्मा कबीर ने कहा है--- 

सतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी | 

स्पष्ट है कि मनुप्य जैसे व्यक्तियों की सगति करेगा वैसा ही वन जाएगा। 
चोर-डाकू की सगति करेगा तो निश्चय ही चोरी करना सीखेगा और अगर 
साधु-प्रुरुपो के सहवास में रहेगा तो उसका जीवन त्याग, तपस्या एवं संयम 
की और बढेगा साधु को न आपके धन की परवाह हैं और न विपय-भोगों की 
चाह । उनका लक्ष्य सासारिक पदार्थों से ममत्व हटाते हुए केवल आत्मा को 
कर्म-वधनों से भुक्त करना होता है। इसीलिये वे ब्रत और नियम ग्रहण करते 
हैं, तप करते है तथा अधिक से अधिक एकान्त में रहकर परमार्थ चिंतन 
करते है । 

भजन में भग न पड जाए । 

कहते हैं कि एक नगर के वाहर वन मे दो महान्‌ त्यागी महात्मा रहते 
थे | उनके त्याग और तपस्या की ख्याति दूर-दूर तक पहुंच गई थी। अतः 
नगर के राजा ने उत्तके दर्शन करने की इच्छा की और अपने परिवार को 
लेकर वन में पहुंचा । 

जब महात्माओं ने सुना कि राजा उनके दर्शन करने आ रहे है तो वे 
विचार करने लगे---/यह तो बहुत बुरी वात है आज राजा आया जोर कल 
पूरा शहर आएगा । भीड-भाड के कारण फिर हम भजन कव करेंगे ?” 

सोच-विचार कर उन्होने अपने भजन मे भग न होने देने के लिये एक 
उपाय खोज निकाला । जब राजा उनकी कुटिया के पास आ गया तो उन्होंने 
आपस में झगडना प्रारम्भ कर दिया । एक बोला--तूने मेरी रोटी क्यों 
खाई ” दूसरे ने उत्तर दिया--तू भी तो कल मेरी रोटी चुराकर खा 
गया था ।' 

राजा ने जब यह हाल देखा तो उसे ध्तों से नफरत हो गई कि ये तो 
एक-एक रोटी के लिये झगड रहे है। वह उलटे पाँव अपने परिवार सहित 
महल को चल दिया। 
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इस प्रकार सतो ने स्वयं बदनाम होकर भी अपने ईश-चितन के समय को 
यर्थ जाने से बचा लिया । 


क्या आज सभी लोग ऐसा कर सकते हैं ? नही, उन्हें तो परमात्मा को 
प्राद करने का समय ही नहीं रहता । भले ही उनका अमूल्य समय सिनेमा 
देखने मे, सैर-सपाटे करने मे, ताश खेलने मे या गप्पो मे चला जाय, इसकी 
7रवाह नही किन्तु अगर उनके समक्ष आत्मर्नचतन, शास्त्र-अवण या सामा- 
यिक प्रतिक्रमण का नाम ले दिया तो सीधा कहते है---“महाराज, हमे तो मरने 
शी भी फुरसत नही मिलती ।” १र सभी एक सरीखे नही होते । कुछ ऐसे भी 
होते हैं जो ससार के गोरखधधे में से निकल नही पाते किन्तु पश्चात्ताप करते 
हुए कहते हैं -- 
धन्याना गिरिफन्दरे निवसता ज्योति* पर ध्यायता- 
सानन्दाश्रू जल पिबन्ति शकुना नि'शद्धूमकेशया । 
अस्माफ तु सनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 
फ्रीडप-फानन केलि-फौतुकजुषासायु. परिक्षीयते ॥ 


वे धन्य हैं जो पर्वतो की गरुफाओ में रहते हैं और परम ब्रह्म की ज्योति 
का ध्यान करते हैं। जिनके भक्तिरसपूर्ण आनन्दाश्रुओं को उनकी गोद मे बैठे 
हुए पक्षी निर्भयतापूर्वक पीते हैं ॥ हमारा जीवन तो मनोरथो की बावडी के 
किनारे के क्रीडा-स्थान मे लीलायें करते हुए ही व्यर्थ बीत रहा है । 


तो मैं आपको यह कह रहा था कि सच्चे सत दुनिया के प्रपचो से दूर 
रहकर अधिक से अधिक परमार्थ चितन मे रत रहते हैं तथा समस्त भौतिक 
ऐश्वयं से मुह मोडकर मात्र शरीर को चलाने लायक रूखा-सूखा अन्न उसे 
प्रदान करते हैं वह भी इसलिए कि शरीर के द्वारा ही तप किया जाता है 
तथा शरीर के द्वारा ही अन्य सभी शुभ क्ियायें की जाती है | तप रूपी अग्नि 
पर शरीररूपी पात्र रखे बिना आत्मरूपी मक्खन को शुद्ध नहीं किया जा 
सकता | वस | यही स्वार्थ इस शरीर से उनका रहता है गौर इसीलिये वे 
शरीर टिकाये रहते हैं । 


ऐसे सत ही ससार के सामने आदशे-रूप बनते हैं तथा अज्ञानी मनुष्यो 
को सदुपदेश देकर गुणानुरागी बनाते हैं । अगर व्यक्ति गुणानुरागी नही होते 
तो उसके मानस से सदगुणो का समावेश और सचय नही हो सकता ओर 
ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर केवल भारमूत होते हैं । 
€ 
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फकागद लिखत लोग ऊपर प्रक्षेपे मोहे, 
बिछावे से नरस न घुसे पग भारी है। 
ओर भी अनेक ग्रुण भोय में नराधिपत, 
निगुणी की उपसमान लागत हमारी है। 
मिट्टी कह रही है--“मैं क॑से निग्मुणी हूँ ? मुझ मे तो अनेक गुण 
विद्यमान हैं | यथा--मैं वालको के खेल का सर्वोत्तम साधन हूँ । मेरे द्वारा 
नानाप्रकार के खिलौने बनाये जाते हैं और उन पर रग चढाकर गुड्डे, 
गुडिया, बन्दर, भालू आदि तैयार किये जाते हैं। बच्चे उन्हे पाकर बडे खुश 
होते है तथा उनसे खेलते हैं। बडी बात तो यह है कि मेरे द्वारा निरमित 
खिलौने बडे सस्ते दो-दो पैसे या चार-चार पैसे मे मिल जाते हैं अत बेचारे 
निर्धन व्यक्ति भी उन्हे खरीद कर अपने बच्चो को खुश ,कर लेते हैं ।” 
“इसके अलावा वर्षाऋतु मे तो मैं बिना पैसे के ही बालकों का खूब 
मनोरजन कर देती हूँ । पानी वरसने पर जब मैं गीली हो जाती हूँ तो बच्चे 
स्वय मेरे द्वारा मकान, लड्डू, चूल्हा, चक्की आदि बना-बनाकर खेलते हैं 
झौर खुश होते हैं | 
“दीवाली के आस-पास जब वरसात के कारण सबके कच्चे घरो की 
छपाई बह जाती है उस समय तो घर-घर मे मेरे ढेर लग जाते है और मैं 
दीवालें, चबूतरे ताथ फर्श आदि बनाने के काम आती हूँ। अगर उस समय 
मे सहायता न करूँ तो कैसे घरो की मरम्मत हो और कैसे घर के बाहर 
हताई करने के लिये चबूतरे बनें ? तालाबों की पालें अगर मेरे अभाव मे न 
बनें तो क्या हाल हो ? क्‍या वाढ मे सव कुछ नष्ट नही हो जाएग। ? सडकों 
पर भी जव वर्षा के द्वारा कीचड हो जाता है या गन्‍्दे हो जाते हैं तव भी 
मुझे ही जमीन पर डाल कर उन्हे सूखा और समतल बनाया जाता है तथा 
आप लोग उस पर निविध्न चलते हैं | मेरे विषय में कवि 'मा्घा ने कहा 
भी है -- > 
पादाहत यदुत्याय... मूर्धानसधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेध्पि.. देहिनस्तद्वर रज ॥ 
जो घूल पैर से आहत होकर उडती है और आहत करने वाले के सिर 
पर चढ जाती है, वह अपमान होने पर भी स्वस्थ वने रहने वाले शरीर धारी 
मनुष्य से श्रेष्ठ है ।” 
“इस प्रकार मैं अपने गुण स्वय ही कहाँ तक गिनारऊ ? मेरे विना तो 
ससार के अनेकानेक कार्य उक जाते हैं | होली के दिन! मे जब लोग मानाप- 
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मानव और ऊच-नीच का भेदभाव सूल जाते हैं तव नालियो मे से मुझे ही 
कीचड के रूप मे लेकर एक-दूसरे पर उछालते हैं । तथा व्यापारी वही खाता 
करते समय अक्षर लिखते जाते हैं और उन गीले अक्षरों पर मुझे डाल डाल- 
कर तुरन्त सुखा लेते हैं। यह उदाहरण लोग प्रेम की परीक्षा के लिये भी देते 
हैं । कहते हैं-- 
“चलत फलम सुखत अक्षर, यही प्रेम का मूल । 
नेह टूटे गीला रहे, ताके घुह पड़े घूल ।” 
मिट्टी आगे कहती है --“जहाँ ऊँची तीची जगह हो और ककर पत्थर 
पैरो मे चुभते हो वहाँ मुझे विछाते ही जमीन नरम हो जाती है, पैरो में कुछ 
नही चुभता । ओर ब्याह-शादी याकोई भी अन्य समारोह होता है सबसे 
पहले शोभा बढाने के लिये मुझे जमीन पर विछाते है और उसके बाद ही 
मडप या पडाल बनाते हैं | मेरा उपयोग घर्म कार्ये मे भी होता है। मनपढ 
बहनें काच की दो तरफी घडियो वनवाकर मुझे उसमे भरवा लेती है और 
मैं वंडे हिसाव से दूसरी और गिरकर उनके सामायिक का समय पूर्ण हुआ कि 
नही यह वता देती हूँ ।” 
४इस प्रकार मुझ में तो अनेक ग्रुण हैं, जिन्हे ग्रिनाया नहीं जा सकता। 
अत हे नराधिप, मेरी तुलना गुणहीन से कदापि नहीं की जा सकती । कया 
वह मेरे मुकावले मे ठहर सकता है ” नही, फिर उसके लिये मेरी उपमा आप 
देते ही क्यो हैं ?! 
तो बधुओ, निगरुंणी पुरुप की उपभा देने के लिये कवियो ने मृग, गाय, 
श्वान, खर, वृक्ष, तृण तथा घूल तक नाम सुझाय। किन्तु इन सभी ने अपने- 
अपने अनेक भरुणो का दिगृदर्शत कराकर उसकी तुलना मे अपने आपको रखने 
से इन्कार कर दिया । 
यह रूपक हैं और कविकुल भूपण पुज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी म० ने 
प्रस्तुत किये हैं | यद्यपि पशु, पेड, पौधे या घूल ये सब वोलते नही है किन्तु 
उनके इन गुणो से कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता । महाराज श्री ने उनके 
द्वारा कहा जाना तो काव्य में मनोरजकता और कलापूर्णता लाने के लिये 
दर्शाया है। वह भी इसलिये कि उनके गुण यथार्थ हैं और वे स्वय उनके 
द्वारा कहें हुए बताए जाँय या अन्य किसी के द्वारा ही कहे जाँय । अन्त में 
आप कहते है --- 
मृग, गाय, श्वान, खर, तृण, चुक्ष घूल ही ते, 
नेष्द है मधिक मूल, मात धार भारी है। 
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होते, फिर क्यो मुझे उसकी श्रेणी मे रखते हो ” वह कभी भी मेरी तुलना 
नही कर सकता । 

तो वधुओ, गधे ने भी निग्रुणी की तुलना मे अपने आपको रखने से इन्कार 
कर दिया । तव फिर कवियों ने उसे तृण की उपमा देना चाहा और भत्तं हरि 
के श्लोक मे फिर परि परिवर्तत किया जिन मनुष्यों मे विद्या, तप, दान, ज्ञात 
तथा शील आदि गुण नही है वे-- 

“मनुष्य रूपेण तृणानि सन्ति ।' 
अर्थात्‌-वे निगुंणी व्यक्ति मनुप्य के रूप मे तृण के समान हैं । 
पर अब देखिये तृण क्या कहता है ? 


कहत तरणा तब गाय को आहार हूँ में, 
होत है अधिक क्षौर सो तो खीर म्हारी है । 
वर्षा ऋतु माहि शोभा, होत है जगल बीच, 
छावत छप्पर घर चुवे न लगारो है। 
शीतकाल बिछावे तो होत है गरम अग, 
ताप किया तत्काल शीत होत न्‍्यारी है। 
और भी अनेक गुण, मोय में नराधिपत, 
निग्रुणी की उपमा न लागत हमारी है। 

कितनी विलक्षण वात है कि जब निर्युणी को तृण की उपमा दी गई तो 
वह भी कविवर पृज्यपाद श्री त्रिलोकऋपि जी महाराज को पसन्द नहीं आई 
और उन्होंने तृण का पक्ष लेकर उत्तर दिया कि यह भी सही नही है । तृण 
गुणहीन नही, वह कहता है--- 

“मैं तो पशुओ का आहार हूँ । घोडे, बैल, गधे आदि सव मुझे खाकर ही 
दिनरात मनुष्यो का काम करते हैं और गाय मुझे ही उदरस्थ करके आपको 
अधिक दूध देती है जिससे आप मिठाइयाँ बनाते है तथा भोजन की सबसे 
मधुर वस्तु खीर भी बनाते हैं । यह मेरे कारण ही तो । अगर मैं न होऊँ तो 
गाय खायेगी क्या ? आप सव जानते ही हैं कि अकाल पडतने पर जब मैं पैदा 
नही होता तो पशु कृशकाय हो जाते है और मर भी जाते हैं ।” 

“दूसरे जब वर्पाऋतु आती है तो मेरी वजह से ही जगल की शोमा मे 
वृद्धि होती है, चारो ओर सुन्दर हरियाली छा जाती है और देखने वालो का 
मत प्रसन्न होता है | सारे वाग-बगीचे और घर के सामने बने हुए लॉन मेरी 
वजह से ही शोभा पाते हैं ।* 
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“और जव मैं सूख जाता हूं तो भी पशुओ की पेटपूर्ति तो करता हैँ साथ 
ही गरीबों की झोपडियो का छप्पर भी बनता हूँ । नि्घेन व्यक्ति आप लोगो के 
जैसे वडे-बठे मकान तो बनवा नही सकते, फूस की झौंपडी ही बना लेते हैं । 
मैं उनको बडी सहायता करता हूँ तथा झोपडी का छप्पर तो ऐसा वन जाता 
हैं कि पानी जैसे तरल पदार्थ को भी आने से रोक देता हूँ ।” 

“इसके अलावा मी शीत ऋतु में मैं लोगो की बडी सहायता करता हूँ । 
स्वय जलकर वेचारे कपडो के अभाव मे ठिदुरने वाले व्यक्तियों को गरमी पहें- 
चाता हूँ और मेरे द्वारा दी गई गरमी से वे अपनी जान असह्य शीत के कारण 
बचा पाते हैं । मैं साधु-लतो की भी बडी सेवा करता हैँ | साधु-तत आप लोगो 
के जैसे गहे रजाई तो रखते नही हैं पर मुझे नीचे विछा लेते हैं तो मैं उन्हे 
कुछ राहत प्रदान करता हूँ । 

“मेरे एक-एक तिनके को जोडकर उग्नाए हुए रस्से से ही मदोन्मत्त हाथी 
बाँधे जा सकते है जो सहज ही किसी के काबू मे नहीं आते । कागज, जिस पर 
आप लिखते हैं, पुस्तक छपवाते हैं| तथा अन्य सैकडो कामो मे लेते हैं, वे 
भी मेरे द्वारा ही बनते हैं । 

“इस प्रकार हे नराधिप ! मुझ मे अनेक गुण ऐसे हैं जो निग्रुणी व्यक्ति 
में नही होते । अत उनसे मेरी तुलना मत करो, उनसे मेरी तुलना कभी नही 
की जा सकती ।”? 

"तो अब लीजिये साहव | त्िनके ने भी ग्रषहीन को अपने से नीचा बता 
दिया । कवियों की मुसी वत ” पर वे हिम्मत नहीं हारते। अब वे ससार 
की सबसे तुच्छ वस्तु घूल जो कि सदा पैरो के नीचे रहती है, उसे निगुं णी की 
तुलना में लाये और भत्त हरि के एइलोक की अन्ति पक्ति मे जोडा--- 

'भनुष्यरूपेण घूलेश्च पुज ।* 

कवियों ने सोचा कि और किसी भी पशु पेड या पोधे से जब निगुंण की 
उपमा नही दी जा सकती तो धूल से तो आखिर वह गया वीता नहीं है ” 
उससे तो गुणवान ही साबित होगा। किन्तु अफसोस कि घूल भी अपने गुण 
बताने से नहीं चुकी और वोली +-- 


घूल कह बालक के खेल मे आऊं में फाम, 
मोटले बघावे कोई, फोई वबाधे पारी है। 
हुताशन परव सो मेरे बिन होत नहाँ, 
फर्दम फे साही मेल्या होत पन्य बारी है। 
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कुछ दिन पहले मैंने आपको भतृं हरि का एक शलोक सुनाया था-- 
येषामू न विद्या न तपो न दानम्‌ 
ज्ञाननू न शीलम न गुणो न धर्म 
ते सृत्युलोके भुविभारभूता 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 


यानी, जिस व्यक्ति मे विद्या, तप, दान, दया, शील आदि सद्गुण नहीं 
होते वह मनुष्य इस धरती पर भार-भूत होता है जैसे कि वन मे चरने वाले 
मृग । 

उस दिन मैंने यह श्लोक आपके समक्ष रखा था और साथ ही पूज्यपाद 
श्री तिलोक ऋषि जी म० द्वारा रचित काव्यों के आधार पर यह भी वताया 
था कि मृंग ने स्वय को निगुणी व्यक्ति की तुलना में अपने अनेक गुण बताते 
हुए इसके समकक्ष होने से इन्कार कर दिया था । तो कवियो ने मृग के स्थान 
पर पहले गाय और फिर कुत्ते को रखना चाहा | किन्तु हाल वही हुआ | 
यानी गाय और कुत्ते ने भी अपने अनेक और उत्तम गुण बताए तथा निग्रुणी 
पुरुष के लिए अपनी उपमा दिये जाने से इन्कार कर दिया । 


किन्तु आज हम पुन इस विपय को ले रहे हैं क्योकि कवि भी पीछा 
नही छोडते । वे कहते हैं कि आख़िर कोई प्राणी या कोई न कोई वस्तु तो 
उसके समान ग्रुणहीन होगी ही । ऐसा निश्चय करके के वे श्लोक की अतिम 
पक्ति मे सुधार करते हुए कहते हैं-- 

मनुष्य रूपेण खराश्चरन्ति ।' 

मर्थात्‌ नियु णी, मनुष्य के रूप मे गधे के समान हैं । 

किन्तु यह वात गधे को भी पसन्द नहीं आई। और उसने क्या उत्तर 
दिया यह श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज वताते हैं --- 


फहत गर्देश शीत ताप खम्‌ डील पर, 
गुणी ग्रुणी भार लाऊ लगडे से भारी है| 
सल फो सो घू टी देखें, काम आवे भौषधि से, 
मिट्टी से मिलावें जल होवे एक तारी है । 
शक्कुन सुलभ कहूँ, तुरत ही परगठ, 
ओर जो करू मैं मोझ्ष मानन लिगारी है । 
और भी अनेक ग्रुण सोय में नराधिपति, 
निग्ुणी फी उपमा न लागत हमारी है। 
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गधा कह रहा है--/हे नरभत्रेष्ठ | आप मुझे चाहे बुद्धिहीन कह लें पर 
गुणहीन न कहे । गुणहीन के लिये तो मेरी उपमा कदापि नहीं दी जा सकती 
क्योकि सुझमे तो कई ग्रुण हैं ।” 

“सर्वप्रथम तो मेरी यह विशेषता है कि मैं असह्य शीत, ग्रीष्म और वर्षा 
सभी को सहन करता हूँ । काम करता हे त्व भी इन्हें सहन करना पढता है 
और घर पर बेंघा रहता हूँ तब भी । कोई भी मेरा मालिक मुझे सर्दी गर्मी से 
बचाने के लिये किसी तरह का साघन करने की परवाह नही करता । क्या 
निगुंणी इतना सहनशील होता है ? भुण भले ही उसमे नही होगे पर सर्दी, 
गर्मी आदि से वचाव तो वह करेगा ही उसमे सहन शक्ति मेरे जैसी नही होती ।” 


“दूसरे, मेरे जितना बोझा क्या निगुणी ढो सकता है ? मैं दित भर अपनी 
पीठ पर पडी हुई गोनी मे भर-मरकर मिट्टी, वालू रेत या ककर ढोता हूँ । 
कितना भारी होता है यह सब ? फिर भी अपने मालिक की सहायता करने के 
लिये अपनी शक्ति से अधिक बोझ भी निदिष्ट स्थान पर पहुँचाकर ही दम 
लेता हूँ ।” 

“तीसरी बात यह है कि मेरा मल एक तो ओऔपधि के काम आता है । 
उसकी घूटी देने से शरीर की कई बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। और कच्चे 
घरो की दीवालो और जमीनो को छापने के लिये भी उसे मिट्टी मे मिलाते हैं 
जिससे मिट्टी बडी मजबूत हो जाती है तथा चुने को भी मात करती है ।” 

“मेरा चौथा गुण यह है कि मैं परदेश जाने वाले को अच्छा शकुन बताता 

हैं। आप लोग कहते ही है कि किसी दूसरे गाँव जाने पर अगर दाहिनी तरफ 

गर्देभ बोले तो शुभ होता है यानी जिस कार्य के लिये यात्रा की जाती है वह 
सफल होती है । इस प्रकार किसी कार्य के होने और न होते की सूचना मैं 
तुरन्त दे देता हूँ । अर्थात्‌--मैं दाहिने या वाँये बोलकर बता देता हूँ कि आपके 
निर्धारित कार्ये मे लाभ होगा या हानि । पर ग्रुणहीन के वोलने से क्या लाभ 
है ? वह चाहे जितन। बोलता रहे कोई उसकी परवाह नही करता ।” 

“और इन सबके अलावा भी मेरा एक वडा भारी गुण है कि मैं अपने 
इतने परिश्रम का और अपने गुणो का कभी रच मात्र भी घमड नही करता । 
मेरा मालिक मेरे खाने पीने की भी परवाह अधिक नही करता, घास फूत्त भी 
कभी लाकर नही देता । छोड देता है कि खालो, जो मिले, पर मैं उसके लिये 
भी क्रोध नही करता । अपनी स्थिति से पूर्ण सतुष्ट रहता हूँ । 


इस प्रकार भाई ! मुझमे तो अनेक गुण हैं जो कि निग्रुणी व्यक्ति मे नही 
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पाय के मनुष्य देह, प्रभु से न कियो नेह, 
पुण्य पाप जाने नहीं घधिक भवतारी है। 
राच्यो राग रग सग, माचो खाय खाय अग, 
फुल मरजादा भग, नके अधिकारी है । 
कहत ब्रिलोफ रिख, सान ले तु गुर सीख, 
भव-भव जै-जंकार लहे सुख भारी हैं। 
कविकुल शिरोमणि महाराज श्री का कथन है कि भर हरि के श्लोक के 
आधार पर मनुष्य को जिनकी सात उपमाएं दी गई हैं, उन सभी से वह नेष्ट 
यानी न-इृष्ट है दूसरे शब्दों मे हीत और निक्ृष्ट है। 
अपनी माता के गर्भ मे नौ मास रहकर प्रथम तो उसने माता की कोख 
को लज्जित किया है, दूसरे स्वय भी मनुष्य शरीर पाकर उससे कोई लाभ 
नहीं उठाया । न तो उसने प्रभु की भक्ति ही की, और न ही पुण्य और पाप 
का अन्तर समझ कर पाप से बचा तथा पुण्य का उपार्जन ही किया । 
पाप की प्रवृत्ति के विषय मे कहा गया है - 
“सज्जनो दुर्जेन स्थात्‌ पापाह्विपरीत फल त्विह ।” 
पाप का फल सदा ही उलटा होता है । पाप करने से सज्जन पुरुप भी 
दुर्जज बन जाया करता है । 
वस्तुत पाप-प्रवृत्ति मानव जीवन के लिये कलक है और इसमें लिप्त 
हुए जीव का इस पक से उबरना कठिन हो जाता है । किन्तु जो- व्यक्ति पार्पो 
से बचते हुए शुभ कर्म करता है वह सदा सुखी रहता है । 'स्थानाग सूत्र में 
कहा गया है -- 
इह॒ लोगे सुचिन्नाकम्भा, 
इह लोगे सुहफलविवाग सजुत्ता भवन्ति | 
इह॒ लोगेसुचिन्नाकम्मा, 
पर लोगे सुहफलविवाग सजुत्ता भवन्ति ॥ 
इस जीवन मे किये हुए सत्कर्म इस जीवन मे भी सुखदायी होते है । इस 
जीवन मे किये हुए सतृकर्म अगले जीवन में भी सुखदायी होते हैं । 
तो महाराज श्री फरमाते हैं कि जिस जीव ने मनुष्य शरीर पाकर भी 
पापो से किनारा नहीं किया और पुण्यो का उपार्जन नही किया तो उसका 
मनुष्य के रूप मे अवतार लेना व्यर्थ है और उसे वार-वार धिककार है ! 
मानव-जन्म पाकर भी जो सदा राग्र-रग मे डूबा रहता है अर्थात्‌ विपय- 
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भोगो के अथाह सागर मे डुवकियाँ लगाता रहता है वह अपने कुल की मर्यादा 
को भग तो करता ही है, मरने के पश्चात्‌ तरक का भी अधिकारी बनता है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हैः--- 


इत फुल की करनी तजे, उतन भजे भगवान । 
तुलसी ऊधवर के भये, ज्यो बेंघूर के पान ॥ 


अर्थात्‌-जो ग्रुणहीन व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी दान, शील, तप, 
सयम, क्षमा, सतोप आदि सद्गरुणो को नहीं अपनाता तथा विपय-भोगों में 
रत रहता हुआ कदाचार का सेवन करता है वह इस जन्म मे तो कुल का 
ताम डुबोता ही है साथ ही कभी भगवानव का भजन न करने के कारण 
परलोक भी विगराड लेता है । और इस प्रकार धूल के ववडर मे फसे हुए पत्तो 
के समान उसकी दशा होती है जो कि न॒तो आकाश मे ही जा पाते हैं और 
न ही पृथ्वी पर रहते है । केवल अधर में हो उडते रहते हैं। 

हस प्रकार अनन्तानन्त पुण्यो के फलस्वरूप प्राप्त हुआ मानव-जन्म व्यर्थ 
चला जाता है और उसे इस प्रकार व्यथे गँवा देने को मूर्खता नहीं तो और 
क्या कहा जा सकता है ? इसीलिये कविवर कहते है--- 

“अरे भोले प्राणी ! तू निगुणता के इस कलक को अपने मस्तक से हटाने 
का प्रयत्न कर तथा सदगुरु की शिक्षा, उनके उपदेश और उनके आचरण से 
लाभ उठा । अपने मे सदग्रुणो का सकलन कर और उनकी सहायता से अपने 
कृत कर्मो को नष्ट करके आत्म-कल्याण कर । ऐसा करने पर इस लोक मे तो 
तेरा जय-जयकार होगा ही, परलोक में भी तुझे अक्षय सुख की प्राप्ति हो 
सकेगी । 
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एक बार एक अजनबी व्यक्ति सयोगवश उसके यहा भा पहुचा और 
दामाजी ने आग्रहपूर्वक उसे भोजन करने के लिये आसन्त पर बैठा दिया। 
प्र ज्यों ही उसने अपने मेहमान के सामने मोजत की थाली रखी, उसकी 
आखो से आसू बहने लगे । 

दामाजी ने यह देखकर आश्चर्यपूर्वक पुछा--“मभाई क्‍या वात है ” 
क्या तुम्हे किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव हो रहा है ?” 


अतिथि ने उत्तर विया--नही, मुझे कष्ट तो कुछ भी नही है । पर मेरे 
गाव में अकाल पड गया है अत सोच रहा हू कि मेरे वाल-बच्चे वहा भूखे 
होगे | इसीलिये मुझसे खाया नही जा रहा है ।/ 

अतिथि की बात से दामाजी की आखो में भी अश्वू छलक आए, पर 
उसने आगसन्तुक को समझा-बुझाकर खाना खिलाया और जाते समय उसे काफी 
अनाज साथ में वाघ दिया ताकि वह अपने परिवार को भी खिला सके । 

वह व्यक्ति जब अपने गाव मे पहुचा तो उसने दामाजी की उदारता की 
मुक्त कठ से सराहना की । परिणाम यह हुआ कि उस गाव से अनेक व्यक्ति 
दामाजी के यहा आने लगे । पर वह उन्त सब के लिये अनाज की पूर्ति कैसे 
करता ? यद्यपि उसके यहा कई कोठे अनाज के भरे हुए थे पर वे सब राज्य 
के थे | अत वह वडी चिन्ता में पड़ गया । किन्तु आखिर उसने निश्चय किया 
कि अन्न के अधिकारी तो भूखे व्यक्ति ही होते हैं अत उन्हे अन्न देना चाहिये 
भले ही राजा मुझे इसके लिये दड देवें। मैं दण्ड सहर्ष भोग लू गा । 

यह विचार कर उसने राजकीय कोठे खोल दिये और अन्न वाँटता प्रारम्भ 
कर दिया । अकाल-पीडित लोगो की कतारे लग गई मौर वे बेचारे अनाज 
ले-लेकर दामाजी को आशीर्वाद देते हुए चले गए | सभी को जीवित रहने 
योग्य अन्न प्राप्त हो गया । 

इधर जब राजा को यह वात मालूम हुईं तो उसने राज्य के कर्मचारियों 
के द्वारा दामाजी को पकडवा मग्राया । -दामाजी भी प्रसन्न मत से सिपाहियो 
के साथ चल दिये । यह वात सारे गाँव मे फैल गई और एक सहृदय श्रीमत 
को भी इसका पता लगा | वह उसी समय राजा के पास गया और बोला-- 
“महाराज | दामाजी ने जितना भी राज्य का अनाज दुष्काल-पीडित लोगों में 
बाँट दिया है; उस सबका पैसा आप मुझसे लेकर खजाने में जमा कर ली जिये 
और दामाजी को मुक्त कर दीजिये ।/' 

राजा को वात जेंच गई और उसने सेठ से धन लेकर दामाजी को छोड 
दिया । यही दामाजी 'भक्त द।माजी पथ क्रे नाम से आगे जाकर प्रसिद्ध हुए। 


आज काल कि पाच दिन जगल होगा वास १४३ 


इस उदाहरण को देने का अभिप्राय यही है कि दामाजों और घन देने 
वाले उस श्रेष्ठि की उदारता के समान ही जब व्यक्ति मे दया और उदारता 
की भावना पनपती है तब वह ईश्वर का सच्चा भक्त कहलांता है। भगवान्‌ 
अपनी पूजा से कभी प्रसन्‍्त नही होते, वे निर्धनो पर दया करने से तय दुखियो 
की सेवा करने से प्रसन्‍त होते हैं । यही उनकी सच्ची पूजा है कि मानव ससार 
के समस्त प्राणियों के प्रति सदभावना और क्षमा के भाव रखे । 

तो श्लोक मे बताए गये अहिंसा, संयम, दया, क्षमा आदि जो आठ गुण 
हैं वे वस्तुत आत्मा को शुद्ध बनाकर ऊँचा उठानेवाले हैं| हमारा जैनघर्म 
भी आत्म-शुद्धि और पाप-समुक्ति के लिये इन्हे पूर्णतया अपनाने का आदेश देता 
है। जो व्यक्ति इनका महत्त्व नही समझता वह लोभ-लालच से नही बच सकता 
और लोभ तो समस्त पापो का मूल है ही । इसलिये कवीर ने कहा है--- 
फामी, कोधी, लालचो इन तें भक्ति न होय । 
भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वचरन कुल खोय ॥ 

कामी, क्रोधी और लालची व्यक्तियों का हुदय कभी भी निष्पाप नही रह 
सकता अत वे ईश्वर की भक्ति स्वप्न में भी नहीं कर सकते । भक्ति वही 
शूरवीर कर सकता है जो इन्द्रियो पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर सके तथा 
अपने मन को अकुश में रख सके | साथ ही जो अपनी जाति, कुल और वर्ण 
का अभिमान त्याग कर अपने आप को केवल मानव समझे और अन्य समस्त 
प्राणियों को भी आत्मवत्‌ समझे वही प्रभु का भक्त कहला सकता है और 
साधना के मार्ग पर बढ सकता है । 

पर ऐसा कोन कर सकता है ? केवल वही, जो ससार की अनित्यता पर 
विश्वास रखता है। ऐसा न माननेवाला व्यक्ति कभी मोह-माया के पाश से 
मुक्त नही हो सकता | 

भारतभूषण शतावधानी श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने अपनी “भावनाशतक' 
पुस्तक मे एक एइलोक लिखा है -- 


हो 


प्राज्य राज्यसुख विभूतिर्रामता, 
पेपासतुल्यम्‌ बलस्‌ । 

ते नष्ठा भरतादयों नृपतयो, 
भूमण्डलाइसण्डला ॥ 

रामो रावण सर्देनोषपि विगत । 
पदते गता, पाण्डवा । 


१४० आनन्द-प्रवचत भाग-४ 


वस्तुत यही कहा जाता है कि जब तक सर्प के शरीर पर केंचुली रहती 
है, वह अधा रहता है । अत ज्योही वह उसके शरीर पर से अलग हो जाती 
है अधेपन से मुक्त होकर वह सरपट भागता है | पीछे मुडकर भीन ही देखता 
भय के कारण । इसी प्रकार भक्त पापों का ऐसे त्याग कर देता है कि पुन 
उनको करने का स्वप्न भे भी विचार नही करता । सर्प जैसे केंचुली से डरता 
है, उसीप्रकार भक्त या साधक पापों से डरता है । उनके भयभीत रहने के 
कारण ही वह ससार से अलिप्त रहता है तथा अनासक्तभाव से केवल ईश 
भक्ति मे लगा रहता है । यद्यपि ससार मे रहते हुए समस्त सासारिक पदार्थों 
से और सासारिक नातो से विमुख रहना बडा कठिन कार्य है किन्तु जव वह 
ससार की अनित्यता को समझ लेता है तो उसमे गृद्ध रहकर अपने अमृत्य 
जीवन को क्षणिक सुखो के पीछे नष्ट करने की मूर्खता नही करता । यही सत्य 
भी है जिसके विषय में महात्मा कवीर ने कहा है - 


जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय | « 
नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहावे सोय ॥ 
कामी क्रोधी लालचो, इनतें भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोय ॥ 


कहते हैं -जवब तक ससार से नाता नहीं टूट जाता, तब तक श्रभु की 
भक्ति नही हो सकती और जो भव्य प्राणी ऐसा करके परमात्मा की भजन 
करते है वे ही भक्ति कर सकते हैं तथा भक्त कहलाते है । 

कोई व्यक्ति यह चाहे कि मैं ससार के समस्त सुखों का उपभोग भी करता 
रहूँ तथा ईपवर को भी प्रसन्न कर लूँ तो यह कदापि सभव नही है। उसे दो 
मे से एक को चुनना पड़ेगा । कबीर ने आग्रे कहा भी है--काम-भोगी मे रत 
रहने वाला, क्रोध करनेवाला और लालच करनेवाला व्यक्ति कभी भगवान 
की भक्ति नही कर सकता । भक्ति का मार्ग तो इनसे उलटा है। 


संस्क्ृत के एक श्लोक मे बताया गया है कि भगवान पूजा में कौन से पुष्प 
चाहते हैं ? यानी किस प्रकार उन्हे प्रसन्न किया जा सकता है। श्लोक इस 
प्रकार है--- 


लहिसा प्रथम पुष्प, द्वितीय फरणग्रह । 
तृतीयक भूत्दया, चतुर्थ शान्तिरेव च ॥॥ 
शमस्तु पञ्चस पुष्प,ध्यान चेव तु सप्तमम्‌। 
सत्य चेवाष्टम पुष्प एे स्तुष्यति केशव ॥ 


770. डक पक, 
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एवरेवाष्टमि युष्पेस्तुष्पते चाचितो हरिः। 
पुष्पान्तराणि सन्त्येव बाह्यानि नृपसत्तम ॥ 
+-पद्मपुराण 
पझपुराण में वेदब्यासजी ने कहा है-- 
पहला अहिसः, दूसरा इन्द्रियसग्रम, तीसरा जीवा पर दया करना, 
चौथा क्षमा, पाचवा शम, छठा दम, सातवा ध्यान तथा आठवा पुष्प सत्य 
होता है। इन पुष्पो के द्वारा भगवान सतुष्ट होते हैं। है नृपश्रेष्ठ | अन्य 
पुष्प तो पृजा के बाह्य अग हैं, भगवान तो उपयुक्त आठ पुष्पों से पृजित 
होने पर ही प्रसन्न होते हैं । 
इलोक में अत्यन्त सुन्दर और सत्य कथन दिया गया है। वास्तव में पूजा 
दो प्रकार की होती है--(१) द्रव्य पूजा (२) भाव पूजा ! 
आज हम शहरों और गावों मे सहज ही देख सकते है कि मदिरो में फूल, 
नैवेध आदि चढाते हुए तथा घटे-्टोकरी वजाकर भारती करते हुए व्यक्ति 
भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु उस पूजन क्रिया के साथ 
भत्तरग कितना जुडा हुआ होता है यह उतके जीवन से मालूम पड सकता है। 
यानी दुनियादारी के प्रपचों मे आकठ डूबे हुए तथा" एक-एक पैसे के लिए वे 
दुकान पर ग्राहक को धोखा देते हुए, अधिक से अधिक घन चृद्धि की लानसा 
से वात-बात में झूठ बोलते हुए तथा अपने धन और वद्प्पन के नशे में चूर 
रहकर निर्धनो पर अत्याचार फरते हुए भी वे ही लोग देखे जाते है । ऐसी 
स्थिति में उनकी द्रव्य पूजा क्‍या परमात्मा को प्रसन्न कर सकती है ? नही, जो 
पूजा अन्तर्मेन से नहीं की गई ही उसका कभी श्रेष्ठ फल नहीं मित्र सकता । 
श्रेष्ठ फल उस पूजा का ही मिलता है, जी अन्तर्मन से की गई हो । और 
और चह पूजा जैसी की श्लोक में बताई गई है आत्मा से सवध रखती है । जिस 
व्यक्ति के हृदय मे हिंसा की भावना नही होती तथा सस्तार के समस्त प्राणियों 
के प्रति स्नेह और दया की भावना होती है, वही सच्चे म्रायने मे परमात्मा को 
प्रसक्ष कर सकता है । 
भक्त दामाजी 
कहा जाता है कि महाराष्ट्र के एक गाव में दामाजी नामक एक अत्यन्त 
दयालु व्यक्ति रहता था। किसी भी दुखी का दुख देखकर बह द्रवित हो जाना, 
और प्राणपण से उसे दुख्-मुक्त करने का प्रयत्त करता था । उसका एक नियम 
यह भी था कि अपने घर आए हुए किसी भी अतिथि को वह भुखा नही 
चौटने देता था । 


के. आम के १ ग्राज-काल कि पाँच दिन, 
जंगल होगा वास 





धर्मप्रेमी बचुओ, माताओं एवं बहनों ' 

जीवात्मा' को ससार-परिभ्रमण से छुडाने के लिये भगवान ने बारह भाव: 
नाओ का निर्देश किया है जिनका सतत चितन करने से आत्मा अपने स्वाभ- 
विक गुणो का विकास करती है तथा धर्म पर हढ प्रतोति रखती हुई शर्त 
शने मुक्ति की ओर बढती है। का 8 पर 

वारह भावनाओ में से पहली भावना है अनित्यता | यह भावना बताती 
है कि.इस ससार मे जितने भी पदार्थ है, सभी क्षणभगुर है। कोई भी विर 
स्थायी रहनेवाला नहीं है | सस्क्षत में एक कहावत है--'यद्‌ हृष्टम्‌ पद 
नष्टम्‌ । 

अर्थात्‌ (जो भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है यानि आखो से दिखाई देती 
है, वह नष्ट होनेवाली है | आत्मा आँखो से दिखाई नही देती अत उसका नाश 
नही होता । वह अक्षय और अविनाशी है । किन्तु दिखाई देने वाली प्रत्येक 
वस्तु नाश को प्राप्त होगी । 

आपके मन में सदेह होगा कि दिखाई तो सूर्य और चन्द्र भी देते हैं, तो 
क्या ये भी कभी नष्ट हो जायेंगे ? हाँ, शास्त्र कहते हैं कि चन्द्र, सुर्ये, तारा- 
गण और नक्षत्र सभी की जिन्दगी है, आयुमर्यादा है। अगर उनकी आयुरमर्यादा 
की पूर्णाहुति हो गई तो उन्हे अपना स्थान छोडना पडेगा । 

इस विषय मे सत कबीर भी कहते हैं-- 

घनन्‍दा भो जाएगा सूरज भी जाएगा, 
जाएगा पवन और पानी। 
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दास फवीरा की भक्ति नहीं जाएगी, 
ज्योत मे ज्योति मिलानी । 
आखिर जाएगी जिन्दगानी । 


मर का भी कथन हैं---चन्दा भी जाएगा, सूरज भी जाएगा ।' सुनकर 
आपके मन में सकल्प विकल्प उठ रहे होगे कि सूर्य और चन्द्र दोनो चले गए 
तो अधेरा हो जाएगा और फिर संसार का कार्य कैसे चलेगा ? 
पर भाइयो ' ऐसी बात नही है। आप जानते ही हैं कि किसी का भी 
स्थान कभी खाली नहीं रहता । यथा--एक राजा समाप्त होता है तो राज- 
गद्दी पर दूसरा राजा आसीन होता है । इसी प्रकार राज्य का प्रत्येक कर्मचारी 
चाहे वह मन्री हो या गाँव का छोटा सा चौकीदार, अगर वह अपना स्थान 
छोड देता है तो तुरन्त ही उसके स्थान पर नई नियुक्ति हो जाती है। अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार व्यक्ति स्थान प्राप्त करता जाता है । 
यही बात चन्द्र एव सूर्य के लिये भी है । वे जब तक विद्यमान हैं, विश्व 
को प्रकाशित करते है किन्तु जिस दिन उनको पूर्णाहुति हो जाएगी उनके स्थान 
पर उतनी योग्यता रखने वाले यानी इन स्थानों को पाने लायक करती करने 
वाले इनका स्थान ग्रहण कर लेंगे और वहाँ पैदा हो जाएँगे । अत इस विषय 
को लेकर सकल्प-विकल्प करने की आवश्यकता नही है । 
जब वचे पवन और पानी । वे तो वहते ही रहते है जो जाएँगे ही । (इस 
प्रकार सूयं और चन्द्र तो क्या समार की हर वस्तु जाने वाली है यानी नप्ट 
होने वाली है। इसमे किसी प्रकार का सदेह नही है । 
किन्तूँ कवीर जी कहते हैं कि मेरी भक्ति कभी नही जाएगी, उसका कभी 
नाश नहीं होगा | वह आखो से दिखाई देनेवाली चीज नही है और तब तक 
विद्यमान रहेगी जब तक मेरी आत्मा जो कि परमास्मा का ही अश है, पुन 
उसमे नही मिल जाएगा | ज्योत में ज्योत मिलानी ।' इससे यही आशय है कि 
परमात्मा कोई स्वूल पदार्थ नही है एक अवर्णनीय एवं उज्ज्वलतम प्रकाश है 
जिसकी एक किरण मेरे इस शरीर मे कैंद है और जिस दिन वह पापो से मुक्त 
हो जाएगी, परमात्मा रूपी उस विशाल प्रकाशपु ज में मित्र जाएगी। महाभारत 
में कहा भी है-- 
“जहाति पाप॑ं श्रद्धावान्‌ सर्पो जीर्णमिवत्वचम्‌ ।7 
( जनके हृदय में श्रद्धा या भक्ति का माघुयें भर जाता है वह पापो का इस 
प्रकार परित्याग कर देता है जैसे सर्प अपनी जीर्ण-शीर्ण केंचुली का परित्याग 
फरता है ) 
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राजानो5षपि महाबला मृतिमगु", 
का पामराणा कथा ॥ 


कहा गया है--जो अखिल भूमण्डल के अधिकारी चत्रवर्ती सम्राट थे 
और जिनके विशालतम राज्य, अपार वैभव और वल की तुलना किसी से नहीं 
हो सकती थी ऐसे भरत, सगर, तथा मघवा आदि पृथ्वी के शासक भी नष्ट .' 
हो गये अर्थात्‌ उन्हे काल का भोग बनता पडा 2 


बघुओ, चत्रवर्ती सम्राट के वैभव की जिस प्रकार गणना नही हो सकती, 
उसी प्रकार उनके शारीरिक वल की भी किसी से तुलना नही की जा सकती 
थी । हमारे शास्त्रों मे वर्णन है कि असली हीरा जो ऐरण और घन के वीच 
मे आने पर भी नही फूटता उसे चक्रवर्ती सम्राट की दासी अपनी चुटकी से ही 
मसलकर चूर-चूरकर देती थी। तो मात्र जूठन खानेवाली दासी में जब 
इतनी शक्ति होती थी तो स्वय चक्रवर्ती राजा मे कितनी शक्ति होती होगी ! 
किन्तु ऐसे सम्राटो को भी काल का सकेत पाते ही इस पृथ्वी पर से प्रयाण 
करना पडा । इससे स्पष्ट है कि जब ऐसे-ऐसे बलशाली व्यक्तियों को जाना 
पडा तो क्‍या हम सदा यही रह लेंगे ? नही, जिस नदी में हाथी भी डूब सकता 
है उसके लिये खरगोश कहे कि मैं तो आराम से उस पार चला जाऊँगा तो 
यह सभव नही है। जहाँ हाथी का भी वश नहीं चलता वहाँ खरगोश की 
विसात ही क्‍या है । 
यहा आप कहेगे कि भरत चत्रवर्ती तो भगवान आदिनाथ के पुत्र थे और 
यह वात बहुत पुरानी हो गई है तो अब श्लोक मे दी गई उससे बहुत वाद की 
वात भी आपके सामने रखता हू । वह राम और रावण के समय की है। 
राम और रावण चौवीस तीर्थंकरो मे से बीसवें तीर्थंकर श्री मुनिसुब्रत स्वामी 
के समय,मे हुए थे । 
था शव भी तीन खण्ड का राजा था। और उसके पास विद्या, धन, 
वल तथा परिवार सभी की प्रचुरता थी। सूर्य और चन्द्र को भी अपनी 
इच्छानुसार चलानेवाला सोने की लका का स्वामी रावण अपनी अवीति के 
कारण इस ससार से चला गया। खैर रावण को अपनी अनीति का फेल 
भृगतना पडा किन्तु राम को तो यही रहना था। पर नही, रावण के मद की 
मर्देन करनेवाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मी यहा से जाना पडा | वे भो 
सदा के लिये यहा विद्यमान नही रह सके ५92 
अब आते हैं कौरव और पाडव । ये बाईसवे तीर्थंकर श्री नेमिवाथ भेग- 
वान के समय हुए थे | इन दोनो मे से कौरव अत्याचारी थे अत वे पाववों 


आज काल कि पाच दिन जगल होगा वास श्डश 


के हाथ से मारे गए । कितु पाडव नीतिवान और सदाचारी ये, क्‍या वे भी यहा 
रह पाते ? पर कहा, उनकी भायु सम्पूर्ण होते ही उन्हे भी यह लोक छोडना 
पडा । 
और उसके वाद भी वडें-बडे वादशाह और राजा-महाराजाओ की 

परम्परा चलती रही | पर आज कोई भी उनमे से सदा के लिये यहा नहीं 
रह सका । इसीलिये उदूं के कवि जौक ने कहा-- 

दिखा न जोशो-खरोश इतना, जोर पर चढ़फर । 

गये जहान में दरिया बहुत उतर चढ़-कर ॥ 


अरे मानव ! अपने वल, वेभव, अथवा परिवार के गर्व मे आकर इतना 
जोश-खरोश न दिखा । इस दुनिया में बहुत से दरिया चढ-चढ़कर उत्तर गए । 

कहने का अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार ससार की अन्य समस्त वस्तुएं 
नपवर हूँ उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी क्षणभगुर है। प्रत्येक व्यक्ति मौत 
के नाम से कापता है और मरना नही चाहता, पर उसे उससे छुटकारा नहीं 
मिलता । इसलिये विवेकी और वुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने 
अल्पकालीन जीवन को भोग-विलास एवं कपायो के उद्रेक से पापमय न बनाए 


तथा विश्व-वन्धुत्व की भावना से परिपूर्ण रखते हुए प्राणीमात्र की सेवा में 
लगाकर इसको साथंक बनाए । 


सेवाभावी मघा 

बौद्ध ग्रच्थो मे भगवान वुद्ध के पिछले जन्म की एक कथा काात्ती है। पूर्च जन्म 

में उन का जीव मगध के एक गाँव में पैदा हुआ । उस समय “मघा नक्षत्र का 
समय था अत उनका नाम ही मघा रख दिया गया । 


मधा की आक्ृति बडी भव्य थी और अन्य सभी लक्षण शुभ थे | उनके 
आधार पर ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक बडा सेवा भावी होगा । और 


सचमुच ही जब वह्‌ बारह वर्ष की उम्र का मुशकिल से हो पाया, उसने सेवा 
न्ञत्त अपना लिया । 


वह अपने घर और बाहर की सफाई तो करता ही घा, पूरे गाँव की 
सफाई भी करने लग गया । लोग उसे तग करने के लिये उसके द्वारा साफ किये 
हुए स्थानों पर पुन कूडा-करकट डाल दिया करते ये, किन्तु मधा शातिपूर्वक 
उन स्थानो को फिर साफ कर देता । 
१७० 
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उसके निरन्तर ऐसा करते रहने के कारण गाँव के नवयुवक उसकी ओर 
आकंपित हुए और मघा के कार्यों मे हाथ बटाने लगे । धीरे-धीरे मघा के वत्तीस 
साथी हो गए जो गाँव की सफाई तो करते ही थे, शरावियो को समझा वुझाकर 
उनका शराब पीना भी छडाते थे । दुराचारी व्यक्तियों को भी सदाचारी बनाने 
का प्रयत्त करते और गाँव में होने वाले झगडो मे बीच-बचाव करके लोगो को 
शात करते थे | इस प्रकार लोगो के दिलों की भी वे शुद्धि किया करते थे । 
उनके ऐसे कार्यों से गाँव वाले उनकी सराहना करने लगे । किन्तु सभी व्यक्ति 
एक सरीखे नही होते । कुछ ऐसे भी उस गाँव में थे जो मधा और उसके 
साथियो से जलते थे । 

मौका पाकर उन लोगो ने वहाँ के राजा से शिकायत कर दी कि इस गाँव 
मे कुछ लुठेरे ऐसे हैं जो प्रजा को परेशान करते हैं तथा लोगो का धन-माल 
खतरे मे है | 


राजा शराबी और कान का कच्चा था। लोगो की बातों पर उसने वि- 
श्वास कर लिया और अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि उन लुटेरो को पकड़ 
कर हाथी के पैरो तले कुचलवा दो । गाँव के लिवासी राजा का यह हुक्म 
सुनकर बडे चकित और दुखी हुए उन्होने विरोध भी करना चाहा। » -- 
किन्तु मघा ने उन्हे समझा बुझाकर शात किया और विना अपने 
आपको सिपाहियो से पकडवाये स्वय ही अपने साथियो सहित राजा के समक्ष 
भा उपस्थित हुआ । सभी को बडा आश्चयें हुआ किन्तु राजाज्ञा थी अत उन 
सबको हाथी से कुचलवाने का बन्दोवस्त किया गया । 


भघा के सब साथी बहादुर थे और मधा ने उन्हे और भी बहादुर बना 
दिया था | उसने सबसे कहा--”आज ही हमारी सच्ची परीक्षा है अत सम- 
भाव पूर्वक जो कुछ भी गरुजरे सहन कर लेना । वैसे मैं तुम सबसे आगे लेटता 
हूँ | अगर तुम्हे हाथी मारेगा तो उससे पहले मुझे भी मारेगा । 


हाथी आया किन्तु लोगो ने महान्‌ आश्चर्य से देखा कि उसने मघा को 
कुचलना तो दूर, उसे बडे प्यार से सूघा और वापिस लौट गया । यह देखकर 
राजा ने दूसरे मदोन्मत्त हाथी को लाने की आज्ञा दी । दुसरा हाथी भी आया। 
पर उसने भी ऐसा ही किया । वह मघा के पास गय। किन्तु उसके आसपास 
चक्‍कर लगाकर और उसे सूँघकर वह भी वापिस लौट गया । इसी तरह 
तीसरे हाथी ने भी किया। इस पर राज्यकर्मचारी कहने लगे ये लोग तो 
जादू-मन्त्र जानते है । 
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इस पर राजा ने मघा को अपने पास बुलाकर पूछा “भाई ! तुमने कौन 
सा मन्त्र सिद्ध किया है, जिससे हाथियों को भी भगा देते है ?” 

मधा ने विनय पूर्वक उत्तर दिया--“महाराज ' मुझे केवल एक ही मस्‍्त्र 
याद है। वह यह कि तुम्हे जो अच्छा लगता है वही दूसरे के लिये करो ।” 

राजा ने फिर प्रश्त किया--इस मन्त्र को किस प्रकार सिद्ध किया 
जाता है ?” 

“अहिंसा, सत्य, अचीये, श्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच साधनों के द्वारा 

मघा ने उत्तर दिया, इनकी आराधना करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है ।” 

राजा ने मघा की बातो से अत्यन्त प्रभावित होकर पूछा--'्या मेरे राज्य 
में तुम इसी का प्रयोग करते थे ?” 

“हाँ महाराज ! मैं इसी मन्त्र का प्रयोग करता था । 

इसी वीच जवकि राजा मघा से बातें कर रहा था कुछ प्रजाजन समीप 
भआाए और वबोले--“हुजूर ! मघा भाई और इनके साथियों के जैसे राज्य भक्त 
तो राज्य मे और कोई है ही नही । ये जैसे कार्य करते हैं और कोई भी नहीं 
कर सकता । आप के कर्मचारियों ने तथा कुछ अन्य लोगो ने ४र्ष्या के कारण 
ही आप से इनकी शिकायत की है ।” 

सारी वात समझने के पश्चात्‌ राजा ने उन लोगों को और उन कर्मे- 
चारियों को जिन्होने मघा की झूठ-मूठ शिकायत की थी, पकड़वा लिया और 
उन सबको हाथी के पैरो के नीचे कुचलवा देने की आज्ञा दे दी । 


लेकिन मघा ने अत्यन्त विनयपूर्वक राजा से प्रार्थना की--“महाराज । 
मैं चाहता हु कि आप मेरे भाइयो को इस प्रकार दड न दें तथा इन्हें मुक्त कर 
दें । राजा मघा के अपने दुश्मनों के प्रति भी ऐसे क्षमापूर्ण एवं उदार वर्ताव 
से अत्यन्त प्रभावित हुए और उसे अपना प्रधान बना लिया । 


मघा ने राज्य का ऐसा सुन्दर सचालन किया और इतनी उत्तम व्यवस्था 
की कि उसके नाम पर ही उस देश का नाम मगघ देश प्रसिद्ध हो गया । 

आशय यही है कि स्नेह और सदभावना रखते हुए जो सेवा-धर्म को अप- 
नाता है वह इस लोक मे तो बशस्वी चनता हो है, पर-लोक मे भी अक्षय सुख 
की प्राप्ति करता हैं। और ऐसे व्यक्ति ही सच्चे भक्त कहलाते हैँ जिनकी 
भाव-पूजा से भगवान प्रसन्न होते है । सच्चे भक्त की निर्मल एवं शुद्ध आत्मा 
ही अन्त मे परमात्मा पद को प्राप्त करती है जिस आशय से कबीर ने कहा 
हैं--“दाम कवीरा की भक्ति न जाएगी ज्योति में ज्योत मिलानी ।” 
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घ्यान मे रखने की वात है कि भगवान अपनी सेवा-पूजा से प्रसन्न नही 
होते अपितु वे दीन, दरिद्र एव दुखियों की सेवा करने से प्रसन्न होते है। और 
यह वही कर सकता है जिसके हृदय में अहिसा, सत्य, सयम, स्नेह, शील, तथा 
सदाचार के समस्त गुण हो । 


अब समस्या यह सामने आती है ये सब गुण आत्मा में पनप॑ कंसे ? वे 
तभी पन्रप सकते हैं या जागृत हो सकते हैं जबकि व्यक्ति सदगुणियों की सगति 
में रहे, सदगुरु के उपदेश सुने तथा शास्त्रों का स्वाध्याय एवं श्रवण करें । पर 
गुरु के उपदेश और शास्त्रों का श्रवण केवल कानो तक ही न रखे अन्यथा 
बहू तोता-रटत हो जाएगा । यानी सुनना है अत सुन लिया, किन्तु उस पर 
चिन्तन मनन नहो किया और उसे आचरण में भी नहीं उतारा तो सुनने का 
कोई लाभ नही है । शओताओ का सबसे बडा कतंव्य ही यह है कि वह जो कुछ 
सुने उसे आत्मा की गहराई तक पहुँचाए तथा अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते 
हुए व्यवहार मे ही लाए । 


आप अपने अमूल्य समय का लाभ लेने के लिये अनेक काम-काज छोडकर 
यहाँ भाते हैं और शास्त्रों की वाणी सुनते हैं । किन्तु यहाँ से जाकर अगर उस 
पर चिन्तन न करें तो फिर वह आपके आचरण मे कैसे उतर सकती है 
उसके लिये आपको गाय के समान जुगाली करनी चाहिये ) 


हम प्राय देखते हैं कि गाय जगल मे चरती है या घर पर भी घास खाती 
है किन्तु अपनी भूख को मिटाने जितना खा लेने के पश्चात्‌ वह घास से मुह 
हटाकर एक ओर शात्ति से बैठ जाती है और फिर जुगाली करती रहती है । 
उस जुगाली को मराठी भाषा मे बाधुल भी कहते हैं । जब तक वह वाघुल 
नही करती यानी खाये हुए का अच्छी तरह से चर्वण नही करती, तब तक 
उसका खाया हुआ घास पचता नही है और उस स्थिति मे वह उसके शरीर 
को लाभ नही पहुचाता । 


इसी प्रकार आप उपदेश सुनते हैं, शास्त्र श्रवण करते है किन्तु उसके 
पश्चात्‌ अगर एकान्त में बैठकर उस पर मनन नहीं करते तो आपका सुना हुआ 
विषय आपको लाभ नही पहुचाता और आपकी आत्मा तक नही १हुच पाता 
आगे जब वह आत्मा को भी नही छूता त्तो फिर आचरण में उतर भी कैसे 
सकता है ? 


आय्य शकराचार्य ने कहा है--- 
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“श्रवण की अपेक्षा मनन में हजार ग्रुनी अधिक शक्ति है और मनन की 
अपेक्षा अनुसरण में हजार गुनी और अधिक ।” 


इसलिये बघुओ ' आप केवल सुतने का ही शोक मत रखो अपितु उसके 
मनन करने का और उसके पश्चात्‌ अनुसरण करने का भी ध्यान रखो । तभी 
सूना हुआ पलल्‍ले पडेगा और उस से आत्मा को कुछ लाभ हासिल हो सकेगा । 


आज हमारा विपय अनित्यता है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तथा 
ससार की अतित्यता पर गम्भीरतापूर्वक मनन करेगे तो आपकी आत्मा स्वय 
ही धीरे-धीरे ससार से विरक्त होती जाएगी | पर खेद की वात है कि लाखो 
लोगो को प्रतिदिन मरते हुए देखकर भो अपनी मृत्यु को याद नही रखता 
तथा जीवन से लाभ उठाना नही चाहता | सत-महापृ रुप बार वार हमे चेतावनी 
भी देते हैं जैसे--- 
यह तन काँचा कुम्भ है, माहि किया रहुवास । 
कविरा नेन निहारिया, नहीं पलक फी आस ॥| 
कतिरा जो दिन आज है, सो दिन नाहीं काल । 
चेत सके तो चेतिये, मीच परी है खयाल ॥ 
कथिरा सपने रेन के, उधरी आये नैन। 
जीव परा बहु लूट मे, जगे तो लेन न देन ॥ 
आज काल कि पाँच दिन, जगल होगा वास ॥ 
ऊपर ऊपर हल फिरे, ढोर चरेंगे घास ॥ 
कबीर जी कहते हैं-- यह मनुप्य-शरीर मिट्टी के कच्चे घडे के समान है 
और इसी में जीवात्मा निवास करता है । हम सदा जाँखो से देखते है कि इसके 
निकल जाने मे एक पल का भी भरोसा नहीं है। जिस तरह कच्चे घड़े को 
फूटने में देर नही लगती, उसी प्रकार इस णरीर के नश्ट होने में भी देर नही 
लगती । एक बार पलक के पकडने में जितनी देर लगती है, उतना भी इसका 
भरोसा नही है । 
आगे कहा है--जों दिन आज है वह कल नो वैसा हो होगा यह कोई नही 
कह सकता । मौत सदा सिर पर सवार रहतो हैँ अत हे जोब ' तू चेत सके 
तो तुरन्त ही चेत जा | अज्ञानी जीव बरसों का बन्दोवस्त करते हैं जैसे उतने 
समय तक वे निश्चय ही जीवित रहेगे। किन्तु चरस छोड़कर महीने, दिन 
घटे रा पलमर की मी कोई गारटी नहीं ले सकता । उँसता-खेलता व्यक्ति 
क्सि क्षण लुक जाएगा कोई भी नहीं जान सकता | इसलिये मनुष्य को 
तो प्रतिषल सप्रर का पवन्‍्ध फझरके तैयार रहना चाहिये । और वह बदोबस्न 
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यहाँ का वैक-बैलेंस, महल-मकान, गाडी-घोडे, बाग-बगीचे और लम्बा-चौडा 
परिवार नही है। अपितु केवल शुभ कर्मों का सचय है। अगर जीव ने यहाँ 
पुष्योपार्जज कर लिया तो समझ लो कि उसने परलोक-यात्रा की तैयारी 
की है। । 
यह जीवन तो स्वप्नवत्‌ है। रात को सपने में देखते हैं कि जीव लूट मे 
पडा हुआ है, नाता प्रकार के भोगोपभोगो को भोग रहा है तथा ऐश-आराम 
कर रहा है । किन्तु नीद खुलते ही वह सव गायब हो जाता है । यही हाल 
जीवन के पश्चात्‌ होता है | क्षणिक जीवन मे हजारो तरह से भोगे हुए सुख 
और समस्त राज-पाट या घन दौलत, आँख मुद्देते ही काल के अतल में 
विलीन हो जाते हैं । 


| कबीर की लिखी हुईं अतिम लाइनें कितनी मािक हैं? कहा है--बरे 
भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कदाचित ग्राण आज ही यहाँ से 
प्रयाण कर जाएं, आज वच गए तो कल की खैर नही, और भाग्य ने अधिक 
जोर मारा तथा यमराज के खाते मे कुछ सास जमा हुए तो दस-पाँच दिन 
ओर निकल जाएँगे पर आखिर मरना तो अनिवार्य है। पर उसके बाद क्या 
होगा ? तुम्हारी इसी देह को देखकर लोग डरेंगे, पत्नी भी समीप नहीं 
आएगी । ओर जीक्र से शी त्र तुम्हारा डेरा जगल में पहुंचा दिया जाएगा । 
जहाँ न तुम्हारा कोई स्वजन रहेगा, न तुम्हारे रहने के लिये हवेली होगी और 
न ही तुम्हारे बैठने के लिये घोडा गाडी या मोटर होगी | सुनसान स्थान पर 
केवल छ हाथ जमीन खोदकर तुम्हे गाड दिया जाएगा और चद दिन वाद ही 
उस पर हल चलने लगेंगे या घास ऊग जाने पर उसे जानवर चरेंगे। तुम्हे 
कौन फिर याद करंगा और तुम्हारी जीवनभर कमाई हुई दौलत किस काम 
आएगी ? मि 


इसलिये बधुओ, हमे ससार की अनित्यता को स्मरण रखते हुए कभी 
नही भूलना है कि जीवन भी क्षणभगुर है। और इसीलिये बिना समय वर्वाद 
किये धर्म के स्वरूप को समझ्न लेना है तथा आत्मकल्याण के सच्चे उपायो 
को जान लेना है। मृत्यु के पश्चात्‌ वोधि अत्यन्त दुर्लेभ है--वडी कठिनाई 
से प्राप्त हो सकती है। गया हुआ समय कभी लौटकर नहीं जाता - 


यदतीतसतीतमेव तत्‌ ।' 


जो गया सो गया । हाथ से छूटा हुआ तीर पुन हाथी में आना कठिन है । 
इसी प्रकार दोवारा मानव जीवन की उपलब्धि होना भी सरल नही है | क्षण 
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क्षण मे क्षीण होती हुई आयु समाप्त हो गई और घर्माचरण न किया गया 
तो मानव-जन्म के लक्ष्य की सिद्धि होना असभत्र है। क्योंकि धर्माचरण से 
रहित मनुष्य अनन्त काल तक समार में परिभ्रमण करते रहता है। 


खेंद की वात है कि मृत्यु को पहचानता हुआ भी मानव केवल अपने 
वर्तमान को देखता है और भविष्य के सबंध मे नितान्‍्त उपेक्षा की वृत्ति 
रखता है । कदाचित्‌ कभी भविष्य की ओर देखता भी है तो इस प्रकार 
मानों उसे सदैव जीवित ही रहना है । “मैं! और 'मेरी' के सकल्प-विकल्पों मे 
उलझा हुआ वह, उन्ही की सतुध्टि के प्रयत्न मे रहता है । 

चह भूल जाता है कि इस लोक मे सचित किया हुआ धन परलोक में तो 
काम आता ही नहीं, उलटे अवसर पढने पर इस लोक मे भी सहायक नही 
वनता । हम देखते ही है कि अनेक वार अशुभ कर्मों के उदय होने पर व्यक्ति 
मानसिक या शारीरिक रोगो से ग्रस्त हो जाता है और लाखो रुपया लुटा 
देने पर भी उनसे छुटकारा प्राप्त नही कर सकता । इसी प्रकार सर्वेस्व त्याग 
देने पर भी वह मौत से नही बच पाना । तो बताइये, घन इस लोक मे भी 
क्या काम आया ? यही वात स्वजन-परिजनो के सबंध में भी है([ जिस प्रकार 
घन से रोग नही हटाये जा पाते और मृत्यु से नही बचा जाता, उसी प्रकार 
स्वजन-परिजन भी किसी को मृत्यु से नही बचा सकते /(कहा भी है-- 

कौन वचाएगा तुझको जब मृत्यु दूत घेरेंगे । न 
आसपास हो खडे स्वजन सब दुकुर-दुकुर हेरेंगे ॥ 

इसलिये मनुप्य का एकमात्र कतंव्य यही है कि वह प्राप्त-जीचन का 
सम्पूर्ण लाभ उठाकर आत्मकल्याण करे। प्रकृति ने उसे असीम शक्तियाँ प्रदान 
की हैं, जिनकी सहायता से वह ऊँचे से ऊचा उठ सकता है, यहाँ तक कि 
परमात्मा का पद भी पा सकता है । पर यह सहज ही हो सकनेवाला नही 
है । इसके लिये धर्माराधन करना पडेगा, शास्त्रों के विधानो को अपनाना 
होगा, भूतकाल के पापो का प्रायश्चित करते हुए भविष्य में उत्कृष्ट भावनाओं 
को हृदय में स्थायी स्थान देना होगा तथा सदगुणो की सौरभ से जीवन को 
मह॒काना होगा । 

ऐसा करने पर ही श्रद्धाणील एवं विवेकी साधक स्व एवं पर का कल्याण 
करने में समर्थ बनता हुआ अक्षय गाति ओर अनन्त सुख का भागी बनेगा । 
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धर्मप्रेमी वधुओं, माताओ एवं वहनो ! 
हमारा जैन दर्शन मन, वचन एवं काया को स्थिर रखते हुए एकाग्र 
चिंतन का आदेश देता है । यानी मन को स्थिर करो, वचन को काबू मे रखो 
और काया को भी अनुशासनपृर्वक चलाओ | क्योकि ये तीनो ही पापों का 
उपार्जन करते है । 
क्रोध, माव, माया और लोभ, ये चारो कषाय मोह को भी साथ लेकर 
जब मन, वचन और शरीर, इन तीनो योगो से मिलते हैं तो कर्मों का वघन 
होता है। यद्यपि तीर्थंकर मे भी मन, वचन और काया ये तीनो योग होते हैं, 
किन्तु उनके कर्म नहीं वंघते । इसका कारण यही है कि उनमे कपाय नहीं 
होते । जहाँ कपाय होते हैं वही कम वेधते हैं। इसलिये जहाँ कपायो पर 
प्रतिवध लगना आवश्यक है वहाँ तीनों योगो को भी काबू मे रखना 
जरूरी पा । 
तुलसीदास जी ने कहा है -- 
तुलसी ये तन खेत है, मन बच फर्म किसान । 
पुण्य, पाप दो बीज हैं बे सो लबे सुजान ॥ 
दोहे मे वी सुन्दर वात बताई गई है कि मनुष्य का शरीर एक खेंत के 
समान है और मन, वचन तथा कर्म ये किसान हैं | ये तीनो किसान खेती करते 
हैं और फसल पैदा किया करते है । प्रश्त उठता है कि मन, वचत और कर्म- 
रूपी किसान इस शरीर रूपी क्षेत्र मे वीज किस प्रकार के वोते हैं ” उत्तर 
दोहे में आगे दिया गया है कि शरीर-रूपी खेत मे वयोये जा सकनेवाले बीज 
दो प्रकार के होते हैं | एक पाप के और दूसरे पुण्य के | तो तीन योग रूपी 
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किसान अगर पाप के वीज बोलते हैं तो उनसे पाप कर्मो का बधन होता है 
और पुण्य के बीज बोले हैं तो पुण्य कर्मों का | पाप कर्मो का वध होना आत्मा 
के लिये अशुभ है और पुण्य कर्मों का वधन होना शुभ | 


पद्म से आगे कहा है-- बे सो लवे सुजान ।” जैसा बोयेंगे वैसा ही फल 
प्राप्त होगा । वाजरा वोने पर गेहू नही मिलेगा और चते वो देने से चावल 
पैदा नही होगे । गरेहं पैदा करने के लिये गेहें ही वोने पर्डंगे और चावल प्राप्त 
करने के लिये चावलो को वोना पडेगा । वाजरा वोकर गेहूं पाने की इच्छी 
रखना और चने वीकर चावल प्राप्त करने की अभिलाप। करना मूर्खता है । 


वधुओ । आप सोचेंगे कि हम ऐसे मूखे कदापि नहीं है जो वाजरा बोकर 
गेहूँ और चने बोकर चावल पाने की आशा रखे । आपका यह विचार गे 
और चने की हृ्टि से तो बिलकुल ठीक है और भाप वहुत समअदार है यह 
में मानता हें। किन्तु मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि आप पापों के बीज 
बोकर पुण्य की फसल प्राप्त करना चाहते हैं और इसमें जरा भी सन्देह 
नही है। 


जरा हृप्टि फैलाकर देखिये किस ससार में मनुरय करता क्‍या है और 
उसका फल क्या चाहता है ? आज का मनुष्य बीडी, तम्बाकू, सिगरेट यहा 
तक कि शराब पी-पीकर भी स्वस्थ रहना चाहता है, वेइमानी, धोखेबाजी 
और अनीत्ति से अतुल धन कमाकर उसका एक अशनमात्र दान के नाम से 
निकाल कर महादानी कहलाना चाहता है, अपने हृदय में क्रोव, मान, 
माया तथा लोभादि कपायो को ज्यों का त्यों रहने देकर स्व प्राप्त करने की 
इच्छा रखता है, ईर्प्या, 6 प, मोहादि दुर्गुणों को मत से न निकालकर भी 
संदगुणी और सदाचारी कहलाना चाहता है, किताबी शिक्षा हासिल करके 
अपने कुतर्कों से लोगो को निरुत्तर करके अपने आपको जानी सिद्ध करना 
चाहता है। उतना ही नहीं वह अन्तरग को न छुनेवाली केवल जवान व 
शरीर से की जाने वाली योथी भक्ति, पूजा और उपासना से भगवान को नी 
भुलावा देकर उरो खुश करना चाहता है। साराश यही है कि वह अपनी सम्पूर्ण 
कियाएँ तो कर बधना को उत्पन करने वाली करता है, किन्तु उनके द्वारा 
आन्मा के कममुक्त हो जाने की आकाक्षा रखता है |/ 

तो बताइये भना, यह सब पापों ये बीज बोकर पृप्य-रपी फ्सल को 
काटने की इच्छा रखना नहीं तो और क्‍या है ? आप सुनार को देंगे तो पीतल 
और उससे अपेक्षा रखेंगे वि वह सोने के आधुषण आपको बया दे । तो कया 
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यह सभव है ”? नही  बुनार पीतल लेकर आपको सोने के जेवर नही देगा । 
इसी प्रकार परमात्मा भी आपकी कपट क्रियाओं के बदले मे आपको सच्चा 
सुख अथवा मुक्ताव॒स्था कभी भी प्रदान नही करेगा ) 


नेकनीयती का परिणाम 
( बम्बई की एक घटना सुनने मे आई थो कि एकवार किसी श्रीमत की 
जेब से एक पुडका, जिसमे सत्रह हजार रुपयो के नोट थे, कही गिर गया ।' 
वम्वई जैसे शहर मे जहाँ पॉकेटमार और गु डे कदम-कदम पर मिलते हैं जो 
कि क्षण भर मे व्यक्ति को छरा मारकर पैसा छीन लेते हैं या फिर ऐसी 
सफाई से जेव काटकर चपत हो जाते है, वहाँ सत्रह हजार रुपयों का पुड़ा पुन 
मिल जाना कहाँ सभव है । किन्तु सयोग वश वह पुडा एक निर्धन किन्तु 
सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति को मिल गया | 
सत्रह हजार रुपये लेकर वह व्यक्ति अपने घर आया और अपनी पत्नी से 
उसने यह वात बताई । हालाकि अगर वे दरिद्र दपति चाहते तो सत्रह हजार 
रुपया सहज ही अपने पास रखकर जीवन भर के लिये अपनी दरिद्रता दूर 
कर सकते थे । किन्तु जैसा धर्मपरायण वह व्यक्ति था वैसी ही उसकी पत्नी 
थी, घर्मपत्नी कहना चाहिये उसे । पति की बात सुनकर वह वोली--- 


“यह रुपया हमे जिसका है उसे ही लौटा देने का प्रयत्न करना चाहिये/) 
अगर और किसी को यह मिल गया होता तो वह कदापि लौटाने की वात 
नही सोचता, किन्तु अच्छा हो हुआ जो आपको मिल। | हमें तो दूसरे का धन 
रखना ही नही है । करना भी क्या है ? इन नोटो के बिता भी हम भूखे तो 
रहते नही, ईश्वर पेट भरता हो है। उसकी सृप्टि मे चीटी को कन भर 
और हाथी को मन भर भी अवश्य मिलता है |” 

कवि सुन्दरदास जी ने भी यही कहा है-- 

काहे को फिरत नर दीन भयो घर-घर, 
देखियत तेरो तो आहार इक सेर है। 
जाको देहे सागर में सुन्यो शत योजन को, 
ताह क्‌ तो देत प्रभु या मे नहीं फेर है । 
भूखे कोऊ रहत न, जानिये जगत माहि, 
कीरी अरु कु जर सबन ही को देत है। 
सुन्दर कहत विश्वास क्यो न राखे शठ, 
बेर-बेर समझाय कहछ्यो केती बेर है ॥ 
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.. इस पद्य मे तृष्णा के मारे हाय-हाय करते वाले पुरुष को सवोधित करके 
कहा गया है--अरे मूढ ! तू इस प्रकार दीन होकर क्यों घर धर मारा- 
मारा फिरता है ? देखी हुई वात है कि तेरा पेट तो बहुत भी खाए तो सेर 
भर आटे मे मर सकता है, पर प्रभु तो समुद्र मे रहनेवाले प्राणी के चार 
कोस लम्बे शरीर को भी खुराक पहुँचा देते हैं। इसमे तनिक भी सदेह नही 
है. कि ससार मे कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता । ईश्वर चीटी और हाथी 
सभी का पेट भरता है । कया मैंने यह वात तुझे वार-बार नहीं समझाई है ” 
फिर क्यो नहीं इस पर विश्वास करके रात-दितव हाय-हाय करता है । 

तो मैं आपको बता यह रहा था कि सत्रह हजार रुपये प्राप्त करने वाले 
मिधन व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमें यह रुपया पराया धन 


मानकर अपने पास नहीं रखना है और आप कोशिश करो कि जिसका यह 
रुपया है, उसे ही मिल जाय ॥ 


५० 


'नेकी और बूझ बूझ पति तो यह चाहता ही था। अत वह सीधा 
थाने मे पहुंचा और थानेदार के समक्ष रुपयो का पुढा रखते हुए उन्हे सारी 
वात बताई । थानेदार उस निर्लोत्ती व्यक्ति की सचाई से अत्यन्त प्रभावित 
हुआ और मन ही मन उसके समक्ष श्रद्धा से मस्तक झुकाते हुए उसने नोटों 
को बहाँ जमा किया | 

ठीक उसी समय वह श्रीमत भी, जिसके नोट गुम गए थे, वहाँ आया 
और उसने अपने रुपये गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखानी चाही । उसी समय 
उसकी हृष्टि थानेदार के समक्ष मेज पर पड़े हुए रुपयो के पुडे पर पडी और 


उसने कहा---“थानेदार साहव * यही मेरा नोटों का पुडका है। में ही इसका 
मालिक हूं ( 


थानेदार बोला--“आपके कितने रुपये पुडे में थे ?” 


उत्तर देने के लिये सेठ ने मुह खोला ही था कि उसके मन मे विचार 
आया--'अगर में सत्रह हजार रुपयो के लिये ही कहता हूं तो अभी इसमे से 
इसे पाने वाले व्यक्ति को इनाम देना पडेया । अन एक हजार अधिक बता 
दू' तो यहू साबित हो जाएगा कि एक हजार रुपया इसे यहां लाने वाले ने 
शख लिया है तो फिर उस्ते कुछ देना नही पड़ेगा ।! 

यह विचार कर उस वदनीयतवाले श्रपष्ठि ने उत्तर दिया---'“वानेदार 
साहव इस पुडके मे मेशा अद्टारह हजार स्पया था ६! 

थानेदार चफराया, पर उसने पुड का लाने वाले व्यक्ति से जो वि तब 
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तक वही था इस विपय मे पूछा । व्यक्ति निर्धेन अवश्य था किन्तु नीयत का 
साफ था । उसने पहले भी कहा था और पुन थानेदार के पूछने पर भी कह 
दिया--“साहव, मैंने एक पाई भी इसमे से नहीं रखी है जैसे का तैमाही 
आपके पास लेकर आया हूँ ।” 

सत्य बोलने वाले का चेहरा छिपता नहीं, थानेदार को पहले ही उसका 
विश्वास था पर नोटों के मालिक के कहने पर पुन उसे पूछता पडा और 
उसके उत्तर से उनका विश्वास पक्का हो गया कि इस व्यक्ति ने सचमुच ही 
एक पैसा भी इसमे से नही रखा है । इसके अलावा धन के मालिक का चेहरा 
स्वय ही चुगली खा रहा था कि यह झूठ कह रहा है । 

थानेदार को मन ही मन उस पर बडा क्रोध आया पर अपने काम करने 
के तरीके को ध्यान मे रखते हुए उसने शाति से सेठ को सबोधित करते हुए 
कहा “सेठ जी | अगर आपके पुडे मे अठारह हजार रुपये- थे तो निश्चय 
ही आपका रुपयो का पुडका दूसरा होगा । अत आप इस सभ्य तशरीफ ले 
जाइये और अगर आपके रुपयो के पुडे का हमे पता चलेगा तो हम आपको 
बुलवा भेजेगे, अपना पता दें जाइये ।” 

साथ ही उस निर्धन व्यक्ति से कहा --/भाई ! यह रुपया तुम्हे मिला है 
अत अभी तुम इसे ले जाओ । अगर इसका मालिक हमे मिलेगा तो हम तुमसे 
यह रुपया मगवाकर उसे सोप देंगे, अन्यथा तुम्हे मिला हुआ रुपया तुम्हारा 
है | तुमने चोरी तो की नही है जो किसी प्रकार का भय हो । 2] 

तो बधुओ, फिर उस पुडे का मालिक कहाँ मिलता ! अत रुपया निर्धन 
व्यक्ति को मिल गया और असली मालिक अपनी कपट नीति पर सिर पीटता 
हुआ वहाँ से चल दिया (ैयोकि कि उसके एक कथन के वाद दूसरी प्रकार की 
बात कहने पर कैसे विश्वोस किया जाता ? 

इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि रुपयो का मालिक सेठ झूठ बोलकर 
अपना पैसा तो लेना चाहता ही था साथ ही बिना दिये भी एक हजार रुपये 
का इनाम देने की उदारता को अपने नाम के साथ जोडना चाहता था । यही 
आज के मानव की करतूत है । क्या वह क्षृठ बोलकर पाप का वीज नही बो 
रहा था ? और उसका परिणाम दान या उदारता के पुण्य-फल के रूप से 
नही चाह रहा था ? निश्चय ही वह ऐसा चाहता था और इसी लिये मैं कहता 
हूँ कि आज व्यक्ति भले ही वाजरा बोकर गेहें और चना बोक़र चावल न 
चाहे पर पाप का वीज वोकर पुण्य की फसल तो प्राप्त करना चाहता ही है 
जबकि पुण्य की फसल पृण्य का वीज बोकर ही प्राप्त की गे सकती है । जिस 
प्रकार उस निर्धन व्यक्ति ने अपनी नेकनीयती से प्राप्त की । 


भन्‌ के मते ना चालिये श्श््छ 


मन महाराज 


अब हमे यह देखना है कि पाप का बीज किसकी सहायता से बोया जाता 
है ? यद्यपि मैने अभी आपको वताया था कि कपाय जब मन, वचन और 
काय इन तीनो योगो से मिलते है तब पापों का जन्म होता है। पर मुझे 
अपनी इस बात में थोडा सा सशोधन करना है । बह यही कि कपाय के साथ 
तीनो योगो के मिलने से पाप का बीज वोया अवश्य जाता है किल्तु इन तीचो 
योगो का मुखिया मन है और इसीलिये वचन और काया की अपेक्षा कंपायो 
के साथ मन का सहयोग अधिक होता है पापों के जन्म लेने में । 

इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पायो का सुख्य कारण मन है। वचन 
और शरोर तो केवल इसके आदेशानुसार चलते हैं। जब तक मन नही जीता 
जाता, कपाय शात नही होते और मनुष्य इन्द्रियों का गुलाम वना रहता है। 
लोकभापा में कहा जाता है - 


“जिसने सन पर ताथा मिलाया, उसने सब मिला लिया । 
जिसने सन पर फावू नहीं पाया उसने सब गसा दिया । 

(पु डरीक राजा ने अपनी हजारो वर्षों की तपस्या को मन पर अकुश न 
रख पोने के कारण तीन दिन मे ही खो दिया (;तात्पर्य यही है कि मन की 
शक्ति वडी जबर्दस्त है। अगर यह ससार कवरफ आक्षृष्ट हो जाता है तो 
आत्मा को अधोगति दिलाता है और अगर ससार से विमुख हो जाता है तो 
इससे मृक्ति दिलाकर छोडता है । 


एक संस्कृत एलोक में भी यही बात चताई गई है.-- 


मन एवं सनुष्पाणा, कारण बन्धमोक्षयों 
चन्धाय चिधयासक्त घुक्‍त निविषय स्पृत्तम ॥॥ 


मन ही मनुष्य के वन्धन और मोक्ष का कारण हैं। विपयासक्त मन 
बन्धन के लिये है और निविकार यानी विपय रहित मन मुक्त माना 
जात! है । 


इस प्रकार हमने यह जान लिया कि पापों का असली जनक मन है, पर 
अब यह ही जानना चाहिये कि मन किस मुस्य भावना के वशीभृत होकर 
पापों का उपा्जंन करता है ? इस विपय में महाप्रुरुष कहते है कि मन जितने 
भी पापों में हाथ वटाता है उसका मुख्य कारण मोह है। सासारिक ऐश्वर्य 
एवं सुख सुविधा के पदार्थों के श्रति आसक्ति या मोह ही मन को दुकर्मो के 
लिये प्रेरित फरता है । धन दौलत या स्वजन-परिजनो के प्रति जब तक मनुष्य 
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का मोह रहता है तब तक वह अधे के समान करणीय-अकरणीय का विचार 
किये बिना वचन तथा शरीर को साथ लेकर पापो का वीज बोता रहता है.) 
इसीलिये भक्त तुलसीदास जी ने परेशान होकर भगवान से कहा है-- 


माधव, मोह पाश किम छुटे ? 
बाहर कोटि उपाय करिये, अभ्यतर ग्रन्थि न छूटे । 
माधव ॥ 
अपने अन्तद्व न्द से घवराकर कवि कह रह रहे है--हे कृष्ण ! इस मोह रूपी 
जवर्दस्त पाश से मैं किस प्रकार छूट सक्‌गा ? बाहर से करोडों उपाय करता 
हू । पूजा, भक्ति जप-तप आदि में मत को लगाए रखने का तथा कर्मों से मुक्त 
होने का नाना विध प्रयत्न करता हूँ किन्तु यह मोह रूपी आतरिक प्रथि तो 
खुल ही नही पा रही है । और ऐसी अवस्था मे मेरा किस प्रकार कल्याण 
हो सकेगा ? 


वास्तव में ही मोह के द्वारा मनुष्य विना बाँघे हुए भी बडी कडाई से 
बधा रहता है | पशुओ को खूटे से वाँधा जाता है पर कभी वह जोर लगाकर 
रस्सी तोड देता है और कभी खू टा ही उखाड डालता है किन्तु मोह के इस 
आशभ्यतर और जबर्दस्त पाश को तोडना वडा ही कठिन होता है )) 


मोह में बधे रहने के कारण मनुष्य को कही भी चैन नही पडती । दो 
दिन सतो के यहाँ ठहर गए तो तीसरे दिन ही भागने के लिये उतावले हो 
उठते है कि घर पर वाल-वच्चे परेशान हो रहे होगे या कि दुकान और 
फैक्टरी का नुकसान होगा । मोह के विपय में ६ | तक कहा जाय ? व्यक्ति 
घरवार छोड देता है, राज्य-पाट त्याग देता है, के मात और माया को 
भी घटा कर ग्यारहवें ग्रुण स्थाव तक पहुँच जावा है, किठु मोह का एक झोका 
आते ही वह पुन फिसलकर नीचे आ गिरता है । वडे-वर्ड साधक, महात्मा 
और सयमी डर भी, मोह के वशीभूत होकर अपनी साधना को” मिट्टी में 
मिला लेते है | मोह के वष्ट हुए बिना अन्य समस्त वाह्मक्रियाएँ किस 
प्रकार व्यर्थ चली जाती हैं, इस बात को कवि ने उदाहरण देते हुए इस 
प्रकार समझाया है--- 

घृत पुरण फड़ाह अन्तगंत, शशि प्रतिबिब दिखावे। 


ईधन अभरिन लागत कल्पशत, औटत नाशन पाचे ॥। 
माधव । 


भन के मते ना चालिये"** १५६ 


घी से पूर्णतया भरी हुई एक कडाही है और उसमे चन्द्रमा का प्रतिधिव 
पड रहा है । पर सैकडो कल्पों तक ईंधन जलाकर ओटाते रहने पर भी 
चन्द्रमा को नष्ट नही किया जा सकता, इसी प्रकार वर्षो तक जप-तप-पूजा 
उपासना आदि वाह्यकियाएँ करते रहने पर भी अगर वे अन्तर्मन को नहीं 
छूती तो कर्मों का नाश नही हो सकता तथा आत्मा ससार मुक्त नहीं हो 
सकती । भले ही कोई द्वव्यलिगी मुनि ही क्यो न हो और वे पाँच समित्ति 
और तीन गुप्तियो का पूर्णतया खयाल रखते हुए अपने आचार का भली- 
भातति पालन करते हो । किन्तु उतकी समस्त क्रियाएं भी अगर मन पर पूर्ण 
सयम रखते हुए न की जाँय तो उनसे जैसा लाभ होना चाहिये, नहीं हो 
पाता । दूसरे शब्दों मे मुनि भले हो व्यवहार चारित्र का पूर्णतया पालन 
करते हो पर अगर वे निश्वय चारित्र नहीं अपनाते तो आत्मा को जन्म-मरण 
से मुक्त नही कर पाते । 

अभिप्राय यहो है कि अन्तरग को जोड विना, अर्थात्‌ मन पर सथम रखे 
बिना वाह्य क्रियाएं चाहे जितनी और चाहे जितने वर्षों तक की जाय वे 
पापो को नष्ट नही कर सकती जिस प्रकार चन्द्रमा के प्रतिधिव को वर्षो 
कडाही मे औंटाने पर भी चन्द्रमा नष्ट नहीं किया जा सकता । 

लोक व्यवहार मे ही आप देखते हैं कि अगर किसी पेढी का मालिक 
अल्पवयस्क है, किन्तु उसका मुनीस ईमानदार और नमक-हलाल है तो वह 
पेढी को सम्हाल लेगा और अपने मालिक के प्रति वफादार होने के कारण 
पेढी को धक्का नही लगने देगा | अपना बात्मा भी जीवन रूपी पेढी का 
मालिक है और मन उसका मुनीस । अगर यह सन रूपी मुनीम जीवन-रूपी 
पेढ़ी के मालिक आत्मा का वफादार और हितचिन्तक हैँ तो वह वचन एवं 
शरीर रूपी अन्य समस्त करममंंचारियो को अपने अनुशासन में सही मार्ग पर 
चलाता हुआ इस दुलंम जोवन-रूपी पेढी को कदापि घकका नहीं लगने देगा 
यानी इसे निरण्थक नही जाने देगा । ओर इसका पूर्णतया सदुषयोग करके शुभ 
कर्म रूपी नफा आत्मा को सोप देगा । पर अगर यह अपने ही स्वार्थ यानी 
इन्द्रियो के विपयो के प्रति मोह मे पड गया तो आत्मा को अपनी जीवन- 
पेढ़ी से कोई लाभ नहीं होगा और यह मन-मुनीम उसे जबर्देस्त घाटा दिला- 
कर पुन भव-सागर मे गोते लगाने के लिये वाध्य कर देगा । 

भजन में आगे कहा गया है -- 

तद कोटर मेंह बसे विहगम, तझ काटे न मरे जैसे, 
साधन फाय विचार होन मन, सिद्ध होय न तेसे। 


्कुनपु्न्पु कर पान-ममनप. 
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का मोह रहता है तब तक वह अध्ये के समान करणीय-अकरणीय का विचार 
किये विना वचन तथा शरीर को साथ लेकर पापो का वीज बोता रहता है) 
इसीलिये भक्त तुलमीदास जी ने परेशान होकर भगवान से कहा है-- 


माधव, मोह पाश किम छूटे ? 
बाहर फोटि उपाय करिये, अभ्यतर ग्रन्थ न छूटे । 
साधव ह | 
अपने अन्तढं नव से घवराकर कवि कह रह रहे है--हे कृष्ण ! इस मोह रूपी 
जबरदस्त पाश से मैं किस प्रकार छूट सक्‌गा ? बाहर से करोडो उपाय करता 
है । पूजा, भक्ति जप-तप आदि में मत्त को लगाए रखने का तथा कर्मों से मुक्त 
होने का नाता विध् प्रयत्त करता हूँ किन्तु यह मोह रूपी आतरिक प्रयि तो 
खुल ही नही पा रही है । और ऐसी अवस्था मे मेरा किस प्रकार कल्याण 
हो सकेगा ? 
वास्तव मे ही मोह के द्वारा मनुष्य बिना बाँधे हुए भी वडी कडाई से 
बधा रहता है। पशुओ को खूटे से बाँधा जाता है पर कभी वह जोर लगाकर 
रस्सी तोड देता है और कभी खू टा ही उख्चाड डालता है किन्तु मोह के इस 
आम्यतर और जबर्दस्त पाश को तोडना बडा ही कठिन होता है ॥) 
मोह में वधे रहने के कारण मनुष्य को कही भी चैन नही पडती | दो 
दिन सतो के यहाँ ठहर गए तो तीसरे दिन ही भागने के लिये उतावले हो 
उठते हैं कि घर पर वाल-वच्चे परेशान हो रहे होगे या कि दुकात और 
फैक्टरी का नुकसान होगा । मोह के विषय मे ६ [ तक कहा जाय ? व्यक्ति 
घरवार छोड देता है, राज्य-पाट त्याग देता है, ही मान और माया को 
भी घटा कर ग्यारहवें ग्रुण स्थान तक पहुँच जाता है, कितु मोह का एक झोका 
आते ही वह पुन फिसलकर नीचे जा ग्रिरता है । बडे-वडी साधक, महात्मा 
और सयमी पर्ड्ष भी, मोह के वशीभूत होकर अपनी साधना को” मिट्टी में 
मिला लेते है ॥ मोह के नष्ट हुए विना अन्य समस्त वाह्मक्रियाएँ किस 
प्रकार व्यर्थ चली जाती हैं, इस वात को कवि ने उदाहरण देते हुए इस 
प्रकार समझाया है-- 
घृत पुरण कड़ाह अन्तर्गत, शशि प्रतिबिब दिखाबे। 


ईंघन भरिन लागत फल्पशत, मौदत नाशन पावे ॥। 
साधव । 


मन के मते ना चालिये" १५६ 


घी से पूर्णतया भरी हुई एक कडाही है और उसमे चन्द्रमा का प्रतिविव 

पड रहा है। पर सैकडो कल्पो तक ईंधन जलाकर ओटाते रहने पर भी 
चन्द्रमा को नण्ट नही किया जा सकता, इसी श्रकार वर्षों तक जप-तप-पुजा 

उपासना आदि वाह्मक्रियाएं करते रहने पर भी अगर वे अन्तर्मन को नहीं 
छूती तो कर्मों का नाश नही हो सकता तथा आत्मा ससार मुक्त नहीं हो 
सकती । भले ही कोई द्रव्यलिंगी मुनि ही क्यो न हो और वे पाँच समिति 
और तीन गुप्तियो का पूर्णतया खयाल रखते हुए अपने आचार का भली- 
भाति पालन करते हो । किन्तु उतकी समस्त क्रियाएं भी अगर मन पर पूर्ण 
सयम रखते हुए न की जाय तो उनसे जैसा लाभ होना चाहिये, नहीं हो 
पाता । दूसरे शब्दो मे मुनि भले हो व्यवहार चारित्र का पूर्णतया पालन 
करते हो पर अगर वे निश्चय चारित्र नहीं अपनाते तो आत्मा को जन्म-मरण 
से मुक्त नहीं कर पाते । 

अभिप्राय यहो है कि अच्तरग को जोड विना, अर्थात्‌ मन पर सयम रखे 
विना वाह्मय क्रियाएं चाहे जितनी और चाहे जितने वर्षों तक की जाय वे 
पापो को नष्ट नही कर सकती जिस प्रकार चन्द्रमा के प्रतिविव को वर्षों 
कडाही मे औंटाने पर भी चन्द्रमा नष्ट नहीं किया जा सकता । 

लोक व्यवहार मे ही आप देखते हैं कि अगर किसी पेढी का मालिक 
अल्पवयस्क है, किन्तु उसका मुनीम ईमानदार और नमक-हलाल है तो वह 
पेढी को सम्हाल लेगा और अपने मालिक के प्रति वफादार होने के कारण 
पेढी को धक्का नहीं लगने देगा । अपना आत्मा भी जीवन रूपी पेढी का 
मालिक है और मन उसका मुनीम । अगर यह मन रूपी मुनीम जीवन-रूपी 
पेढी के मालिक आत्मा का वफादार और हितचिन्तक हैं तो वह वचन एवं 
शरीर रूपी अन्य समस्त कर्मचारियों को अपने अनुशासन में सही मार्ग पर 
चलाता हुआ इस दुलेंम जीवन-रूपी पेढी को कदापि धक्का नहीं लगने देगा 
यानी इसे निरर्थक नही जाने देगा । और इसका पूर्णतया सदुपयोग करके शुभ 
कर्म रूपी नफा आत्मा को सोप देगा | प्र अयर यह अपने ही स्वार्थ यानी 
इन्द्रियो के विपयो के प्रति मोह मे पड गया तो आत्मा को अपनी जीवन- 
पेडी से कोई लाभ नही होगा और यह मच-मुनीम उसे जबर्देस्त घाटा दिला- 
कर पुन भव-सागर मे गोते लगाने के लिये वाघ्य कर देगा । 

भजन मे आगे कहा गया है -- 

तर फोटर मेंह बसे विहगम, तझ काटे न भरे जैसे, 


साधन काय घविचार हीन मन, सिद्ध होय न तंसे । 
माधव 


१६० आनन्द-प्रवचन भाग--.४ 


यहाँ पुन* एक उदाहरण दिया गया है जिस प्रकार एक पेड के कोटर 
मे बैठा हुआ पक्षी उस पेड को काट देने पर भी नहीं मरता, उसी प्रकार 
ऊपरी साधना, भक्ति, तपस्या एवं अन्य बाहरी क्रियाएं करने पर भी मन रूपी 
कोटर में बैठा हुआ कंपाय रूपी पक्षी नही मरता । उसे नष्ट करने के लिये 
तो सीधे ही भन-कोटर मे प्रवेश करके काम अथवा कपाय रूपी विहगरम को 
पकडना पडेंगा * 
अर्थ स्पष्ट है कि विवेक रहित साधना करने भे या बाह्य साधना के 
साथ ही मन को न साथ पाने से मनुष्य को कभी इच्छित सिद्धि हासिल नही 
हो सकती ।' 
बब भजन में तीसरा उदाहरण दिया गया है--- 
अन्तर मलीन विषय मन मति, पावन करीये पखारे । 
मर हीं न उरग अनेक यतन करी बाल्मीक विविध-विध मारे ॥ 
माघव  ॥ 


कहते हैं---जब तक मन विपय--विकारो की गदगी से मलिन है, तब 
तक साधना मे शुद्धि कैसे आ सकती है और अशुद्ध साधना से कर्म किसे 
प्रकार कट सकते हैं ? व्यक्ति अगर कोई कपडा रगना चाहे तो पहले उसे 
कपडे को पृर्णतया साफ करना पडेगा और तभी उस पर इच्छित रग चढेगा । 
इसी प्रकार मन पर भक्ति और विरक्ति का रग्र चढाने के लिये भी उसे पहले 
उसी प्रकार शुद्ध और स्वच्छ बनाना पडेगा जिस प्रकार किसान बीज बोने 
से पहले खेत मे रहें हुए घास-फूस व काँटो को ह॒टाता है (जब तक खेत साफ 
नहीं हो जाता तब तक उसमे वीज नहीं वोये जाते और बवोने पर फसल 
अच्छी प्राप्त नही होती, उसी प्रकार मन के शुद्ध न होने पर उसमे शुद्ध कर्मो 
के बीज प्रथम तो वोये ही नहीं जा सकते और अगर वोने का प्रयत्न किया 
जाय तो वे फसल के रूप मे नहीं आ सकते । इसलिये सबसे पहले मन को 
शुभ विचारों से पखार लेना चाहिये तभी हमारा मन-चाहा हो सकता है) 
पद्य मे सर्प और वावी का उदाहरण भी दिया ग्रया है कि संर्पे अगर 
वाबी में छिपा बैठा है तो बावी पर चाहे जितने प्रहार किये जाँय वह मर 
नही सकता इसी प्रकार मन रूपी वावी मे विपय बिकार या कपाय का सर्प 
छिपा बैठा है तो शरीर को तपादि के द्वारा सुखा देने पर भी वह नाश को 
प्राप्त नही हो सकता | मैंने वचपन मे एक भजन याद किया था--- 
मन सेला तन का अति उज्ज्वल, बगले जैसा तोल । 
घोड़ा फाष्ट का होंसन पूरे, बाजे व फूटा ढोल ॥ 


मन के मते ना चालिये १६३ 


मत दुगुणो की मलिनता से भरा हुआ है उसे वग्रुल के समान जछनवित 
चाहिये । 

ऐसे शरीर के होने से जीव को कुछ भी लाभ नहीं होता जिस प्रकार 
काठ का धोडा सवारी का लाभ नहीं देता और फूटा हुआ ढोल अपनी मधुर 
ध्वनि से शुभ समारोहो को पूर्ण सफल नहीं बना सकता । 

इसी भजन में आगे कहा है--- 

समक्ष समक्ष फर बोल बज्ञानी, 
समझ-समकझ कर बोल! 

अज्ञानी मनुष्य को सबोधित करते हुए सीख दी है कि भाई ! तू अपनी 
बुद्धि का प्रयोग करता हुआ बहुत सावधानी से बोल, अन्यथा वहू उसी प्रकार 
व्यर्थ चला जाएगा, जिस प्रकार फूटे हुए ढोल का कर्णकटु शब्द निरयंक 
जाता है । 

घाणी-वाणी में अन्तर 

एक सेठ जी थे उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो उन्होने दूसरा 
विवाह किया । दूसरी पत्नी निर्धभ घर की थी और उसके एक भोई के 
अलावा कोई भी नहीं था । 

जब उनकी पत्नी ने अपनी ससुराल को सम्पन्न देखा तो अपने पति, 
सेठ जी से बोली--“मआपके यहाँ घन की कमी नही हैं भौर इतने आदमी पल 
रहे हैं तो मेरे भाई को भी अपनी दुकान में किसी काम पर लगा 
लीजिये ।” 

सेठजी ने उत्तर दिया--'सिठानी ! तुम कहो तो हम तुम्हारे भाई को 
हजार-दो हजार रुपया साल अथवा और भी किसी प्रकार की सहायता करते 
के लिये तैयार हैं । किन्तु उसमें दुकान पर रहने लायक थोग्यता नहीं है, 
दुकान का काम तो कोई होशियार व्यक्ति ही कर सकता है ।” 

इस वात पर सेठानी बहुत नाराज हुई और यहू देखकर सेठ जी ते अपने 
साले को दुकान पर काम करने के लिये रख लिया । 

कुछ समय वाद सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा के लिये गये और जब लौट 
कर आए तो उन्होंने अपने साले को वहाँ के राजा के पास राजदरवार में 
भेजा । साथ मे बहुत सी सौगात थी जो कि राजा को भेंट करने के लिये 
थी । जब राजा ने सुना कि अमुक श्रेष्ठि तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तो उन्होंने 
सहजभाव से पूछ लिया--“कहो भाई |! सेठजी हमारे लिये क्‍या 
लाए हैं ?” 


१६० ह कि भोग--४ 


जले साहब को और किसी चीज का * न ् याद 
वही रहा छूटते ही वोल पडे--'सेठ साहब ५. ः ! 


लाये हैं ।* ८2 


यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया । राजा ही है 
क्षणभर में ही वे रुष्ट हो जाते हैं और क्षणभर मे तुपे राजा ने 
सेठजी के साले की यह बात सुनी तो वे नाराज हो गए ० साले जी 


को दरबार से निकलवा दिया | साथ ही कहा --“मुझे क्‍्य। या करनी है 
जो राख लेकर आए हो । 

सेठजी ने जब सारा तृत्तान्त सुना तो बडे चिंतित हुए । राजा से विरोध 
करके नगर में रहा भी कैसे जा सकता है ” पर उनकी चिता को उनके 
मुनीम जी ने मिटाने का वचन दिया और कुछ दिन ठहर कर वे भी एक विन 
राजा के दरबार मे सेठजी की ओर से सीगात लेकर पहुचे । राजा ने उनसे 
भी पूछा-- “क्या लाए हैं सेठजी हमारे लिये ?” 

अनुभवी मुनीम जी ने बडी शाति से लाई हुई सभी चीजें राजा को 
बताई और उसके पश्चात्‌ कहा--“हुजूर ! सेठ साहब एक विशेष चीज और 
वह भी केवल आपके लिये ही लाए है । यह कहकर उन्होने मखमल मे लपेटी 
हुईं अत्यन्त सुन्दर और छोटी सी डिब्बी निकाली और राजा की और वढाते 
हुए फेहा-- 

“महाराज | इस डिव्बी मे सेठ साहब ऐसी चमत्कारिक भस्म लाए हैं 
जिसका प्रयोग करने पर कैसी भी भयकर बीमारी क्यो न हो, मिट जाती 
है । बडी कठिनाई से एक वड़े भारी तपस्वी से इसे प्राप्त किया गया है सिर्फ 
आपके लिये ही । 

राजा यह सुनकर बडा प्रसन्न हुआ और बोला--- 


“ओह ! सेठजी कितना ध्यान रखते हैं मेरा ? उन्होने वडा अच्छा किया, 
भेरो तबियत भी ठीक नही रहती है ।' 
वधुओ ! वात एक ही थी । सेठजी के साले भी वही राख लेकर गए थे 
और मुनीम जी भी उसे ही लेकर गए | किन्तु बोलने के ढग से जमीन आस- 
मान का अन्तर पड गया। विवेक पूर्वक और बुद्धि सहित बीलने से अनर्थ 
टल जाता है और बिता विवेक वोलने से अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है । 
कहा भी है-- 
बुद्धि थोडी ने बहू भरमे, जिन समझ मोहाना बेण भरडे । 
समझणे बिना फहेशे साचू, एक बहुना बिना सगेलू काचू । 


भन के सते ना चालिये १६३ 


जिस व्यक्ति मे बुद्धि कम होती है वह अपने आपको बुद्धिमान साबित 
करने के लिये अधिक बोलता है तथा अपने से बडो के वचनो की काट करता 
रहता है। यह विवेक की कमी के लक्षण हैं । 


किन्तु इसके विपरीत जो विवेकवान होता हैं वह बहुत सोच विचारकर 
थोडा और उपयोगी बोलता है । ठीक एक सुनार के समान जो कि सोने को 
तोलते समय उसका वजन रत्ती भर भी कम या अधिक नहीं होने देता। 
बात ठीक भी है। बिता सोचे समझे और विवेक की कसौटी पर कसे विना 
बोलने का परिणाम अच्छा नही निकलता, जिस प्रकार सेठ के साले की राजा 
से हुई बात का परिणाम निकला था । 


तुलसीदास जी के भजन में भी आगे यही बात बताई जा रही है विवेक 
के अभाव मे मानव जन्म के उद्दश्य की सिद्धि नही हो सकती । भजन की 
अन्तिम लाइनें इस प्रकार हैं--- 


तुलसीदास हरी फरुणा बिन, घिमल विवेक न होथे । 
विन विवेक ससार घोंर निधि पार न पाये कोई ॥ 
माघव 
कहा है--हरि की कृपा के बिना बिवेक विमल नहीं हो सकता और 
शुद्ध विवेक के अभाव में तो यह भयानक भव-सागर पार हो ही कंसे 
सकता है 
इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को चाहिये कि वह्‌ सदुग्र की सगति करे और 
उनके द्वारा भगवत्‌ वाणी सुनकर उस पर चिन्तन-मनन करते हुए अपनी बुद्धि 
को निर्मेल बनाए और बुद्धि व विवेक की सहायता. से अपने चारित्र का 
सम्यक्‌ रूप से पालन करे । जिस व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, वह 
गुणानुरागी बनता है और बुरी से घुरी वस्तु मे से भी अच्छाई को ढूंढ़ 
निकालता है। आचायें चाणक्य का कथन है --- 
विवेफितमनुप्राप्ता, ग्रुणा यात्ति सनोजताम्‌ । 
सुतरां. रत्नमाभाति, - चासीकरनियोजितम्‌ ॥ 


विवेकी सनुष्य को पाकर गुण सुन्दरता की प्राप्त होते हैं, सोने मे जडा 
हुआ रत्न अत्यन्त सुशोभित होता है । 

वस्तुत विवेकशील पुरुष कीचड मे पडे हुए रत्न को भी ग्रहण करते हैं 
उसे कीचड मे लिप्त होने के कारण अग्राह्म नही करते | विवेक उनमे सत्य, 


सयम, निर्भयता और पुरुपार्थ को जगाता है। विख्यात दाशेनिक शिक्सपियर' 
है "कम .०« २ मी वीक लक 3... मर कम 


१६४ हु आन॑न्‍्द-प्रवचन भोग--४ 


“नुफ॒ठ 56660 शद्चाई ता एशा0प्रा ॥8 ताइणाओआाएा ? 

पराक्रम का प्रमुख अग विवेक है | 

कहने का आशय यही है कि विवेक के जाग्रत हो जाने पर प्रुरुषार्थ भी 
सही दिशा में अपना कार्य करता है और उस हालत में वहु अपने साधतामार्ग 
में आने वाली किसी भी बाधा से हतीत्साहित नहीं होता । बल्कि निश्चित 
होकर अपने मन रूपी मानस मे पुण्य के बीजो का वपन करता है। उसका 
विवेक मानस-क्षेत्र मे रही हुई विषय-विकारों की मलिनता को हटाकर उसे 
शुद्ध बना देता है । और उस स्थिति मे ही उसकी भक्ति, उपासना और तप 
साधना अपना सही प्रभाव डालती है। 

विवेकशील व्यक्ति ही अपने मन पर पूर्ण सपम रखता हुआ वचतयोग 
एवं शरीरयोग को सच्चे धर्म के साथ जोड सकता है । पुण्य और पाप की 
जननी मनुष्य की मनोवृत्ति ही होती है । वह अपने अन्त करण के विचारों 
से ही देवता और दानव बनता है। अगर उसके मास में करुणा, दया, 
समता, सहानुभूति और सवेदता की लहरें उठती हैं तो वह निस्सदेह देवता 
है और अगर ईर्ष्या, दे प, काम, क्रोध, मोह, ममता एव निर्देयता का तूफान 
बहता है तो उसे दानव के अलावा और क्या कहा जा सकता है ? 

इसलिये बधुओ, हमे यह अम्ृर्य स।नव-भव पाकर दानव नहीं वत्तना है 
अपितु अवने उत्कृष्ट विचारो के अनुसार उत्कृष्ट आचरण करते हुए देवता ही 
नही परमात्मा बनते का प्रयत्त करना है | 

एक बात और भी मैं अपको यहाँ वताना चाहता हूँ कि यद्यपि पापकर्मो 
की अपेक्षा पुण्य कर्म अनन्त गुना श्रेष्ठ हैं, किन्तु पुण्य कर्मों का वधन कर लेना 
ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य की सिद्धि हो जाना नहीं है। क्योंकि पुण्यो की 
सचय करके आप भले ही स्वर्ग मे देवता या इन्द्र भी बत जाएँ पर आखिर 
तो वहाँ का आयुष्य पूर्ण होते ही आपको पुन जन्म और फिर मरण करना 
पड़े गा यानी अनन्त पुण्यो का सचय कर लेने पर भी जीव रहेगा तो ससार 
ही भे । ससार से मुक्त वह नहीं हो सकता। ससार मुक्त तभी हुआ जी 
सकता है, जवकि पाप कर्मों के साथ-साथ पुण्य कर्म भी समाप्त हो जि । 

उदाहरण के लिये हम पापो को लोहे की वेडी और पुण्यो को सोने फी 
बेडियाँ कह सकते हैं | कष्ट कर दोनो हैं। भले ही पापों के कारण जीव को 
अधिक कष्ट भोगने पडते हैं और पुण्य से कम, पर कष्टो की परम्परा समाप्त 
नही हो जाती । जीवन में सुख अवश्य मिल सकते हैं पर जन्म-मरण के दुख 
कहा जाएँगे ? वे तो भोगने ही पडेंगे । इसीलिये हमारे शास्त्र पाप और पुण्य 
दोनो को बधन मानते हुए कहते हैं-- 
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हेंस था आयस वाधि, बधण दुबखकारणा। 
सहस्घस्सावि दडस्स, णिवाएं बुब्खसपदा ॥ 
अर्थात्‌- बधन चाहे सोने का हो या लोहे का, वन्धन तो भाखिर दु ख- 
कारक ही है । बहुत मूल्यवान्‌ डडे के प्रहार से भी दर्द तो होता ही है । 
अत बचघुओं ! आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि पापो का बंधन 
करने से तो अनेक गुना अच्छा पुण्य कर्मों का बधन करना है, किन्तु सबसे 
अच्छा है दोनो का ही बधत न करना । इसलिये हमे यही भावना रखनी 
चाहिये कि हम दोनो ही प्रकार के बधनों से सुक्त होकर सदा के लिये सच्चे 
सुख को उपलब्ध कर सके । तभी हमारा मनुष्य जन्म पाना पूर्णतया सार्थक 
हो सकेगा । 


१३ कहाँ निकल जाऊं या इलाही ! 


घ॒मम प्रेमी बचुमो, माताओं एवं बहनो ! 
आज अपने विच(र आपके समक्ष रखने से पहले मैं एक गाथा आपके समक्ष 
रख रहा हैं । इस वह प्रकार है-- 
पुरिसों ! रम पावकम्मुणा, पलियत मणुयाण जीविय । 
सन्ना इह फाम सुच्छिया, मोह जति नरा असबुडा ॥ 


गाथा में कहा गया है--हे पुरुष ! तुम पाप-कर्मों से विरत हो जाओ । 
काम-भोगो मे मूछित रहने से तथा मोह मे ग्रस्त रहने से तुम्हारा कल्याण 
नही हो सकेगा । असवृत्त जीवन त्याग कर तुम निरासक्त भाव अपनाओ, 
क्योकि मनुष्य का जीवन बहुत थीडा होता है | 

आज के युग मे हमारे अनेक भाई इस वात पर ध्यान नही देते | वे कहते 
हैं--स्वर्ग और नरक किसने देखा है ? कही कुछ भी नही है | जो है चह यही 
जन्म है, खाओ, पीओ सौज करो । उनका कथन है । 


लोकायता वदन्त्येव, नास्ति देवों ने निवृत्ति । 
धर्माधमोँं न वबिद्येते, न फल पुण्य - पापयो ॥ 
पचभूतात्मक वस्तु, प्रत्यक्ष च प्रमाणकस । 
नास्तिकाना सते नान्यदास्माउमप्तत्र॒ शुभाशुभन ॥ 
अर्थात्‌ न तो कोई परमात्मा है न ही मुक्ति, न धर्म है और न अधर्म 
ओऔर न ही पुण्य या पाप का फल ही भोगना पडता है! यह समग्र ससार मात्र 
पाँच भूतों मे ही समाविष्ट है| यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और भाकाश 
के अलावा अन्य कोई भी वस्तु नहीं है । हम जो कुछ प्रत्यक्ष मे देखते हैं वस 
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वही प्रमाण है । अनुमान या आगम कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है | परलोक मे 
जाने वाली भी कोई आत्मा नही है । 

ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति सासारिक विपय-भोगो मे ही सुख 
मानते हैं | तथा उन्हें जीवन में अधिक से अधिक भोग लिया जाय ऐसा 
प्रयत्न करते हैं। उनका जीवन-सूत्र ही यह होता है--- 

४“ यावज्जीवेत्सुब. जीवेद ऋण कृत्वा घृत पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य वेहस्य,.. पुनरागसन कुत ? 

क्या शानदार बात कहते हैं वे ? मनुष्य जब तक जीवित रहे खूब सुखसे 
रहे तथा पास मे पैसा न हो तो ऋण लेकर घी पिया करें। क्योकि जब यह 
देह भस्म हो जायेगी तो फिर किस प्रकार सुखो का उपभोग करेंगे ? पुत्र - 
पुन जन्म-मरण या परलोक तो कुछ है नही, भस्म होने के बाद पुन आता 
कैसा ? अत जिस प्रकार बने और जितना भी बने सुख भोगना ही वुद्धिमानी 
है। तथा इसी में इस शरीर का कत्पाण है । उसके अलावा आत्मा और 
उसका कल्याण क्‍या ? न तो किसी ने आत्मा को देखा है और न परमात्मा ही 
दृष्टिगोचर हुआ है । परलोक जाकर भी कभी कोई वापिस नहीं आया जिसने 
वहाँ के बारे मे कुछ बताया हो । और इधर ससार तथा सास्सारिक सुख तो 
प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। फिर इन प्राप्त सुखो को छोडकर कल्पित सुखो के 
लिये प्रयत्न करना कहाँ की बुद्धिमानी है ? 

पर बन्घुओ ! हमे बडी गभी रता और दूरदर्शिता से इस बात पर विचार 
करना चाहिये । परलोक को देख न पाने भात्र से ही उस पर सन्देह और 
अविश्वास करना बुद्धिमानी नही है । व्यक्ति अपने पिता, दादा या कभी-क्मी 
परदादा को भी देख लेता है। किन्तु अपनी पाँचवीं, छठी, सातवी और 
उससे पहले की पीढियों मे हुए पूर्वजों को तो कभी नही देख पाता, पर बह 
उनके होने से इन्कार नहीं कर सकता है । क्‍या वह यह कह सकता है कि मैंने 
उन्हें देखा नही । नही, ऐसा वह नहीं कह सकता क्योकि अगर वे नही हुए 
होते तो वह स्वय कैसे जन्म लेता ? 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि न देख सकने मात्र से ही किसी वस्तु के 
अस्तित्व को मिटाया नही जा सकता । भविष्य के सहारे तो इस ससार मे 
सभी व्यापार होते ही हैं । किसाव भविष्य में फसल प्राप्त करने की आशा से 
खेतो मे बीज बोता है, व्यापारी भविष्य मे अर्थ लाभ की आशा से व्यापार मे 
पूजी लगाता है और मानव वृद्धावस्था मे सुख पाने की आशा से पुश्न का 
लालन-पालन करता है | अगर ये सब भविष्य की आशा न रखकर अपने कायें 
छोड दें तो फिर ससार की स्थिति क्या हो जायेगी ? 
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हमे ऐसी भूल नही करनी है तथा सर्वेज्ञ एवं स्वेदर्शी प्रभु की वांणी पर 
विश्वास करते हुए आत्मा, परमात्मा तथा जीव और जगत के रहस्य को समझ 
कर वही करना है जिससे आत्मा का कल्याण हो सके । हमे जीवन की नश्वरता 
तथा अल्पकालीनता को भी भली-भाँति, जान लेना है । 

मनुष्य का जीवन अधिक से अधिक कितना है ” तीन पल्योप्रस का । यह 
परिमाण अकर्मभूमि के जीवों के जीवत का है। आप सभवत पल्योप॑म का 
अर्थ नही समझ पाये होगे अतः सक्षिप्त मे आपको बताता हू । 

कल्पना कीजिये कि एक चार कोस लम्बा, चार कोस चौडा और चार 
कोस ही गहरा कोई कुआ है। उसमे बारीक वाल इस प्रकार ठसाठस भरे 
हुए हैं कि उन पर से चक्रवर्ती की सेना भी अगर गुजर जाय तो वे दब न 
सकें । तो बालो से ठसाठ्स भरे हुए कुए मे से एक-एक वाल बाहर निकाला 
जाय और उन सबको निकालने मे जितना समय लगे उसे एक पल्योपम कहते 
हैं । ऐसे तीन पल्योपमो का आयुष्य जैसा कि मैंने अभी बताया अकर्म भूमि के 
जीवो के अनुसार होता है । 

आप सोचेंगे कि ऐसी अजीब उपमा क्यो दी गई है ” इसका उत्तर यही 
है कि भगवान्‌ ने जहाँ तक हो सका गिनती बता दी भौर जब गिनती होना 
असभव हो गया तो उपमा के द्वारा समझाया । यह बात सही है कि ऐसा 
कुआ किसीने भरा नही और भरना सभव ही नही है किन्तु समय की अधिकता 
को समझाने के लिये ऐसी उपमा दी गई है । 

आप स्वय भी समझ सकते हैं कि एक वबोरी मे नारियल भरे हैं, उन्हें 
गिना जा सकता है । दूसरी बोरी मे अखरोट भरे हैं उन्हें भी गरिन लिया जा 
सकता है | तीसरी बोरी मे सुथारियाँ हैं, किसी तरह वे भी ग्रिनती मे आ 
सकती हैं किन्तु चौथी वोरी में खसखस के दाने भरे हैं तो बताइये आप उन्हें 
ग्रिन सकते हैं क्‍या ? नही, उन्हें ग्रिनना सभव नही है अत उनके लिये केवल 
तौल या माप हो काम आता है । इसी प्रकार आयुष्य के वर्षों की ग्रितती हो 
सकनी जब सभव नही रही तो भगवान्‌ ने पल्योपम के रूप से समय का 
अन्दाज करने के लिये माप बता दिया। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि 
माप का काम माप से बजन का तौल से, और गिनती का गिनती से करना 
चाहिये । 

पल्योपम के आधार पर समय का अदाजा लगाना भविश्वासनीय नहीं है । 
भगवद्‌ गीता मे भी एक एलोक के द्वारा समय के माप को दूसरे तरीके से 
बताया है। श्लोक की एक लाइन है -- 


“चतुविद सहुत्नाश प्रह्मणों एक विद ।” 
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वर्थातृ--चार युग निकल जाने पर ब्रह्मा जी का चार प्रहर का एक 
दिन होता है । 

चार युगो मे सबसे छोटा कलियुग है । पचाग मे बताया गया है कि कलि- 
युग चार लाख वत्तीस हजार वर्षों का है । द्वापर युग इससे दुगने समय का, 
यानी आठ लाख चौसठ हजार वर्षों का । द्वापर से दुगने युग का त्रेता युग 
था और त्र ता युग से दुगने का सतयुग । इस प्रकार चार युगो के बीत जाने 
प्र चार पहर ब्रह्माजी की रात्रि होतो है । ऐसे तीन दिनो का महीना, बारह 
महिनो का वर्ष और सौ वे की ब्रह्माजी की आयु वतायी गई है| 

तो बरह्माजी की आयु की भाति अक्मेमृमि के मनुष्यो की आयु इसीप्रकार 
अधिक से अधिक तीन पल्योपम की हमारे शास्त्र बताते हैं | किन्तु इस कलि- 
युग के अथवा आज के मनुष्यों की आयु देखते ही हैं कि अधिक से अधिक सौ 
वर्ष कुछ ही ऊपर, सौ या इससे भी बहुत कम होती है । सौ वर्ष भी मनुष्य 
जीवित नही रह पाते, उत्तसे बहुत पहले ही उनकी आयु समाप्त हो जाती है । 

इसलिये प्रारम्भ मे बोले गए श्लोक में भगवान्‌ महावीर का उपदेश 
बताया गया है कि--'हे पुरुष | मनुष्य जीवन बहुत थोडा है और इतने 
अल्प समय मे ही तुम्हे आत्म-कल्याण का प्रयत्न करना है अत पापों से विरक्‍त 
हो जाओ ।” 

क्रोध, मान, माया, मत्सर, मोह तथा ईर्ष्या-हंप आदि पापो के जनक 
हैं । इनके कारण ही जीव कर्म-बधनों मे जकड॒ता जाता है गौर जस्म-जन्मा- 
न्तर तक भी उनसे छुटकारा नही पाता । अतः इनसे विरकत होना मानव के 
लिये आवश्यक है और वही धर्म है । सस्कृत का एक श्लोक देखिये--- 

यस्यथ न राग द्वषो, तापि स्वार्थों समत्वलेशों वा। 
तेनोक्तो यो धर्मेश,, सत्य पथ्य हितम सन्‍्ये ॥ 

जिनके न राग है, न द्व प है, न स्वार्थ है और न ही लेश मात्र भी ममत्व 
है । ऐसे वीतराग के बताये हुए धर्म को मैं सत्य, उपयुक्त और हितकर 
मानता हूँ 

वीतराग का अगर कोई आदर सम्मान फेरे और उनकी पूजा उपासना 
करे तो वे प्रसन्न नही होते और कोई उनका अपमान करे या डडों से पीटे तब 
भी वे नाराज नहीं होते । भगवान्‌ महावीर के एक पैर का अगूठा चडकोशिक 
सर्प के मुंह में था और दूसरे पैर पर इन्द्र का मस्तक। फिर भी दोनो के 
लिये भगवान्‌ के नेत्रो से समान स्नेह-सुधा प्रवाहित होती रही थी । 

गौतम स्वामी भगवान महावीर के सबसे बडे शिष्य थे लेकिन उनके लिए 
भी भगवान्‌ के हृदय में कही पक्षपात नहीं था । 
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आनद श्रावक को अवधिज्ञान हुआ था किन्तु जब गौतम स्वामी उनके 
यहाँ गए मौर उन्हें आनन्द जी ने यह वात बताई वो गौतम स्वामी ने विश्वास 
नही किया और कहा---/'श्रावक जी ! गृहस्थ को इतना बडा अवधिज्ञान नहीं 
हो सकता, अत अपनी इस गलत बातके लिये आपको प्रायश्चित करना चाहिये । 
आनद श्रावक जी ने गौतम स्वामी की बात को बुरा नही माना केवल विनम्रता 
से पूछा---“भगवन्‌ ! प्रायश्चित दोपी को आता है या निर्दोषी की ?” 


गोतम स्वामी कुछ उत्तर नही दे पाये गौर सीधे भगवान्‌ के समक्ष आा 
उपस्थित हुए तथा अपनी शका बताए हुए आनन्द श्रावक के विधय मे 
पूछा--/भगवन्‌ आनन्द जी कहते हैं कि उन्हे अवधिज्ञान हो गया है तो क्या 
यह यथार्थ है ? गृहस्थ को अवधिज्नान होना सभव है क्‍या ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया - “आनन्द श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है यह 
सत्य है। और गृहस्थ को केवल ज्ञान भी हो सकता है । 

अब समस्या सामने आई कि गौतम स्वामी के आनन्द श्रावक जी को जो 
गलत सावित किया था उस भूल का सुधार कैसे हो ? आनन्द श्रावक जी 
गृहस्थ थे और गोतमस्वामी भगवान्‌ के पट्ठधर शिष्य । 

बघुओ ! आज हमारे जैसा कोई सत होता तो यही कह देता--कोई 
बात नही है, मैं श्रावक जी को बुलाकर समझा दूंगा ।” 

किन्तु भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य का भी मुलाहिजा नही रखा | स्पष्ट 
कह दिया-- “गौतम ! आनन्द श्रावक को अवधिज्ञान हुआ है यह तो सत्य 
है । और उसने तुम्हारे समक्ष जो बात प्रकट की यह भी टीक ही है । उप्तकी 
कही भूल नहीं हुई । पर तुमने उसे झूठा साबित किया अत गलती तुम्हारी 
है | तुम्हारे शब्दों की प्रतिष्ठा भी गृहस्थ के शब्दों से अधिक है, अत तुम 
स्वयं जाकर आनन्द के समक्ष अपनी भूल स्वोकार करो । और खमतखामता 
करो ।/ 

कितनी उदारता और न्याय प्रियता थी भगवान्‌ के हुदय में ? अह का 
लेश भी उनमे नही था । 


अआज तो थोडा सा धन भी किसी के पास अधिक हो जाता है तो वह 
सीधे मुंह किसी से वात नही करता । अपने गुरु के पास भी स्वयं न जाकर 
उन्हें अपने वहाँ वुलवाता है | और तो और, घर मे साघु-साध्वी आहार-पानी 
के लिए आ जायें तो उन्हें अपने हाथ से आहार देने मे भी लज्जा का अनुभव 
करता है तथा यह कार्य रसोईदार के जिम्मे छोड दिया जाता है | घन के नशे 
में चूर होने के कारण अपने से तिग्रुनी उम्र वाले अपने मुनीम-गुमाश्तों को भी 
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अपमानित और तिरस्कृत करने मे नही चूकता । बुजुर्गों की कोई कद्र उसके 
हुदय में नही रह जाती । 
किन्तु इसका परिणाम आखिर क्या होता है ? यहे जीवन तो थोडे समय 
में समाप्त हो जाता है पर गह के कारण जो क्रोधष और कपाय की भावनाएँ 
उसकी आत्मा पर कर्मो की तहें चढा देती हैं वे उसके साथ ही चलती हैं । 
कसी अजीव बात है कि जिस घन के लिए वह जिंदगी भर खटता रहता है 
और उसके नशे मे चूर होकर अन्याय, बनीति, वेईमानी, धोखा सभी कुछ 
करता है, वह तो यही रह जाता है और जिनकी वह चाह भी नही करता 
तथा जिन्हें पाने का प्रयत्न नही करता वे कम स्वय ही उससे जुडकर उसके 
साथ जाते हैं। यह सब राग, दंप और अहकार के कारण ही होता है । 


कितु वीतराग मे इनका लेश भी नहीं होता । भगवान्‌ महावीर के दर्शन 
करने एक बार महाराज श्रेणिक अपनी सेना और लाव-लश्कर के साथ आया 
था । साथ ही एक ओर से एक मेढक भी दर्शन करते के लिये आया। पर 
भगवान्‌ की प्रेम भावता श्रेणिक राजा और उस लघु शरीरघधारी मेढक पर 
समान रही । जबकि एक मनुण्य था और एक छोटा-सा जानवर । 


आज तो व्यक्ति सानव-मानव में ही जमीन आसमान का अन्तर कर देता 
है । आपके यहाँ अगर कोई रईस या ओहदेधारी स्थानक भे प्रवचन सुनमे 
आता है तो आप उसे मबसे आगे लाकर बेठाते हैं, किन्तु कोई गरीबव आए 
तो ? उसकी ओर दृष्टि भी डालने की इच्छा नही करते जबकि सर्वज्ञ और 
सर्वेदर्शी वीतराग के मुकाबले मे हमारे पास है ही क्या ? उनके ज्ञान के समक्ष 
हमारा ज्ञान क्या है, सागर के जल मे एक बू द के जितना भी नही । जिन 
चक्रवतियो ने अपनी अथाहु दोलत छोडकर अपने आपको सयम मार्ग पर डाल 
लिया था, उन सगर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती आदि की दौलत के मुकाबले मे 
आपकी दौलत भी कितनी है ? कुछ भी नहो, इसी प्रकार शारीरिक बल और 
सौन्दय की भी बात है। कुछ समय पहले ही मैंने बताया था कि चक्रवर्ती की 
जूठन अर्थात्‌ खारचन-खुरचन खाने वाली दासी भी अपनी चुटकी मे मसल कर 
वज्ञ-हीरे का घचरा कर देती थी ! 

कहने का अभिप्राय यही है कि उन महामानवों का मुकाबला हम किसी 
हृष्टि से रच-मात्र भी नही कर सकते फिर अहु किस वात का ” हम किस 
बात का गयवे करते हुए राग-हे प और मोह के वशीभूत होकर अपने छोटे से 
जीवन को वर्बाद करते हैं ? 


गुजराती भापा के एक कवि ने अपने भजन में भी कहा है-- 
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आवो रे रूडो, मनुष्य जन्म शोद खूबे ! 
ससारी जन कहे अमे छीए सुद्िया, 
धन पुत्र ने जुबे | आवो रे 
हैते हलावे ने प्रीते परणावे, 
मुआ पच्छी घसकी । आवो रे 
मूलचन्द कहे भोलो दुनिया, 
देखी परखी ने पडे कूवे । आवो रे 


क्या कहा गया है ? यही कि ऐसा उच्च मनुष्य-जन्म पाकर उसे तू कहाँ 
खोये दे रहा है ? जप, तप भक्ति, साधना कुछ भी तो नहीं करता | क्‍या इन 
सबके न करने पर तू भविष्य में सुखी हो सकेगा ? 


पर ससारी पुरुष अपने आपको तो धोखा देते ही हैं, सन्‍त महापुरुषों को 
भी घोखा देने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं--''हम कहाँ अपने जीवन को 
व्यर्थ गेंवा रहे हैं ? बहुत सुख और आराम से रहते हैं । घर मे बहुत घन है, 
परिवार है, पुत्र है और चाहिए भी क्‍या ? 

अरे भाई | मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ सात पीढियो तक चल सकते 
वाली दौलत है, स्वज़न परिजन पुत्र-पुत्रियाँ सभी हैं | और तुम इन सबको 
लेकर जिसे सुख मानते हो वह तुम्हे मिला हुआ है ! किन्तु यह सव कितने दिन 
का है ? जीवन के पचास-साठ या सत्तर साल ही तो तुम इनसे सुख का अनु- 
भव कर सकते हो । पर उसके बाद ? फिर भी तो तुम्हारी आत्मा विद्यमान 
रहेगी और कहाँ वह रहेगी । क्‍या तुम इन सब सुखके साधनों को अपने साथ 
रख सकोगे ? कही नरक, निग्रोद और तिर्य॑च योनि में पहुँच गए तो फिर 
क्या होगा ? इस सम्पत्ति और परिवार का सुख कैसे भोगोगे ? 

स्पष्ट है कि तव तुम्हारे साथ यह कुछ नही रहेगा केवल रहेगे कर्म, 
जैसे भी तुम यहाँ उपार्जज कर लोगे | पर ऐश्वयं के मद मे भूखे रहकर तुम 
शुभ कर्मों का उपार्जन भी तो नही करते हो, फिर स्वयं ही सोच लो कि कैसे 
कर्मों को साथ लेकर यहाँ से जाओगे । 

अभी तो तुम पुत्र-जन्म की खशी से पागल हो जाते हो । वडे लाड-प्यार 
से उसका पालन-पोषण करते हो और फिर उसका विवाह करके समझते हो 
कि हमे सुख की चरम सीमा ग्ाप्त हो गई है । किन्तु कुछ वर्ष बाव ही जब 
तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी, तुम्हारे ये पुत्र ही एक पल भी तुम्हें अपने घर 
मे न रखकर निकाल बाहर करेंगे । और तुम्हारे सारे सुख आँखें बन्द करते ही 
तुम्हारे लिये विलीन हो जायेंगे । 
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इसीलिये कवि कहता है--“वबडें दुख की बात है कि इस दुनिया के भोले 
प्राणी देख-परख कर भी कुए मे जा गिरते हैं। यह नही सोचते कि वैसे भी 
हमे जीवन मे जो क्षणभगुर सुख प्राप्त हुए हैं, पिछले जन्मों मे सचित किये 
पुण्य कर्मों के वल पर मिल सके हैं । पर अगर इस जीवन मे कुछ नही किया 
तो आगे फिर क्‍या होगा ? पिछला कमाया हुआ तो समझो कि इस जीवन में 
भोग ही लिया है पर अब कमाई नही की तो अगले जन्म में क्‍या पाओगे ? 
श्री मत हरि ने अपने एक श्लोक में कहा है -- 
यावत्स्वस्थमिद कलेवरगृह, यावच्च दूरे जरा, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षपों नायुष । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदृपा कार्य प्रयत्नों महान्‌, 
प्रोहीप्ते भवने च कृपखनन प्रत्युधथम कीहश ॥ 


एलोक से मालव की यही प्रेरणा दी है कि--- जब तक तुम्हारा शरीर 
निरोग भौर तन्दरुस्त है, बुढापा दूर है तथा इन्द्रियों की शक्ति बनी हुई है तब 
तक आत्मा की भलाई के लिये प्रयत्त कर लो ! अन्यथा जब तुम्हारे इस 
सुन्दर और सशक्त सरीर को रोग जर्जर और कुरूप बना देंगे, इन्द्रियाँ शिथिल 
हो जायेंगी और वृद्धावस्था तुम्हे अपग बना देगी तब फिर क्या कर सकोगे ? 
कुछ भी नहीं, और कुछ करने का प्रयत्न करोगे भी तो कया तुम्हारी दशा 
उस बज्ञानी व्यक्ति के समान नहीं होगी जो घर मे आग लग जाने के पश्चात 
कृआ खोदता प्रारम्भ करता है ? 

इसलिये भाई ! जो वीत गई सो तो बीत ही गई, पर जितनी वाकी है 
उसको ही सार्थक करने के लिये आज ही, वल्कि अभी ही से प्रयत्न चालू कर 
दो। आज का काम कल पर मत डालो | क्योकि मृत्यु तो हर समय घात 
लगाये हो रहती है । कहते भी हैं--- 

मोत्त तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है । 

तो बन्धचुओ , जब वह सामने आजायेगी, फिर कुछ करते-धरते नही 
बनेगा । न उस समय मुंह से परमात्मा का नाम ही निकल सकेगा और न ही 
हाथो से दान-पुण्य ही हो सकेगा । आज तो अगर दरवाजे पर कोई दीन-दुखी 
या भिखारी आ जाता है तो तुम तुरन्त कह देते हो--“भागे जाओ !” तुम्हारे 
पास अपनी सन्‍्तान के लिये तो धन है । कहते हो सात पीढियाँ खा लेंगी, 
किन्तु भिखारी को खाने के लिए एक रोटी भी देने मे हिचकिचाते हो, उसे 
बुतकार कर आगे जाने को कह देते हो । कमी कह देते हो--“कोई हैं वही 
देनेवाला ।” अरे तुम स्वय तो बैठे ही हो गौर नही तो घर भी भरा है 
खाली तो है नही । चाहने पर जो चाहो दे सकते हो । किन्तु इच्छा ही नही 
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होती अत बहाने वना लेते हो । पर अगर उस समय कोई लेन-देन वाला आ 
जाय तो ? तो उसी समय उठकर बहीखाता सम्भाल लेते हो। भिखारी को 
कुछ देने के लिए भले ही न उठो पर पैसे का जहाँ काम आया फौरन सुस्ती 
उड जाती है चाहे बीमार ही क्यो न होओ । 
पर भाई | ऐसे काम चलने वाला नही है । अभी तो तुम्हारी बहानेवाजी 
और घाघली चल जाएगी किन्तु आगे जाने पर जब तुम्हारे सुकर्म और कुकर्म 
का हिसाब होगा उस समय घाघली नही चलेगी । दूध का दूध और पानी का 
पानी हो जायग्रा । उस समय फिर पश्चात्ताप और दु ख आडे नही आएगा। 
इसलिये अगर बाद में पश्चाताप नही करना है भौर क्रुछ पूंजी इकटूठी 
करनी है तो अभी समय है। और कुछ किया जा सकता है । अत मन के 
विकारों को वष्ट करके धर्माराधत करो । सासारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति 
हटाकर मन को विरक्ति की ओर उन्मुख करो । तृष्णा तो कभी शान्त होती 
नही । यह वह अग्नि है जिसमे चाहे जितनी धन-दौलत डाली जाय अधिक से 
अधिक धघकती है । इसलिये इसे तृप्त करने की इच्छा रखने वाल। भज्ञानी है। 
ज्ञानी वह है जो अपनी तृष्णा को खुराक न देकर उसे मूल से ही नष्ट कर 
देता है। 
कवि सुन्दरदासजी ने भी ज्ञानी उसी को कहा है जो - 
कम न विकम करे, भाव न अभाव धरे, 
शुभ॒ न अशुभ परे, यातें निघडक है । 
बस तीन शून्य जाके, पापहु न पुण्य ताके, 
अधिक न न्यून बाके, स्वर्ग न नरक है । 
सुख दु ख सम दोऊ, नीचहु न ऊँच कोऊ, 
ऐसी विधि रहे सोऊ, मिल्‍यों न फरक है। 
एक ही न दोय जाने, बन्ध-मोक्ष भ्रम माने, 
सुन्दर कहत, ज्ञानी ज्ञान मे रहत है। 
मर्थात्‌-ज्ञानी वही है जो आजीविका के लिये भी कभी हाय-हाय नही 
करता और न ही किसी की खुशामद या आजीजी ही करता है । वह तो भिक्षा 
के द्वारा छूखा-सूखा प्राप्द करके भी आनन्द से अपनी पेट-पूर्ति कर लेता है। 
न वह भाव को घारण करता है और न अभाव की परवाह करता है। उसके 
लिये शुभ और अशुम कोई महत्त्व नही रखते इसलिये वह वेघडक होकर 
अपना समय ईश-भक्ति में व्यतीत करता है । 
अच्छा पहनने को मिल जाय तब भी यह खुश, नही होता और चिंथडो 
को गुदडी ओढना पडें तब भी दुखी नही होता । मान-अपमान और सुख-दुख 
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उसके लिये समान होते हैं । न वह किसी से कुछ लेता है और न किसी को 
कुछ देता है। अपने बन्धु-वान्धवों मे रहकर भी उनमे ससत्व नही रखता और 
उनके न होने पर तनिक भी दुखी नहीं होता | वह न किसी को नीचा समझता 
है और न किसी को ऊँचा । चाहे जैसी स्थिति मे रहे, मस्त रहता है। सभी 
प्राणियों को वह समान दृष्टि से देखता है क्णेकि सभी की आत्मा को एक ही 
परमात्मा का अश मानता है । 
सच्चा ज्ञानी शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य तथा स्वगे-तरक को कोई चीज नही 
समझता तथा बन्धन और मोक्ष को भी मन का सकल्प या भ्रम मानता है। 
ब्रह्मज्ञान मे वह ऐसा डबा रहता है कि दीस-दुनिया की उसे कोई खबर 
नही रहती । 
एक बार से एफ ही काम 
एक महात्मा किसी वन मे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। 
रात-दिन वें भगवान की भक्ति करते और मस्त पड़े रहते थे । न उन्हे खाने 
की सुधि रहती न पीने की । जब कभी ध्यात आ जाता तो पास के एक गाँव 
की ओर चल देते तथा जो कुछ भी मिल जाता उसे खा लेते । उनकी लगन 
एक परमात्मा से ही थी, वाकी और कोई कार्य उनके लिये महत्त्व नही 
रखता था । 
एक बार कई दिन बाद वे गाँव मे आये और किसी गृहस्थ के द्वार पर 
पहुं चे । गृहस्थ ने उन्हे बडे आदरपृर्वके आसन पर विठाया और खाने के 
लिए थाली मे हलुआ परोस दिया । 
ठीक उसी समय गाँव का कोई व्यक्ति अत्यन्त जरूरी काम से उस गृहस्थ 
को बुलाने आ गया अत अपने पुत्र को महात्माजी का ध्यान रखने को कहकर 
वह घर से वाहर चला गया । 
महात्माजी अनमते भाव से हलुआ खा रहे थे | भृहस्थ का पुत्र पास ही 
बैठा था, उसके मन में अचानक कुछ विचार आया और महात्माजी की थाली 
मे उसने बाहर से लाकर गोवर परोस दिया । पर महात्माजी का ध्यान उधर 
गया ही नही और हलुआ खाते-खाते वे भोवर भी उसी प्रकार खाने लगे जिस 
प्रकार हलुआ खा रहे थे । 
यह देखकर वह लडका बडा ही चकित हुआ और महात्माजी के चरणों 
पर गिर पडा तथा उनसे अपने अपराध की क्षमा माँगने लगा । महात्माजी तब 
कुछ चोके गौर बोले---/क्या हुआ भाई ?” 
“मगवन्‌ ! मैंने आपको हलुए के स्थान पर गोवर परोस दिया था पर 
आप उसी भाव के साथ वह खाते रहें ऐसा कैसे हो सका ?'' 
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“बेटा अगर मैं खाते समय हलुए का और गोबर का अन्तर ही समझेता 
रहें तो फिर भगवान को किस प्रकार स्मरण रखू ? काम तो एक बार में एक 
ही होता है । या तो मगवान को याद करना या अन्य सासारिक व्यापारो को 
निपटाना । 

वस्तुत भगवान के प्रति ऐसी तन्मयता होने पर ही उन्हें प्राप्त किया जा 
सकता है। कोई व्यक्ति यह चाहे कि मैं ससार के सु्खों का उपभोग भी करता 
रहूँ और आत्मा का कल्याण भी कर लू, तो यह कदापि सम्भव नहीं है। 
भोग और योग परस्पर विरोधी हैं। प्राणी इनमे से एक को ही अपना सकता 
है । अगर वह ससार से मुक्त होना चाहता है तो उसे ससार से विरत होना 
पडेगा । और अगर वह ससार के सुखो को भोगना चाहता है तो मुक्ति उसके 
पास भी नहीं फटक सकती । मुक्ति का अधिकारी वही बन सकता है जो ससार 
से ऊब कर उनसे छुटकारा पाने के लिये छट्पटाता हो, जिस प्रकार उठ के 
कवि दाग ने घवराकर कहा है 

भरे हुए हैं हजारो अरमां, 

फिर उस पे है हसरतों की हसरत । 
फहा निकल जाऊं या इलाही, 

में दिल की बसअत से तग होकर ॥। 

कवि का कथन है--मेरे मत मे हजारो वासनाएं तो विद्यमान हैं और 
वासनाओं के पूरे न होने का दुख गौर भी अधिक है । है ईश्वर ! मैं तो अपने 
हृदय की उलझनों से परेशान हो गया हु । लगता है कि दिल के इस झमेले से 
पीछा छुडाकर कही दूर भाग जाऊ । 

बन्धुओ, साधक के हुदय मे जब ऐसी ही छटपटाहट ससार मे रहकर होने 
लगती है, तभी वह इससे मुक्त होने का प्रयत्न कर सकता है। अन्यथा नहीं । 
मैं पृछता हूँ कि क्‍या आपका दिल भी इस दुनियादारी से तम नहीं हो गया 
है तो फिर इससे मुक्ति पाने के प्रयत्न मे ढील क्‍यों " आपको तो इसी क्षण मे 
'शुधस्य शीघ्रम को चरितार्थ करना चाहिये । 


. छः चंचल वस्तुएँ 





धमंप्रेमीवधुओ, माताओं एवं बहनों ! 


इस ससार मे हमे जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, सव नाशवान हैं । 
प्रत्येक वस्तु धीरे-धीरे परिवर्तित होती जाती है, मन्त मे नष्ठ होती हैं। काल 
का स्वभाव हैँ कि वह नई चीज को पुरानी और पुरानी को नष्ट कर देता है । 
किसी भी वस्तु को वह एक सा नही रहने देता । भले ही हमारे नेन्नों से यह 
परिवर्तन शीघ्र दिखाई नही देता किन्तु वस्तु मे प्रतिपल परिवर्तत आता रहता 
है और उसे कोई रोक नहीं सकता । गीता मे कहा गया है-- 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत । 
असत्‌ का अस्तित्व नही है और सत्‌ का नाश नही है । 


अर्थ स्पष्ट हैं कि जो शाश्वत हैं वह कभी नाश को प्राप्त नही हो सकता 
और जो असत है वह कोटि प्रयत्त करने पर भी शाश्वत नहीं हो सकता। 
हमारा शरीर अशाश्वत है और इसीलिये इसमे नित्य परिवर्तन आता रहता है। 
बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हम इस परिवर्तेन को होते हुए देखते 
हैं । शैशवावस्था मे शिशु कितना भोला, नाजुक और शक्तिहीन दिखाई देता 
हैं, युवावस्था मे वही शिशु सब तरह से शक्तिशाली बन जाता हूँ। क्योंकि 
उसकी सानसिक एवं शारीरिक दोनो ही शक्तियाँ बढ जाती है। जिस प्रकार 
इसका शरीर पृष्ठ होता है, उसी प्रकार साहस और आत्म-विश्वास भी 
बढ जाता है । दूसरे शब्दों मे हम यह भी कह सकते हैं कि जवानी, जोश, बल, 
साहस आत्म-विश्वास एवं गौरव का ही दूसरा नाम हूँ) किन्तु वह भी कभी 
स्थायी नही रह सकती । किसी ने सुन्दर शब्दों मे इसकी भनित्यता वताते हुए 
कहा है -- ; 
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रहती हैं कब, बहारे जवानी तमाम उम्र, 
सानिन्‍्द दूये गुल, इधर आई उधर गई । 

यात्ती, युवावस्था की बहार तमाम उम्र एकसी कहाँ रह सकती है ? बह 
तो पुष्प की खुशबू के समान है जो एक तरफ से आती हैं और दूसरी तरफ 
चली जाती है । 

इसप्रकार इस विश्व मे कोई भी वस्तु सदा एक सी नहीं रहती, वह 
प्रत्येक क्षण बदलती रहती है और अन्त में नष्ट हो जाती है । किन्तु कुछ चीजें 
तो और भी अधिक चचल हैं । जो क्रि अत्यन्त शीघ्रत्ता पृवंक वदल जाती हैँ। 
उनके लिये कहा जा सकता हैं- आज हैं और कल नही । 

सस्क्ृत के एक इलोक में ऐसी ही छ वस्तुओं के लिये बताया गया है जो 
कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा शीघ्र परिवर्तित हो जाती हैं अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं 
की अपेक्षा अधिक चचल हैं। श्लोक भे बताया है +-- 

योवबन जीवित चित्त, छाया लक्ष्मी त्॒ स्वामिता। 
चचलानि षडेतानि, ज्ञात्वा धर्मरतो भवेद्‌ ( ) 

(१ कम 

इलोक में छ प्रकार की चचल वस्तुओं मे पहला नवर यौवन का आया है 
यौवनाचेस्था, जो कि अपने साथ असीम बल, सौन्दर्य, उत्साह, साहस एवं गवे 
लेकर जाती है वहुत थोडे समय मे ही वृद्धावस्था मे बदल जाती है। जिस 
प्रकार वरसाती नदी मे बाढ कात्ती है पर शीघ्र ही पुन समाप्त हो जाती है 
उसी प्रकार युवावस्था भी वडे जोश और शोरगुल के साथ आती है किन्तु शीघ्र 
ही चली भी जाती है । 

जब यह शरीर मे विद्यमान रहती है, तव त्क मनुष्य मारे घसड के मस्तक 
ऊँचा रखकर, गर्दन अकडाकर और जाँखे लाल करके चलता है। न किसी 
की परवाह करता है और न किसी का लिहाज | वह भूल जाता है कि गौवतत 
भाता हुआ दिखाई*देता है पर जाता हुआ नहीं । पवन की अपेक्षा भी अधिक 
तेज जाल से दिन-रात ः दत्त तते हैं और जवानी समाप्त हो जाती है । जब तके 
चह रहती है, व्यक्ति किसी से सीधे मुह वात नहीं करता तथा दया, कषएणा 
एवं सेवा आदि के गुण उससे दूर भागते हैं। उसके हृदय मे केवल अहद, 
निर्देयता एवं विलास का निवास रहता है । 

जवानी के नशे में चूर रहनेवाले व्यक्ति को शील और सदाचार का 
नाम ही नही सुहाता । उसका ध्येय केवल यही रहता है कि क्रिस प्रकार 
इन्द्रियों को अभिक से अधिक सुख दिया जाय तथा भोगो का उपभोग किया 
जाय ( वडो की सीख और गुरु की शिक्षा भी उसे रुचिकर नहीं लगती । 


का 
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किन्तु जब बुढापा आने को होता है तो उसकी सारी उछल-कूद, अकड- 
तकड, जोश, चेहरे की चमक और सुर्खी सव न जाने कहाँ गायब होने लगती 
है । उस समय उसे ध्यान आता है कि मैंने अपने जीवन का अमृल्य भाग 
विषय-भोगो मे और अशुभ क्यो मे गेंवा दिया) उस समय पश्चाताप करते 
हुए वहू कहता -- ह 
बाले लोला मुकुलितसममी मसत्थरा दृष्टिपाता । 
कि क्षिप्यन्ते विस विरम व्यर्थ एप अमस्ते ॥। 
सप्तन्ये चयमुपरत बाल्यमास्था घनान्ते | 
क्षीणपो मोहस्तृुणमिध जगज्जालमालोफयास ॥ 
है बाले ! मब तू अपने अर्घनिर्मित नेन्नो से वयो मेरी मोर कठाक्षन्वाण 
चलाती है ? अब इस दृष्टि को रोकले, क्योकि इस परिश्रम से तुझे कोई लाभ 
नही होगा । अब हम पहले जैसे नही रहे । हमारी युवावस्था जा चुकी है और 
हमने मोह का त्याग कर वन मे रहने का निश्चय कर लिया। अब हम 
विषय-सुख को तृण से भी निकम्मा समझते हैं। 

( वास्तव मे ही वृद्धावस्था जाने पर मनुष्य को होश आता है और वह 
अपनी थ्रुवावस्था में किये गए कुकृत्यो पर पश्चात्ताप करता है। पर फिर 
इत्तना समय और शक्ति उसके पास नही रह जाती कि वह अपने विग्रडे हुए 
कार्यो को युधार सके और नये सिरे से जीवन-यापन्त कर सके / कहने का 
अभिप्राय यह है कि युवावस्था बडे से बडे वुद्धिमानों की बुद्धि भी इस प्रकार 
मलिन कर देती है, जिस प्रकार वर्षाकाल में निर्मेल नदी का जल भी अत्यन्त 
मलिन हो जाता है । 


मर्यादापुरुपोत्तम राम ने महामुनि वशिष्ठ जी से कहा था--हे मुनि- 
वर ! जिस महासागर मे अनन्त और अग्राध जलराशि है तथा लाखो करोडो 
बडे-वडें मगर, मच्छ और घडियाल हैं, उसका पार करता बडा कठिन है। पर 
में उसको पार करना उतना मुश्किल नही समझता जितना कि युवावस्था को 
पार करना कठिन समझता हूँ । युवावस्था विपयो की ओर ले जाने वाली, 
महाअनर्थकारी और लोक-परलोक को नष्ट करनेवाली है। जिस प्रकार 
आकाश मे वत का होना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार युवावस्था मे शाश्वत्त 
सुख के मूल वैराग्य, विवेक, सन्‍्तोप और शाति का होना आश्चर्य है ।” 

इसलिये कहा गया है कि युवावस्था चचल होने के साथ ही मनुष्य के 
जीवन को अपने दुम्ुंणों से मलिन वनानेवाली है। अत इसको सथयमित 
रखते हुए धर्माराधन की ओर भी लक्ष्य रखा जाय । ताकि कुछ सूत्र व्यक्ति के 
पास ऐसे रहें जिससे मन भान न भूले और भटक न जाय । 
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(२) भआधुष्य-- 

(सार की मुख्य-मुख्य चचल वस्तुओ में से आयुष्य भी एक है। आयुष्य 
की चेंचेलता से कोई भी अजान नही है। सभी जानते हैं कि अनेक जीव जन्म 
लेते ही मर हक हैं ) और उससे पहले माता के गर्भ मे ही कई स्वगंस्थ हो 
जाते हैं । अगर वहाँ बच गए तो जन्म के समय या उसके पश्चात्‌ भी कब काल 
आ जाय और प्राणी को इस प्रुथ्वी पर से उठालें, कुछ कहा नहीं जा सकता । 

( जीव़त-एक स्वप्न के समान है। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और उसमें 
न जाने कितनी क्रियाएँ करते हैं हास-विलास, परिहाास आदि । किन्तु माख 
खुलते ही उन सबका चिन्ह भी कही दिखाई नही देता । इसी प्रकार यह जीवन 
है । अभी बैठे हैं, हँस रहे हैं, गीत सुन रहे हैं और भी जीवन के सुखो का 
उपभोग कर रहे हैं पर अगले क्षण ही लुढक कर निष्प्राण , हो सकते हैं। 
और भोगा हुआ सब स्वप्न के समान ही विलीन हो सकता के कबीर कहते 
हैं कि इस जीवन को अनित्य मानकर परमात्मा की भक्ति भी करते रहो ताकि 
मत में पश्चाताप न करना पडें। उनके सुन्दर पद्च इस प्रकार हैं-- 

तन सराय सन पाहुरूु, सनसा उतरी भाय । 
को फाहू फो है नहीं, सब देखा ठोक बजाय ।! 
क्विरा रसरो पाँव मे, कह सोने सुख चेन ? 
स्वास नकारा कूच फा, बाजत है दिन रेन ॥ 
इस चौसर चेता नहीं पशु ज्यों पाली देह । 
राम चास जाना नहीं, अन्त परी मुख खेह ॥। 

कहा है शरीर एक सराय के समान है, मन यहाँ चौकीदार है तथा 
आत्मा इसमे मुसाफिर के समान आकर अल्पकाल के लिए ठहरा हुआ है । 
जिस प्रकार सराय में ठहरे हुए अन्य मुसाफिर किसी का साथ नहीं देते तथा 
अपने-अपने समय पर अपने गन्‍्तव्य को चल देते हैं । इसी प्रकार इस शरीर 
रूपी सराय मे भी जो आत्मा है उसका भी कोई अपना नही हैं, यह अच्छी 
तरह जाच-पडताल करके जान लिया है ' 

कबीर जी कहते हैं--“भरे जीव ' तैरे पैरो मे तो मृत्यु की रस्सी बंधी 
हुई ही है । जिसके द्वारा किसी भी पल यमराज तुझे खीच ले जाएगा। फिर 
भी आश्चर्य की वात है कि तू चैन की नीद सो रहा है । क्‍या तू जानता नहीं 
कि इस दुनिया मे कुछ करने के लिए श्वास रूपी नगाडा दिच-रांत वजता 
रहता है ।” 

इस जीवन को कवि ने चौपड का खेल बताया है। कहा है कि इस खेल 
में भी तू नही जीतेगा यानी इस जन्म में भी नही चेतेग़ा और पशु के समान 
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खाने, पीने और सोने की क्रियाएँ करता हुआ इस देह को पालेगा तथा राम 
के नाम को नही जानेगा तो अन्त मे तेरे मुंह पर धूल ही पडेगी। 
कहने का अभिप्राय यही है कि जो भज्ञानी च्यक्ति ससार की अनित्यता को 
समझकर इस अल्पकालीन जीवन से लाभ नही उठाते तथा ससार के असली 
तत्व को न समझकर इसके मोह मे फसकर नष्ट हो जाते हैं वे पतिगे के 
समान मूर्ख कहलाते हैं । यह ससार भी दीपक की लौ के समाव माना जा 
सकता है और प्राणियो को पतिगो के समान । मूर्ख पतिंगे दीपक के मोह मे 
पडकर उसीके आसपास मडराते रहते हैं तथा उस पर गिरकर भस्म हो जाते 
हैं। वे यह नही जानते कि दीपक से प्रेम करने मे मेरे हाथ तो कुछ लगेगा 
नही उलटे प्राणो का नाश होगा । 
उसी प्रकार ससार मे आसक्त व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि ससार की 
इन आकर्षक विषय-वासनाओ में फेसने से तथा इनमे मोह रखने से मेरी 
आत्मा कर्म-बन्धनों मे जकडकर अनन्त काल तक महा भयानक दुख भोगेगी । 
जो बुद्धिमान और विचारवान्‌ हैं वे इस सत्य को समझते हैं और बेवल सम- 
झते ही नही उससे पूरा लाभ उठाते हैं। भर्थात्‌ वे ससार को अनित्य और 
सर्वताश का कारण मानकर समय रहते हो चेत जाते हैं तथा दान, शील, तप 
एवं भाव का आराधन करते हुए अपने जीवन को साथेक कर लेते है । 
उद्दू के कवि ने भी लिखा है -- 
बुनिया से जोक रिश्तयें उल्फत को तोड दे॥ 
जिस सर फा है यह वाल उसी सर में जोड दे ॥॥ 
छोटे से इस पद्य मे बडी गम्भीर बात कही गई है--“हे प्राणी | इस 
दुनिया से तुने जो प्रेम का रिश्ता कायम कर लिया है उससे तुझे लाभ नही 
होगा वरन्‌ हानि ही होगी । अर्थात्‌--इसके मोह मे पडकर तू अपने जन्म-मरण 
वढा लेगा और परमात्मा से दूर होता चला जाएगा ।” 
इसलिये तेरे हक मे अच्छा यही है कि इससे तो अपने झूठे नाते को 
तांड दे और--'यह वाल जिस सर का है उसी मे जोड दे” । यानी जिस पर- 
मात्मा का अश है उसी मे ले जाकर मिला दे ।? 
पर यह होगा कंसे ? क्‍या इच्छा करते ही प्राणी सीधा चलकर परमात्मा 
के पास पहुच जाएगा ? नही, उसके लिये बडे पापड बेलने पडेंगे। पजाबी- 
कवि नत्यासिंह ने परमात्मा के पास पहुचने का उपाय बताया है-- 
बिना प्रभु दे तुं होर नाल प्यार न फरी-- 
मना याद रखीं। 
जे तू नेडे जाना चाहे भगवान दे। 
पजा वेरिया न नेडे भो न क्षाव दे। 
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काम क्रोध मोह लोप ते हड्भार न करी-- 
भो सना याद रखीं। 

प्रभु के पास पहुचने की पहली शर्ते तो कवि ने यह रखी है कि प्रभु के 
अलावा अन्य किसी से भी मोह न रखा जाय । वे कहते हैं--“भाई ! अगर 
तुम्हे प्रभु को पाना है तो मेरी यह बात याद रखो कि तुम्हारा प्रेम भगवान के 
अलावा और किसी से भी नही होना चाहिये ।” 

अगर तुम्हें प्रभु के नजदीक जाना है तो अपने दुश्मतो को अपने पास मत 
आने दो । ये दुश्मन कौन हैं ” काम, कोधघ, मोह, लोभ एवं अहंकार भादि | 
कवि का कहना है कि अपनी आत्मा के इन दुश्मनो से वचो, इन्हें समीप मत 
फरकने दो, तभी तुम परमात्मा के पास पहुच सकोगे। मेरी यह बात सदा 
याद रखो भूलो मत !” 

तो बन्धुओ, मूल बात यही है कि यह जीवन चचल चपला के समान ही 
चपल है । कुछ कहा नही जा सकता किस क्षण आयुष्य की डोर टूट जाएगी। 
चाहे बचपन हो, जवानी या वृद्धावस्था । काल को किसी का लिहाज नहीं है 
और न किसी का भी पक्षपात है । उसके लिए बच्चे, युवा और बूढे सव समान 
है । वह जब चाहे जिसको भी सहज ही ले जा सकता है और ले जाता भी 
है | हम अपने नेत्नो के समक्ष ही किसी भी आयु के प्राणी को काल गाल मे 
समाते हुए देखते हैं अत इसका तनिक भी भरोसा न रखते हुए हमे जितता 
आयुष्य मिला हुआ है उसमे ही अपने आत्म-कल्याण का प्रयत्त कर लता 
चाहिए | अगर हम अपने समय को वर्वाद करेंगे तो अन्त में वह हमे ही बर्बाद 
कर देगा | इसलिये समय रहते ही चेत जाना वुद्धिमानी है। ईश्वर ने हमें 
ससार के अत्य असख्य प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि इसीलिये प्रदान की है कि 
इसका हम उपयोग करें। अगर हम ईश्वर की इस महान्‌ सहायता से भी 
लाभ नहीं उठाते हैं तो बुद्धि का होना न होना समान ही है ! 


जे 


(३) चित्त के 

(ुवावस्था और भआयुष्य के पश्चात्‌ चित्त को चचल बताया गया है । और 
यथार्थ में ही केवल इन दोनो से नहीं, अपितु ससार की समस्त चचल वस्तुओं 
की अपेला चित्त यानी मन चचल है | वह पलभर भी एक सी स्थिति में नही 
रह पाता । चाहे आप सामायिक करें, प्रतिक्रमण करने बैठें, शास्त्र श्रवण करनलें 
चाहे या कि अपने सासारिक व्यापार और व्यवसाय सबधी मसलो को सुलझाने 
की कोशिश कर रहे हो, पर आपका सन कभी एकाग्र होकर आपका सह्ीयक 
नहीं बन सकता । जिसमे सासारिक कार्यो से तो वह फिर भी कुछ काल तक 
एक जगह टिक भी सकता है किन्तु धर्म-कार्य मे वह कभी नहीं टिकता । उसे 
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स्थिर करने मे विरले ही महा-मानव समर्थ हो पातते हैं जो कि हढ सयम के 
द्वारा अपनी इन्द्रियों को मारे, साथ ही मन को कब्जे मे रखते हैं । 
> साधारण व्यक्ति की विसात ही नहीं है कि वह अपने मन को अपनी इच्छा- 
(नुसार एक ही स्थान पर कुछ समय के लिये टिकाये रख सके । क्योंकि मन 
की चचलता पारे के समान होती है । जिस प्रकार पारा एक जगह स्थिर नही 
रहता उसी प्रकार महान योगियों के अतिरिक्त किसी का भी मन एक ही वस्तु 
या विचार पर स्थिर नही रह सकता । 
भगवदगीता मे मन को पवन के समान चपल बताया है। यह एक क्षण 
में यहाँ है तो दूसरे ही क्षण मे न जाने कहाँ चला जाता है। इसे वश मे करने 
की दुष्करता हुए कहा-- 
चज्चल हि मन कृष्ण | प्रमाथि बलवब्‌ दृढम्‌ । 
तेस्थाह निग्नह भन्ये, चायोरिव सुदुष्कर ।। हि 
अजु न श्रीकृष्ण से कहते हैं--“यह मन वडा चचल और प्रमथन 
स्वभाव वाला है। अत्यन्त बलवान और हृढ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 
इसको वश में रखना वायु को वश भें रखने के समान दुष्कर है ।” 
वस्तुत मन की दोड का कोई ठिकाना नहीं है कि यह किस समय कहाँ 
रहता है और किस समय कहाँ चला जाता है। पर इसका यह भी अर्थ नही 
है कि इसे वश में किया ही नही जा सकता । 
अगर मन का निग्रह करना समव ही नही होता तो शास्त्रों भे इसके 
निग्नह करने के उपायो का वर्णन भी नही किया जाता । हमारे तीर्थकर वीत- 
रागो ने तथा अनेक महापुरुषों ने इन्ही शास्त्रोक्त उपायो से ' अपने मन का 
निग्रह किया है और तभी वे सयम-साधना करके अपने कर्मो को चूर कर पाए 
है । जब जब भी उसके मत्त ने अपनी चपलता दिखाई, उन्होने उसे तिरस्कृत 
करते हुए कहा है-- 
पाताल विशसि यासि नप्ो विलघ्य, 
दिह मण्डल पभ्रमसि मानस चापलेन | 
प्रान्त्यापि जातु विभल कथमात्मलीन, 
तद्बह्म न स्प्रसि निव्‌ त्तमिषि येन ॥ 
--भव्ं हरि 
हैं चित्त [तू अपनी अत्यधिक चचलता के कारण पाताल मे प्रवेश 
करता है, आकाश के भी परे जाता है, दसो दिशाओं में घूमता है, या भूल 
से थी तू उस विमल परम ब्रह्म को स्मरण नहीं करता, जो तेरे छुदय में ही 
मौजूद है, जिसके याद करने से ही तुझे परमानन्द रूपी मोक्ष प्राप्त हो 
सकता है । 
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वास्तव, मे इस मन की बडी अद्भुत लीला है। यह कभी आकाश मे उछ्ता 
है, कभी पाताल में जाता है और कभी विभिन्न दिशाओं में भटकता फिरता है 
किन्तु भूलकर भी वहाँ नही जाता, जहाँ इसे सच्चे सुख की उपलब्धि हो सकती 
है। वह सच्चे सुख का स्थान मजात्मा है। आत्मा मे आनन्द का असीम सागर 
लहरा रहा है, आपके नजदीक भी यह नही भटकता । अगर यह आत्म-स्वरूप 
को समझने का प्रयत्न करे तथा उसमे स्थित परमात्मा का चिंतन करेतो 
सहज ही समस्त पापो से मुक्त हो सकता है और सदा के लिए ससार मे 
. आवागमन से बच सकता है, किन्तु उसकी अस्थिरता उसे टिकने नही देती । 

पर जो महा-मानव इसे वश मे करने का हृढ सकल्प कर लैते हैं वे कुछ 
उपायो के द्वारा इसे वश में करते हैं। वे उपाय हैं--मन को स्वाध्याय मे 
लगाना तथा अनित्यता, अशरणता गादि वारह भावनाओ के तथा शुभ और 
अशुभ कर्मो के फलो के चिन्तन मे लगाना । मन का स्वभाव हर समय कुछ न 
कुछ विचार करने का होता है। वह पलभर के लिए भी खाली नही रह 
सकता । अत इसे इन क्रियाओं मे उलझाए रहने से यह प्रशस्त क्रियाओ मे 
लगा रहेगा तो विषय-वासनाओ की ओर जाने का अवकाश नहीं पाएगा | और 
धीरे-धीरे जब इसकी आदत शुभ परिणति में रहने की हो जाएगी तब वह 
स्वय ही विषय-विकारों से विरक्त होता हुआ आत्मा में स्थिर हो जाएगा। 
मुनिजन इसे स्थिर करने के लिए ही शानन्‍्त गौर एकान्त स्थान में रहकर 
चितन, मनन, स्वाध्याय एवं साधना करते हैं । 

कहने का अभिप्राय यही है कि[यद्यपि मन अत्यन्त चचल, दुष्ट और 
उद्ृण्ड होता है। किन्तु फिर भी वह आत्मा का स्वामी नहीं है अपितु 
आत्मा ही उसका स्वामी है, अत प्रयत्न करने पर आत्मा निश्चय ही उसे 
नियत्रण मे ला सकता 02 जब वह आत्ता द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति से इतना 
बलवान वनता है तो आत्मा निश्चय ही उसे अपने अधीत कर सकती है 
और करती भी है । 
(४), छाया 

छाया की गणना भी चचल वस्तुओं मे आती है । यह भी एक जगह कभी 
' स्थिर नही रह सकती । घडी में यहाँ और घडी मे वहाँ चली जाती है। 
प्रात काल जब सुर्य अपनी किरणो को प्रथ्वी पर फेंकता है तो यह बडी लम्बी 
रहती है पर धीरे-घीरे मध्यान्ह का सुर्य मस्तक पर जाता है त्यो-त्यो यह 
छोटी होती जाती है | छाया को पकड सकना सरल नही है। अगर व्यक्ति 
इसे छूने दौड तो यह भी उतनी ही तेजी से आगे दौडती चली जाती है! 
पर इसे पकड़ने का उपाय भी हमारे शास्त्र बताते हैं-- 
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आचारागसृत्र' मे एक दृष्टात मैंने पढा था--एक बालक ने अपने अज्ञान- 
पने के कारण यह विचार किया कि मैं अपनी छाया को पकड़े, | यह सोचकर 
वह छाया को पकडने के लिये जल्दी-जल्दी चलने लगा। किन्तु छाया भी 
उतनी ही तेज उससे आगे चलती रही। 

तब वह बालक दौडते लगा, कि दोडकर उसे पकड ले, किन्तु वह जितना 
तेज दौडा, उसकी छाया भी ठीक उतनी तेजी से दौडती रही। बच्चा थक 
गया और जोर-जोर से हाँफने लगा | मयोगवश उसी समय एक मुनि उधर 
आ निकले और बच्चे की दशा देखकर उन्होने उसका कारण पूछा--वालक ने 
अपनी परेशानी बता दी । 

सत मुस्कराने लगे और बोले --वत्स तू छाया के पीछे इस प्रकार मत 
दौड, मेरे साथ चल ।' मुनिराज ने जिधर छाया पडती थी उससे विपरीत 
दिशा में अपना रुख किया और उस बालक को अपने साथ चलाने लगे। 
बालक ने देखा कि इस प्रकार चलने मे छाया उसके पीछे-पीछे चली आ रही 
है। इस बीच ही मध्याकह्न भी हो गया और घालक ने छाया को बिलकुल 
अपने साथ देखा तो वह अत्यन्त प्रसन्न हो गया । 

यह उदाहरण शास्त्रकार घनके लिए, लालच और विकारी भावनाओ के 
लिए भी देते है । वे बताते हैं कि जिस प्रकार वह बालक छाया के पीछे दौडा 
तो उसे नहीं पा सका मौर जब छाया की ओर से मुह मोडकर चला तो 
छाया उसके पीछे-पीछे बाने लगी । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति सुख प्राप्त करते के लिये सासारिक सुखो के पीछे 
दौठते हैं, उन्हें कभी सुख की प्राप्ति नही होती, क्योकि ज्यो-ज्यो सासारिक 
सुख भोगे जाते हैं, उन्हे बधिकाधिक भोगने की लालसा बढती हैं । किन्तु जो 
व्यक्ति ससार के इन सुखो से मुह मोडकर विराक्ति की ओर चल देते है, उसे 
असीम सन्‍्तोप का अनुभव होता है और सतोप के द्वारा सच्चे सुख का। 
आचायें चाणक्य ने भी कहा है-- 

सत्तोषामृततृप्ताना  यत्सुख शान्तचेतसाम्‌ । 
तन च्व॒ तद्नलुव्धानासित श्चेतश्व घावताम ॥ 

अर्थात्‌--सतोष रूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं, उनको जो शाति 
भौर सुख होता है वह्‌ घतर के लोभियो को, जो इधर-उधर दौडा करते हैं, 
नही प्राप्त होता । 
(४) लक्ष्मी 

बा चचल वस्तु लक्ष्मी है। लक्ष्मे की चचलता के विपय में सभी 
जानते हैं । हम आए दिन देखते हैं कि कल ऐएवर्य मे लौटने वाला व्यक्ति 
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हा. आज दाने-दाने को मोहताज बना हुआ हैं गौर भिखारी लाटरी का एक टिकिट 

खुलते ही श्रेष्ठि बना घूमने लगा है। लक्ष्मी आज किसी के पास है तो कतन 
किसी के पास । किसी को व्यापार में घाठा लगा तो धह अन्यत्र चली गई। 
और किसी को राह चलते ही प्राप्त हो गई। लक्ष्मी किसी की नही होती 
और उसको लेकर गर्ब करने वाला व्यक्ति अज्ञानी ही साबित को 5 पुष्य 
का उदय हो तो वह किसी को मिल जाती है। और पाप का होने पर 
हाथ मे आई हुई भी सरक जाती है। 
दो पेसे मे जवाहिरात बेच दिए 

बहुत पहले लखनऊ का नवाब आसिफुद्दोला था। वह बडा उदार और 
दानी था। कहा जाता है कि उसके यहाँ से कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति खाली 
हाथ नही लौटता था | 

एक बार वह दरबार मे बठा हुआ था कि उसके कानो मे एक फकीर के 


ये शब्द पडे--- 
जिसको न दे मौला, 
उसको दे आसिफुद्दीला। 

यह सुनकर नवाव बडे गर्व से भर गया उसने समझा कि लोग उसकी 
उदारता से बड़े प्रभावित हैं और यह कहते हैं कि भगवान भी जिसको नही दे 
प्राता उसे मैं देता हू । इस प्रकार मैं मगवान से भी वढकर हू । अपनी प्रशस्ति 
से खुश होकर नवाव ने उस फकीर को बुलाया और उसे एक तरबूज प्रदान 
किया । 

फकीर बहुत असन्तुप्ट हुआ । उसने सोचा था कि नवाब के यहाँ से बहुत 
कुछ मिलेगा पर केवल एक तरबूज पाकर वह बडा खित्त हुआ पर कहता 
क्या, मन मारे हुए वहाँ से चल दिया । 

मार्ग मे उसे एक दूसरा फकीर मिल गया। वह भूखा था भरत उसने 
पहले वाले से पुछा--“बावा, यह तरबूज वेचोगे क्या ?? तरबूज लाने वाला 
फक्नीर उदास तो था ही, उसने केवल दो पैसे में ही तरबूज माँगनेवाले 
दूसरे फक्रीर को दे दिया | गौर उस खरीदने वाले ने जब घर आकर तरवूज 
काटा तो उसमे से हीरे, मोती और माणिक निकल पड़े । दो पैसे की खरीदी 
में इतना घन पाकर फक्रीर निहाल हो गया और छप्पर फाड कर देने वाले 
अल्लाह को लाख-लाख दुआए देने लगा 

इधर कुछ दिन वाद ही पहले फकीर ने पुन राज-दरवार में आकर 
आवाज लगाई-- 

एजिसकों न दे मौला, उसको दे आसिफुद्दीला । 
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नवाब ने फकीर को पुन, राजदरवार मे देखा तो वडा चकित हुआ और 
उससे पूछ लिया--क्यो साईं बाबा ! वह तरबूज खाया था क्या 77 

“नही हुजूर | मैंने तो उसे दो पैसे मे किसी और फकीर को बेच दिया 
था ।! 

सुनकर नवाव आसन से उछल पड़े और बोले--अरे | तुम तो बड़े 
वदनसीब निकले । उस तरवुज में तो जवाहिरात भरे हुए थे । 

यह सुनकर फकीर ने तो सिर पीट लिया और नवाब को अपने अहकार 
पर बडा दु ख हुआ । उसने फकीर से कहा--वाबा ! अब कभी झूठी हाँक 
मत लगाना । क्योकि जिसे खुदा देना नही चाहता उसे मैं किस प्रकार दे 
सकता हू ? लक्ष्मी वडी चचल हैं अतः उसी के पास जाकर रहेगी जिस के 
पतले में पुण्य होगा । अगर ऐसा नही होता तो तुम तो लाखो का धन दौ पैसे 
मे कैसे दे देते ? 

उदाहरण से स्पष्ट है लक्ष्मी बडी चपल है और बिना पुण्य के लाखे प्रयत्व 
करने पर भी टिक नही सकती । सागर मे जिस प्रकार तरम उठती है और 
विलीन हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी आती है और चली जाती है फिर 
भी मनुष्य न जाने क्यो साया के लिए पागल बना रहता है। वह जानता है 
कि हस ससार से मुझे खाली हाथ आना है, साथ में धन-दोलत नहीं, केवल 
पाप-पुण्य जाता है । फिर भी वह घन के लिए अठारहो पापो का सेवन करने 
से नही चुकता | घन के लिए वह चोरी करता है, झू बोलता है हत्या करता 
है अधिक क्या कहा जाय कोई बडा या छोठा पाप करने से भी नही हिचकता । 
पर जिस चचल लक्ष्मी के लिए वह यह सब करता है, क्या उसके पास वह 
टिकी रहती है ? नहीं, वह या तो उसके जीवित रहते ही किसी दुसरे के हाथों 
में चली जाती है या फिर मरने पर स्वय ही यहाँ पडी रहती है। अत उसके 
लिये गर्व करना और अनेकानेक पापों का बधन करना व्यक्ति की वडी भारी 
भूल और अज्ञानता है । 
(६) स्वामित्व 


>>... स्वामित्व माने अधिकार | यह भी चचल है। सत्ता कभी एक के हाथों 
मे नही रहती । ससार में वडे-बडे राजा-महाराजा और बादशाह हुए हैं जिनका 
चद क्षणो, मिनिटो या घटो मे ही तख््ता वदल गया है । इतिहास हमे ऐसे 
अनेक उदाहरण बताता है, जिनमे सत्ता के लोभी व्यक्तियों ने भाई, बाप या 
मित्र को पड़यस्त्र रचकर कत्ल किया तौर राज्य का स्वामित्व अपने हाथ मे 
ले कक | 3 राजा का दूसरे पर आक्रमण करके उसे हराना कौर राज्य को 
अपने कर लेने के उदाहरण तो इतने है कि जिनकी गणना भी नहीं हो 
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सकती । ससार में अनेको क्रातियाँ ऐसी हुईं हैं जबकि एक मामूली सैनिक या 
व्यक्ति भी अल्पकाल मे ही सत्ताधारी वना दिखाई दिया है। स्पष्ट है कि एक 
दिन पहले जो पेट भरने का भी मुहत्ताज दिखाई देता था वही अगले दि 
सम्राट वत गया था और जो राजग्रद्दी का मालिक था वह अगले दिन भूखा: 
प्यासा और ऊपर से अपनी जात बचाने को व्याकुल मारा-मारा फिराथा। 
उसकी सत्ता, उसका राज्य और अधिकार में रही हुईं लम्बी-चौडी पृथ्वी भी 
अल्पकाल मे ही दूसरे की होती देखी गई है । 

हा भर्तृ हरि ने अपने एक श्लोक मे कहा भी है कि अपने राज्य, ऐश्वर्य 
ओऔर पर के स्वामित्व का गर्व करना पूर्णतया निरर्थक है) क्योकि -- 


अभुक्ताया यस्पा क्षणमपरि न यात्त नृपशते-- 
भू वस्तस्या लाभ क इव बहुमान क्षितिभुजाम्‌ । 
तदशस्पात्यशे.._ तदवयक्‍लेशेषपि. पतयी , 
विषादे कतंव्ये विद्धति जडा भत्युतमुदम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ -रसैकडो हजारो राजा इस पृथ्वी को अपनी-अपनी कहकर चले 
गये, पर यह किसो की भी न हुईं । ठव फिर राजा लोग इसके स्वामी होने 
का घमण्ड क्‍यों करते हैं ? खेद की वात है कि छोटे-छोटे राजा, प्रृथ्वी के छोटे 
से छोटे टुकड़े के मालिक होकर ही अपने स्वामित्व के लिए फूर्लें हट । 
असल में जिस वात से दुख होना चाहिए, मूर्ख उससे उलटे खुश होते हैं 

वस्तुत इस पृथ्वी पर आज तक असख्य व्यक्तियों का स्वामित्व हु लेकिन 
अपनी चचलता के कारण वह किसी के पास भी स्थिर नहीं रह सका। कभी 
बह सत्ताधारी के जीवित रहते ही वदल गया और नही तो उसकी मृत्यु होने 
पर दूसरे के पास गया । लकेश्वर रावण, जिसने यक्ष, किन्नर, गन्‍्धर्व और 
देवताओं तक को अपने अघीन कर लिया था और त्रिलोकी को अपनी अग्रु्ि 
पर नचाता हुआ कहता था--मेरी वरावरी का प्राणी इस विश्व मे कही नहीं 
हैं। क्या उसका स्वामित्व कुछ काल में ही राम के पास नहीं चला ग्रया था ५ 
और वह राम जिन्होने समुद्र पर भी सेतु वाधकर रावण का मान मर्दन किया 
था वह भी आज कहाँ हैं ? रावण के मस्तक पर चिराग रखकर उसे जलाने 
वाला सहस्रवाहु जीवित नही रहा तथा अपने भुजबल से वीरता का सिर्वका 
चारो दिशाओ में जमानेवाले मीम व अजु न, महादानी हरिए्चनद्ध, कर्ण और 
बलि से दाती भी अपने स्वामित्व को स्थिर नहीं रख सके । 

कहने का अभिष्राय यही है कि स्वामित्व और प्रभुता अति चंचल है। 
जिस प्रकार बिजली की चमक और वादल की छाया चपलता के कारण क्षण- 
क्षण में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी प्रकार स्वामित्व अथवा अधिकार भी 
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किसी एक के पास नहीं रहता । वह कभी किसी के हाथ में आती है और 
कभी किसी के । अत अहृकार वृथा है । 

अहकार महा अनर्थों का मूल है तथा आत्मग्रुणो का सर्वंथा नाश करने वाला 
है । अहकारी के हृदय मे कभी परमात्मा का निवास नहीं हो सकता और 
जिससे परमात्मा दूर रहता है उसके दुखो का अन्त भी कैसे हो सकता है ? 
इसीलिए पूववे में हमारे कह्टे गये इलोक मे मनुष्य को सीख दी गई हैं कि यौवन, 
आयुष्य, चित्त, छाया, लक्ष्मी है स्वामित्व, ये सब अति चचल है अत इन 
छहों की चचलता को भली-भा ति जानकर इनके लिए कभी गवे मत करो 
तथा अपनी आत्मा को कमेरत बनाओ । धर्माराघन के लिए किसी विशेष वस्तु 
की आवश्यकता नही है । उसके लिए न राज्य चाहिए, न सत्ता । न शारीरिक 
बल चाहिए और न ही घन, जो कि सभी अनर्थों का मूल है। उत्तराध्ययन 
सूत्र' में कहा हैं-- 

धर्णण कि घम्मघुराहिगारे ? 
घ॒र्मं की घुरा को खीचने के लिये घन की क्या आवश्यकता है ? 
आशय स्पष्ट है कि घ॒र्म के लिये घन की नहीं वरन बात्मिक गुणों की 


आवश्यकता है, जिन्हें अपनाने पर इस लोक मे तो प्रतिष्ठा प्राप्त होती ही हैं, 
परलोक में भी शाश्वत सुख हासिल होता है । 
(( पसछत के एक इलोक में भी वर्ड सुन्दर ढय से बताया है कि शाश्वत 
सुख की प्राप्ति के मार्ग क्या हैं ?--- 
प्राणाघातान्निवृत्ति परघनहरणे सयभ॒ सत्यवाकय, 
काले शवक्‍त्या प्रदान युवतिजनकथा मृकभाव परेषास्‌ । 
तृष्णात्नोतो विभगो गुरुषु व विनय सर्वम्रतानुकम्पा, 
सासान्य* सर्वशास्त्र ध्वनुपहतर्ि ध अंयसामेष पथा ॥ 
अर्थात्‌ृ--किसी भी जीव की हिंसा न करना, दूसरे के घन को न चुराना 
सत्य बोलना, समय पर सासर्थ्य के अनुसार दान करना, परस्त्रियों को 
चर्चा न करता और कोई करता हो तो स्वय मूक रहना, ग्ुरुजनों के सामने 
नज्नर रहना, सभी प्राणियों पर दया करना तथा भिन्न-भिन्न शास्त्रों मे समान 
विश्वास रखना-- ये सब नित्य एवं सच्चे सुख की प्राप्ति के अचूक मार्ग हैं ।. 
बघुओो, आपने समझ लिया होगा कि श्लोक में वत्ताए गए, गुणों से धर्म 
भिन्न नहीं है। आत्मा को निर्मल बनाने वाले इन ग्रुणो का सामूहिक नाम ही 
धर्म है हा व्यक्ति इन ग्रुणी को अपने जीवन में उत्तार लेता है वह इस 
ससार रूपी घोर अठवी मे आधि व्याधि एवं उपाधि रूप दुखो से परितप्त 
नही होता तथा इस दुखमय ससार में पुन नहीं आता । उसकी आात्मा सपूर्ण 
कर्मो से मुक्त होकर सिद्ध-स्थान को प्राप्त करती है तथा अक्षयसुख की मधि- 
कारिणी बन जाती है।) € 
जा 
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धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों ! 

आज हम अपने वेगवान मन की ओर हृष्टिपात करेंगे। आप और हम 
सभी अनुभव करते हैं कि सन की गति बडी विचित्र और तीज है। यह इतना 
चचल है कि समय मात्र के लिये भी एक स्थान पर नही टिकता। कभी तो 
यह आकाश को ओर उडान भरता है और कभी पाताल मे प्रवेश कर जाता 
है । इसकी दौड का कोई ठिकाना नही है। अपनी असाधारण चपल्नता के 
कारण यह प्रतिपल इधर-उधर भटकता रहता है । बडे-वडे साधको के लिये भी 
इसे स्थिर करना बडा कठिन हो जाता है। किसी से भी इसे डर नहीं लगता । 
माला फेरते समय, स्वाध्याय करते समय, पूजा-पाठ करते समय अथवा चितन- 
मनन के समय भी यह अपने शरण-दाता जीव की परवाह न करता हुआ निर्भय 
होकर इतस्तत विचरण करता रहता है । इसलिये मुमुक्षु प्राणी सर्मप्रथम इसे 
ही वश में करने का प्रयत्न करते हैं । कबीर का कथव है-- 

कबीर सत्र सरफट भया, नेक न फट्ठु ठहराय । 
सत्त नाम वाधे बिना, जित भावे तित जाय ॥ 

अभिप्राय यही है कि साधक को अपनी साधना प्रारम्भ करने से पहले ही 
मन की गति का निरन्तर निरीक्षण करना चाहिये तथा इसे स्थिर रखने का 
अभ्यास करता चाहिये | क्योकि यह चपल है और इसका निग्नह करना कठिन 
है किन्तु फिर भी असभव नहीं है। अगर यह कार्य असभव होता तो हमारे 
शास्त्रों मे इसके निग्रह करने के उपायो का वर्णन ही न किया जाता | प्राचीन 
काल के महा-मानवो ने इसका निग्नह किया है तथा शास्त्रोक्त उपायों का अव- 
लवब॒न करने से आज भी इसे वश मे किया जा सकता है | 

भगवान महावीर ने फरमाया है--- 


सणो साहसिओो भीसों, दुटठस्सो परिधावदई । 
त सम्म तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कथग |। 
-“:उत्तराध्ययन सूत्र २३-५८ 
अर्थात्‌ मन वडा साहसी और उह ड है, वह दुष्ट घोडे के समात्त इधर-उधर 
दोडता है। मैं उसको धर्मझूप शिक्षा की लगाम से अच्छी तरह वश मे किये 
हुए हू । 
गाथा से स्पष्ट है कि भले ही मन बन्दर के समान चपल तथा दुष्ट घोडे 
के समान उहड और वेगवान होता है, फिर भी इसे चितन, मनन, स्वाध्याय 
एवं अन्य धर्म क्रियाओं मे लगाकर वश मे किया जा सकता है | इसका स्वभाव 
है कि यह क्षण भर के लिये भी खाली नहीं रह सकता । अत इसे बिचारों से 
रोकना तो सभव नहीं है, और ऐसी चेष्टा करना भी निरथंक है । किन्तु 
स्वाष्याय, ध्यान आदि प्रशस्तक्रियाओ में उलझाए रखने से इसे विषय- 
वासनाओ की ओर जाने का अवकाश नहीं मिलेगा और पघोरे-धीरे जब यह 
इन्ही में रमण करने का अभ्यासी वन जाएगा तो अन्य विपयो की ओर से 
विरक्त होकर यह आत्म-स्वभाव मे लीन वना रहेगा यानी आत्मा में स्थिर हो 
सकेगा । 


सन्त की उलटी गति-- जब तक मन पर काबू नहीं किया जाता तब तक 
वहू उलटा चलता हैं। आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे और विचार करेंगे कि 
सन के लिये उलटा और सीधा रास्ता कौन-कोनसा है ” इसका उत्तर ध्यान 
पुर्वेक समझने की आवश्यकता है । 

जीवन का वह व्यवहार या क्रियाएँ जो आत्मा को कर्म वच्धनो से जकडती 
हैं वह उल्टा भाग है और जो प्रशस्त अथवा शुभ क्रियाएं आत्मा को कमं-सुक्त 
करती हैं, वह सीधा मार्ग है। तो मन को जब तक सीधा मार्ग बताया न जाये 
और उस पर प्रयत्न पूवंक चलाया न जाय, वह स्वय तो उलटे मार्ग पर ही 
चलता है । आप और हम सभी जानते हैं कि इन्द्रियो के विपय में इतना 
आकर्षण है कि वे सहज ही बिना प्रयत्न के मन्त को अपनी ओर खीच लेते हैं । 
ओर मन स्वत ही उनमे आनन्द का अनुभव करता हुआ उन्हीं में लीन 
रहता है। स्पष्ट है कि विकार और वासनाओ की पूर्ति जो कि कर्मों के वधनों 
का कारण है, उलटा मार्ग कहलाता है तथा मत उस भागे पर बिना चलाए 
और विता प्रयत्न किये ही चलता रहता है। धर्म-क्रियाओ के अथवा शुभ 
कामों के करने मे तो मन सदा पीछे रहता है किन्तु पाप कार्यों में बिता कहे 
भी प्रवृत्त हो जाता है । 

होना तो यह चाहिये कि वह घर्म कार्यों मे आगे रहे और पाप कार्यों मे 
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मे पीछे । किन्तु वैसा न होकर उलठा ही होता है। यानी जो कार्य करने 
लायक होते हैं, उन्हे तो मन करता वही और जो कार्य नही किये जाने चाहिये, 
उन्हे करने के लिये वावला रहता है। इस विषय मे शास्त्रकारो ने कह है कि 
मन उस हरिण के समान है जो शका करने लायक स्थानों मे तो शका नही 
करता किन्तु शका न करने वाले स्थान पर आशकित होता है । आपके हृदय मे 
भी इस बात पर शका होगी कि ऐसा क्यो ? उत्तर में सुयगडाग सूत्र की एक 
गाथा आपके सामते रखता हू । गाथा इस प्रकार है-- 

जविणो मिगा जहा सता, परिताणेण वज्जीया । 

असकीयाइ सकतती, सकीयाइ असकिणों ॥ 

परियाणियाणि सकता, पासिताणी असकिणों । 

अन्ताणभय॒ सवबिग्गा, समिति तहिं तहिं॥ 


गाथा बडे मर्म की है। इसमे भगवान महावीर फरमाते हैं--जविणो म्रग 
अर्थात्‌ वेगवानी हरिण को शिकारी अपने जाल मे फसाने का प्रयत्न करते हैं । 
वे चारो तरफ जाल डाल देते हैं तथा जहा रास्ता होता है वहा थोडा सा 
कपडा बिछा देते हैं । ह 

तीत्र गति से भाग कर आने वाला हरिण जो कि बहुत दौड-धूप करने से 
क्लात हो चुकता है, वह समझ वही पाता कि किधर भाग कर प्राण बचाया 
जाय । वह जहाँ शका करनी चाहिये वहाँ शका नहीं करता और जहाँ शका 
नही करनी चाहिये वहाँ शका करता हुआ शिकारी के पास में जा फेंसता है। 
साना प्रयत्न करके भी वह उससे छुटकारा नही पा सकता । 

यही हाल मनुष्य का भी है ! वह सदा दुनियादारी के प्रपचों में पडा 
रहता है । धर्म-कार्य जो कि उसकी आत्मा को पवित्र बनाते है उनसे ती वह 
दूर रहता है और पाप-कार्य, जो आत्मा को पतन की भोर ले जाते हैं उनमे 
प्रवृत्त रहता है । खेल-तमाशे, नाटक या सिनेमा आदि देखने के लिये जाने से 
तो उसे कोई सकोच नही होता । किन्तु सत महात्माओ की संगति का लाभ 
उठाने के लिये जाने मे शकित होता है कि लोग कहेगे --/साधु बतने का इरादा 
है क्या ?” तात्पय यह है कि इन्द्रियों की खुराक जुटाने मे तो उसे लज्जा नहीं 
आती किन्तु आत्मा की खुराक जुटाने मे वह लज्जित और सकुचित होता है! 
माया-मोह में फसे रहने मे उसे कोई झिझक नही होती पर सामायिक, प्रति- 
ऋमण, पौपघ अथवा स्वाध्याय आदि करने मे उसे वडी कठिनाई और झश्नट 
महसूस होती है । 

यद्यपि हमारे पूर्वजों ने सत्सगति करने की, शास्त्र श्रवण की तथा घर्मपि- 
देशों को अगीकार करने की परिपाटी कायम की है । किन्तु आज के अधिकाश 
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व्यक्ति सत मुनिराजों के समीप भी वहीं फटकना चाहते । वे सोचते हैं-- प्रथम 
तो सत पूछेंगे, माला फेरते हो ” सामायिक करते हो ? चिन्तन, मतन, या 
भजन करते हो ”? तो उत्तर मे केवल लज्जित होना पडेगा । दूसरे अगर उन्होंने 
इन सबमे से किसी चीज का नियम दिलवा दिया तो उसका पालत करता भी 
एक मुसीवत हो जाएगी । 

ऐसा विचार करता हुआ उनका मन आत्मा का कल्याण करने वाले घर्म 
मार्ग पर नहीं चलता और आत्मा को अधोगति की ओर ले जाने वाले पाप 
मार्ग पर चलता है। दूसरे शब्दों मे धर्म सार्ग पर चलने मे मन सकुचित व 
शकित होता है किन्तु पाप मार्ग पर निश्शक बढ़ता चला जाता है। धर्म का 
फल मिलेगा या नही, इस पर चलने से सुख की प्राप्ति होगी या नही इसमे 
तो उसे शका था सदेह वना रहता है। किन्तु दुनियादारी के पाप मार्ग पर 
चलने से तुरन्त उसे सुख का अनुभव होता है यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । 

वह दीघेहृष्टि से गभी रता पूर्वक यह नही सोच पाता है कि इच्ध्रियों के 
विपयो की तृप्ति करने पर जिस सुख का अनुभव होता है, वह सुख सच्चा और 
स्थायी सुख नही है, केवल सुखाभास और क्षणभगुर है। तथा इसके विपरीत्त 
धर्ममार्ग पर चलने से भविष्य मे जो सुख मिलेगा वह शाश्वत तथा अव्यावाघ 
होगा । मन की ऐसी ही विचित्र गति हैं । जिन घामिक और पवित्र विचारों 
को हृदय में स्थान देने से तथा उनके अनुसार शुभ एवं उत्तम क्ियाएँ करने से 
एक पैसे का भी अपव्यय नही होता उन्हें तो वह अपनाता नहीं । किन्तु नाटक, 
सिनेमा एवं कदाचार को अपनाने मे वह पैसे का अपव्यय, और शरीर की 
क्षति भी बर्दाश्त कर लेता है। भपता समस्त चैन, घन और नींद गेंवाकर भी 
वह पाषपो के बीज वोता है । 

इसका कारण यही है, वह दीरघंहष्टि से अपने भविष्य का विचार नही 
करता, केवल वर्तमान के सुख को देखता है । उसका मन गरम्भीरता पूर्वक यह 
नही सोचता कि यह जीवन तो क्षणिक है, इसके बीत जाने पर फिर आत्मा का 
क्या होगा ? थोड़े से जीवन भे भी पाप-कर्मों की भारी गठरी वाँध लेने पर उस 
बोझ को कब तक ढोना पडेंगा और कितने जन्मों तक इस जीवन के थोडे से सुख 
के बदले असह्य दुख भोगने पडेंगे ? 

बधुओ, यह मानव जन्म हमे इसलिये नहीं मिला है कि हम इसके द्वारा 
अपने भविष्य को विग्रार्डे और दुखो के सागर में जा पडें | अगर व्यक्ति ऐसा 
करता है तो उसका मनुष्य होने के वजाय तो पणु-पक्षी होना ज्यादा भच्छा 
होता । क्योकि पशु-पक्षी वुद्धिहीन होने के कारण तथा पापों को बढाने वाले 
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सासारिक साधनों का उपयोग करना न जानने के कारण मनुष्यो की तुलना मे 
बहुत कम पाप करते हैं। पर मनुष्य ससार की प्रत्येक वस्तु को अपने कर्म-बधन 
में सहायक बना लेता है तथा पापो का अबार लगाकर अनन्तकाल के लिये उन 
में उलझ जाता है। 

कहने का अभिप्राय यही है कि पशु, पक्षी अथवा अन्य प्राणी बनने की 
बजाग्र मनुष्य इसलिए ही मनुष्य बना है कि वह इस जीवन का सर्वोत्तम लाभ 
उठाए और वह लाभ है आत्मा को कमे-मुक्त करते हुए उसके असली स्वरूप 
में लाना । नियति ने इसीलिए उसे इस पृथ्वी पर मनुप्य बनाकार भेजा है। 
किसी कवि ने मानव को ताडना देते हुए कहा भी है--- मि 


भलाई खल्फ के खातिर, तुझे, भेजा था मालिक ने, 
मगर अफसोस उलदा हो, चला तू जानकर गोया | 
अरे सतिसद अज्ञातरी । जन्म प्रभु भक्ति बिन खोया || 
क्‍या कहा है कवि ने ? यही कि--“अरे मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य ! तुझे 
तो भगवान्‌ ने इस ससार में भलाई करने के लिए भेजा था । मालिक ने सोचा 
था कि तू इस सर्वोत्तम योनि को प्राप्त करके अपनी आत्मा का भी भला 
करेगा और मन्य प्राणियों का भी । यानी जिस प्रकार जल में पडा हुआ 
जहाज स्वय तैर जाता है तथा अपने आश्रय मे आए हुए प्राणियों को भी 
सागर पार करा देता है, उसी प्रकार तू भी स्वय मन्मार्ग पर चलकर अपनी 
आत्मा का कल्याण करेगा तथा अपने सपर्क मे आने वाले अन्य प्राणियों को 
भी उसी मार्ग पर चलाकर उनके उद्धार मे भी सहायक बनेगा ।” 
किन्तु खेद की वात है कि तू सव कुछ जानने और समझने की क्षमता 
रखते हुए भी जानवूझ कर उलटा चला यानी कुमार्ग पर चलने लग्र गया | 
भलाई को छोडकर तूने बुराई से गठजोड बाँध लिया और भक्ति को भूलकर 
आसक्ति में वध गया । तू भूल गया कि आत्मा का कल्याण करने वाली एक- 
मात्र भक्ति है --'भक्ति श्रेयो5नुबंधिनी । 
भर्थात्‌ू--भक्ति हो मनुष्य के लिये श्रेयस्कर और आत्मा को पावन करने 
करने वाली है । परसात्मा की भक्ति के अलावा और कोई भी ऐसी वस्तु ससार 
में नही है जो आत्मा के मैल को घो सके और उसे कर्म-भार से रहित बना 
सके । किन्तु उसको अपनाने में शर्त एक ही है कि उसके साथ-साथ सासा- 
शिक पदार्थों के प्रति आसक्ति नही चल सकती । भक्ति के मार्ग पर चलने वाला 
आसक्ति के मार्ग पर नही चल सकता और आसक्ति के मार्ग पर चलने वाला 
भक्त नही वन सकता । भक्ति और आसक्ति का आकडा छत्तीस का होता है । 
महात्मा कबीर ने भी कहा है--- 
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जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय । 
नाता तोड़े, हरि भर्ज, भक्त फहावे सोय ॥ 
यानी जब तक मनुष्य का जगत से लगाव रहता है तव तक वह ईश्वर 
की भक्ति कदापि नहीं कर सकता । जग्र से ममत्व त्याग देने पर ही वह सच्चा 
भक्त बन सकता है। और उसकी भक्ति मे असाधारण शक्ति आा सकती है। 
भक्ति की शक्ति-- 
भक्ति की शक्ति के विषय मे अधिक कहने की आवश्यकता नही है क्योकि 
हम इतिहास को देखें तो सहज ही मालूम हो जाता है कि किस प्रकार भक्तो 
ने भगवान्‌ को भी अपने वश मे कर लिया था । 
भक्त मीराबाई के विषय मे आज सारा ससार सुन चुका है कि उसने 
अपनी भक्ति के बल पर निस्सकोच होकर जहर का प्याला पी लिया और 
भगवान्‌ को स्वयं आकर उस जहर को अमृत बनाना पडा। चीर-हरण के 
समय द्रौपदी ने आपने आपको भगवान्‌ के भरोसे छोड दिया और इसलिए 
भगवान्‌ को दौडकर उसकी लाज वचानी पडी । भक्त प्रल्हाद को स्वयं उसके 
पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार से अनेक बार वाल-बाल बचाना पडा । 
हमारे धर्म ग्रथों में भी ऐसे अनेक उदाहरण भरे पडे हैं, जिनमे भक्तो की 
शक्ति के विपय मे बताया गया है। कामदेव श्रावक की भक्ति ने उन्हें अनेक 
सकटो से बचाया । चदनवाला की भक्ति ने हथकड़ियो और वेडियो को तिनके 
के समान टूक-टूक कर दिया तथा सेठ सुदर्शन की भक्ति और शील की शक्ति 
ने सूली को भी सिहासन बना दिया । 
वस्तुत भक्ति मे असीम शक्ति होती है । अगर वह अन्तर्मन से की जाती 
है । इसके विपरीत अगर व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिये और ससार के 
द्वारा ख्थातिप्राप्त करने के लिये दिखावटी भक्ति या भक्ति का ढोग करता है 
तो वह भले ही कुछ काल के लिये लोगो की आँखों मे धुल झोक दे, किन्तु 
उससे कोई भी शुभ फल प्राप्त नही कर सकता । उलठे उसकी आत्मा पतित 
हो जाती है और भविष्य में उसे दृष्परिणाम भोगना पडता है। भक्ति का 
ढोग करनेवाला व्यक्ति अपने मानव-जन्म का लाभ कभी नहीं उठा पाता 
और उसका यह जन्म प्राप्त करना न करना समान हो जाता है। 
ऐसे व्यक्ति को तिरस्कृत करते हुए ही किसी पजावी कवि ने कहा है-- 
कि होया जे जन्म लिया ते, कदर जन्म दा पाया ना। 
जिनेश्वर दी भक्ति वाला, सच्चा रग चढाया ना॥ 
काम, फ्रोध, मद, लोभ लुटेरे, अन्दर घाद भचाई ए । 
भेद ए ना दा किसे नें नाहों, ते भी पता लगाया ना ॥ 


१९६ आननन्‍्द-प्रवंचने भाग---४ 


कवि का कहना है--अरे मानव ! तेरे सानवजन्म पाने से क्‍या लाभ 
हुआ, अर्थात्‌ तूने जन्म लेकर क्या फायदा उठाया जबकि इस जन्म की कदर 
नही समझी और अपने मन पर जिन भगवान्‌ की भक्ति का सच्चा रग नहीं 
चढाया 7? 

ककया तू नही देखता कि तेरे अन्दर सद्‌ विचारों और सद्गुणों को लूटने 
एवं नष्ट कर देते वाले काम, क्रोध, मान, लोभ आदि लुटेरों ने डाका डाल 
दिया है और भयानक मार-काट मचादी है । यद्यपि अज्ञानी व्यक्ति तो इनके 
कुकृत्यों को समझ नहीं पाता और भविष्य में ये क्या परिणाम लागेगे, इस 
भेद को नही समझ सकता । किन्तु बुद्धि और ज्ञान का अधिकारी वतने पर 
भी तूने इस रहस्य का पता क्यों नही लगाया ? धर मे आग लगी हुई जानकर 
भी जो व्यक्ति कपट निद्रा मे सोता रहता है । उससे बढ़कर मूखे और कोन 
होता है ? क्या तू भी ऐसा ही मूर्ख है जो कि इन विकारों और कपायो का 
भात्मा पर आक्रमण होते हुए देखकर भी चुप बैठा है ? जरा समझ भर 
ध्यानपूर्वक विचार कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं-- 


फिरे भटकता दर-दर बन्दे, खोज अन्दर दी फीती ना, 
प्रीतम॒ तेरे कोल सी वसदा, नजर तंन्‌ पर आया नाँ। 
बिना दाग सी घोला सिलया, दागोदाग लगाए ने, 
कभी लगाकर ज्ञान का सावुन, इक वी दाग सिटाया नाँ॥॥ 
कवि भागे कह रहा है--'“भरे भोले प्राणी ! तू भगवान की खोज मे दर- 
दर भटकता रहा । कभी मन्दिर मे गया, कभी मसजिद मे । कभी गिरजामर 
गया और कभी गुरुद्वारे मे ! कभी तू तीर्थस्थानों में पहुचा और कभी गगा मे 
नहाया । इस प्रकार भगवान की खोज मे इधर से उधर घूमता रहा । किन्तु 
उस प्रभु की खोज तुने अपने अन्दर कभी नहीं की । कभी यह नही सोचा, वह 
तो घट-घट मे निवास करता है। जिसकी आत्मा शुद्ध, १विन्न और सरल है 
ईश्वर का निवास वही है, उससे अलग कोई उसका स्थान नही है । 
इस प्रकार निश्चय ही तेरा आराध्य सदा से तेरे समीप ही रहा है किन्तु 
तूने उसकी अपने अन्दर खोज नहीं की अत वह तुझे नजर नहीं आया । कस्तूरी 
हिरण की नाभि में होती है किन्तु वह उसे पाने के लिये इतस्तत दौडता रहता 
है ? ठीक यही हाल तेरा भी हुआ है। और होता भी क्यो नहीं ” इसका 
कारण यह है कि तुने अपनी आत्मा को एवं अपनी हृष्टि को मलिन वना लिया 
हैं, ईश्वर ने तुझे इस ससार मे पूर्णतया दाग रहित शरीर, मन और आत्मा के 
साथ भेजा था किन्तु तूने कुसस्कारों को तथा दुगु णो को ग्रहण करके धीरे-धीरे 


मुक्ति का हार--मानव-जीवन १६७ 


उत पर अनेकनिक काले धब्बे लगा लिये हैं और कभी भी उन्हें मिटाने का 
प्रयत्त नही किया । 
जिस प्रकार साबुन और पानी के द्वारा वस्त्रो पर पड़े हुए दाग धुल जाते 
हैं गौर वह स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार किये हुए पापो को भी पश्चात्ताप 
ओर प्रायश्चित के हारा निमूल करके आत्मा को पवित्र बचाया जा सकता 
है । अगर व्यक्ति ज्ञानरूपी साबुन काम में लेता रहे तथा समय-समय पर 
विकारो के द्वारा पडे हुए आत्मा के धब्बों को धोने का प्रयत्न करता रहे तो 
कोई कारण नही है कि वे धुल न सके और आत्मा शुद्ध न वन सके । आगे 
कहा है--- 
कक भले जना दा सग न कीता, जिनवाणी नू सुनयां नां, 
सानुषते बेअकली फीती, शरण गुरां दो आया ना । 
सतगद शिक्षा लीती नाहीं, हीरा जन्म अमोल गया, 
मिट्टी विच रुला के हीरा, हीरे नूं ते पाया नां॥। 
कहते हैं--भरे अबोध ' तूने कभी भले व्यक्तियों की समति नहीं की, सदा 
ही कुसग में पडा रहा फिर कैसे तुझे आत्म-कल्याण का सही मार्ग मिलता ? 
कहा भी है--- 
आप अफकारज आपनो, फरत कुसमति साथ । 
पाय कुल्हाडा देत है, म्रख अपने हाथ।। 
अर्थ स्पष्ट है कि सूर्ख व्यक्ति कुसगत्ति मे पडकर अपने हाथ से मानो अपने 
पैर मे ही कुल्हाडी मार लेता है। अर्थात्‌ बुरे व्यक्ति की सग्रति मे रहने से 
वह कुविचारों को अपनाता है और स्वभावत कुृविचारों के कारण अनाचार 
का पालन करता हुआ अपनी कात्मा को पापो मे जकड़कर अपना ही अहित 
करता है । 
इसीलिये कवि कहता है--भरे नादान १ तूने न तो कभी सज्जन पुरुषों 
की सगेति की, न कभी भगवान की वाणी का श्रवण किया और न ही कभी 
सदगुरु की शरण मे आकर उनसे आत्म हितकारी शिक्षा भी ग्रहण की । इस 
प्रकार तूने जीवन मर वेअकली ही की है। अगर तुझमे तनिक भी अकल और 
समझ होती तो तू अपने जीवन को इस प्रकार गुण रहित और दाग-दार नही 
बनाता । तथा अपने मानव-जन्म रूपी हीरे की कदर करता । कच्तु तूने त्तो उस 
अवोध वालक के समान काय किया है, जो हीरे की कद्गर न जानने के कारण 
उससे घडी भर खेलकर मिट्टी मे डाल देता है और भूल जाता हैं कि हीरे जैसी 
अगुल्य वस्तु मुझे प्राप्त हुई थी । 
जिस प्रकार हीरा अपनी कीमत पहचान भी जाने पर व्यक्ति को निहाल 
कर देता है और कंद्र दान के अभाव में मात्र एक ककर वनकर रह जाता है। 


श्श्ल आनन्द-प्रवचन भाग---४ 


उसी प्रकार जो व्यक्ति मानव-जन्म के महत्त्व को समझ लेता है, वह उससे 
इतना लाभ उठा लेता है कि पुन कभी जन्म लेने की उसे जरूरत ही नहीं 
पडती । किन्तु उसी मनुष्य-जन्म की कीमत न समझने वाला मूर्ख व्यक्ति उससे 
लाभ उठाना तो दूर उलटे इतने कर्म बाघ लेता है कि अनन्तकाल तक पुन 
पुन जीता और मरता रहता है। 
जीवन फी सार्थकता 

बधुओ, हमे इस वात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक मानव-जीवत्त 
वृथा चला जाय तो पुन उसका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन हो जाता है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि पुन इसकी प्राप्ति कव होगी । अतएव ऐसे जन्म को 
यो ही नष्ट कर देना महान मूर्खता का लक्षण है। और इसलिये प्रतिपल यह 
स्मरण रखते हुए कि भुत्यु न जाने किस क्षण आ जायगी हमे जीवन के एक- 
एक क्षण का लाभ उठा लेना चाहिए । 

अब प्रश्न यह है कि जीवन का लाभ किस तरह उठाया जा सकता है 
अथवा आत्म-कल्याण किस तरह किया जा सकता है ? आत्म-कल्याण का अर्थ 
है आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाना | यह तभी हो सकता है कि मन 
के विकारो को दूर किया जाय और इन्द्रियो के विषयों से वचा जाय। जो 
मनुष्य इन्द्रिय-विजयी हो जाता है वह ससार मे रहता हुआ भी सासारिक 
पदार्थों से उदासीन रहता है तथा अनासक्तभाव से खाना, पीना, पहनना, 
सुनना और देखना आदि समस्त क्रियाएँ करता है । किसी भी पदार्थे या प्राणी 
के प्रति उसका राग भाव नही होता । चिकने कर्मों का वन्धन राग जौर हें प 
की भावना से होता है। अत जो व्यक्ति इनसे वच जाता है वह ससार में 
रहते हुए और सासारिक सुख-साघनो का उपभोग करते हुए भी कर्म बधनो 
से बच जाता है । अतएव आसक्ति, लोलुपता एव वृद्धि का त्याग कर देना ही 
वास्तव में आत्म-कल्याण का मा्गे है। इनका त्याग जितनी-जितनी मात्रा मे 
होता जाता है आत्मा विशुद्ध होती जाती है तथा वह अपने निज स्वरूप को 
प्राप्त होने लगती है । 

इस ससार मे होने वाले समस्त अनर्थों का मूल केवल विपयासक्ति है। 
विपयो में ऐसा आकर्षण है कि ज्यो-ज्यो इनका सेवन किया जाता है त्यो-त्यो 
भोग लालसा बढती चली जाती है। किन्तु महापुरुष अपने कठिन आत्म-सयम 
के द्वारा इस लिप्सा पर भी विजय प्राप्त कर ही लेते हैं । 

“दशरवकालिक सूत्र" मे कहा गया है-- 

सददेसु अ रवेसु अ, गधेंसु रसेसु तह य फासेसु । 
न वि रज्जइ न वि दुस्सह, एसा खलु इ वियप्पणिही । 


मुक्ति का द्वार--मानवजीवन १६६ 


अर्थात्‌--शब्द, रूप, रस, गधघ एवं स्पर्श मे जिसका चित्त न तो अनुरक्त 
होता है और न हू प करता है, उसी का इन्द्रिय-निग्रह प्रशस्त होता है। 

यद्यपि, आसक्ति का त्याग करना चाहिये यह कहना तो सरल है किन्तु 
इसको व्यवहृत करना बहुत कठित है । विषयो का सेवन करते जाना और 
उनमे आसक्त न होना बडी कठिन साधना से ही सभव हो सकता है। क्योकि 
मधुर और स्वादिष्ट भोजन करने पर भी उसके प्रति राग भाव न होना 
साधारण वात नही है अत साधक के लिये उचित यही है कि वह राग-भाव 
पैदा करने वाले आहार का त्याग कर दे । अन्यथा कदम-कदम पर उसे कठिनाई 
उपस्थित हो सकत्ती है राग और आसक्ति से बचने का प्रयत्न करने पर भी वह 
भावनाओ के प्रवाह मे वह सकता है और बहुत काल तक की हुई उसकी 
साधना अन्पकाल मे ही मिट्टी मे मिल सकती है । 

कहने का अभिप्राय यही है कि जो यह मानव अपने चित्त की भूमि से 
विपय-लालसा को मूल से ही उखाड डालते हैं वे ही निराकुल होकर परमार्थ 
की साधना करते हैं और सच्चे सुख का आनन्द उठाते हैं। किन्तु जो व्यक्ति 
अपने मन पर सयम नही रख पाते तथा उसे अपनी इच्छानुसार चलने देते हैं 
वे अपने जीवन का अन्त तक भी कोई लाभ नहीं उठा पाते और उसे निरर्थक 
कर देते हैं । 

इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु के लिये आवश्यक है कि सदा अपने जीवन का 
निरीक्षण करता रहे और विचार करता रहे कि मुझे क्या करना चाहिये और 
क्या नही, अन्य व्यक्ति मुझमे क्या क्या दोष देख रहे है और मैं उनके निवारण 
का प्रयत्न कर रहा हूँ या नही ? इस प्रकार सम्यक्‌ रीति से अपने दोपो को 
देखने वाला व्यक्ति निश्चय ही भविष्य मे ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जिससे 
उसकी आत्मा का अहित होता हो वह कभी यह नही भूलता कि मनुष्य जन्म 
ही वह द्वार है जिसमे प्रवेश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है 
अर्थात्‌ मुक्ति महल मे पहुचा जा सकता है। 

जिस मानव ने अपनी आत्मा को कर्म-मुक्त करते का पवित्र उह्ँ श्य बता 
लिया है वह कभी भी ससार के भ्रपचो में पडकर, विषय वासनाओ के आधीन 
होकर और भोगोपभोगों मे आसक्त होकर अपने जीवन को निष्फल नही 
बनाता । वह पूर्ण समभाव धारण करके संसार के समस्त प्राणियों को आत्मवत्‌ 
समझता हुआ कंपायो और विकारो से अपनी आत्मा की रक्षा करता है तथा 
अपने अनमोल जीवन का लाभ उठाता है। ऐसा घर्म परायण व्यक्ति चीतराग 
की वाणी को न केवल सुनता है अपितु उसकी सहायता से अपने जीवन को 
निखारता है, आत्मा को विशुद्ध बनाता है और अन्त में परमात्मपद की प्राप्ति 
करके अक्षय एवं अव्यावाध सुख को हासिल कर लेता है। प् 
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धर्मप्रेमी बघचुओ, माताओं एवं बहनों ! 
मनुष्य जीवन मे चातुर्ये लाने के लिए कई साधन हैं, किन्तु उनमे से सर्व 
प्रथम साधन है--शास्त्रों का अध्ययन । शास्त्र किसे कहते है, इस विषय में 
कहा गया है--- 
'शासयति जनान्‌ इति शास्त्रम । 
अर्थात्‌-जो लोगो पर शासन करे अथवा उन्हे हुक्म दे वह शास्त्र है। 
शास्त्राज्ञा क्या है ? 
प्रश्न होता है कि शास्त्र किस प्रकार लोगो पर शासन करता है, और 
उन्हें क्या आज्ञा देता है ” वह कहता है-- 
धर्म चर अधर्म मा कुरु। 
सत्य बद्‌ असत्य मा ब्रहि। 
यानी-- धर्म का आचरण करो, अधर्म का आचरण मत करो | सत्य 
बोलो, असत्य मत बोलो | 
इस प्रकार विधि और निषेध दोनो का ही शास्त्रों मे विधान है। वह 
करने योग्य कार्य के लिए भाज्ञा देता है और न करने योग्य का निपेध 
करता है । आत्म-कल्याण के लिये जो पथ्य है अर्थात्‌ आवश्यक है उसे करने 
के लिए कहना और जो उसके लिए कुपथ्य है यानी त्याज्य है, उसे त्याग करने 
की भाज्ञा देना शास्त्र का कार्य है। वह वताता है कि किन कारणों से आत्मा 
बेंचती है और किन कारणों से वधन मुक्त होती है । 
जिस प्रकार वैद्यक-शास्त्र शरीर में होने वाली धीमारी के समय रोग को 
बढाने वाली वस्तुओं का त्याग एवं रोग को घटाने वाली वस्तुओं का उपभोग 
करने की भाज्ञा देता है उसीप्रकार आध्यात्मिक शास्त्र आत्मा को हानि 
पहुंचाने वाले उपायो का त्याग और उसे लाभ पहुचाने वाले उपायो का प्रयोग 
करने की प्रेरणा देता है । कहा भी है-- 
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यस्माव्‌ राग षोद्धतचित्तान्‌ समनुशास्ति सद्धमें । 
सत्रायते चर दु खा-च्छास्त्रसिति निरुच्यते सदृभि ॥ 
--प्रशमरति १८७ 

अर्थ है--राग-हू प से उद्धत चित्त वालो को धर्म मे अनुशासित करता है 
एवं उन्हे दुख से बचाता है, अतएवं वह सत्पुरुषों के द्वारा शास्त्र कह- 
लाता है । 

शास्त्र शब्द में दो धातुएँ मिली हुई हैं--- 'शाशु और "पेड? । इनका क्रमश 
अर्थ है - अनुशासन करना और रक्षा करना। शास्त्र मनुष्य की आत्मा को 
मलिन होने से वचाने के लिये अनेक उपयोगी कार्यों को करने की आज्ञा देकर 
मनुष्य पर शासन करता है और उसे विषय-विकारों से वबचाकर अघ पतन 
की ओर ले जाने से बचाता है | शास्त्र बह चीज है जो मनुष्य का अतर और 
बाह्य ही नही, वरन्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का अवलोकन करने की क्षमता रखता है । 
कहा भी है-- 

शास्त्र सर्वत्रग चक्षू । 

शास्त्र सभी स्थानों पर पहुंचाने वाली आँख है । 

जिस प्रकार हम और आप अपने नेत्रो से मौतिक पदार्थों को देखते हैं, 
उसी प्रकार शास्त्र रूपी नेत्र से जीव, अजीव, पुण्य, पाप, जाश्नव, सवर, 
निर्जेरा, वध तथा मोक्ष आदि सभी को देखा जाता है यान्तो सभी का अध्ययन 
किया जाता हैं। और इसीलिये उसे सम्पूर्ण स्थानों पर पहुंचाने वाला नेत्र 
बताया गया है । 

आपके मन में विचार आएगा कि ऐसा कैसे सभव हो सकता हैं ? पहाड 
के पीछे, दीवाल के पीछे, परदे के पीछे क्या है, यह शास्त्र कैसे जान सकता है ? 
पर बबुओ, अवधिज्ञान, मन पर्यय. एवं केवलज्ञान जिन्हे हो जाता है वे इस 
लोक की वस्तुओं को तो क्‍या, तीनो लोको की वस्तुओ को देख लेते हैं । 
नरक और स्व में बया हो रहा हूँ इसे भी वे जान लेते हैं । आनन्द श्रावक 
का अवधिज्नान हुआ था तो वे देख लेते थे कि स्वर्ग और नरकमे क्‍या हो 
रहा है| ऐसा मूल पाठ शास्त्रो मे हैं। त्तो यह कृपा शास्त्रो की ही है। शास्त्र- 
ज्ञान के अभाव में ऐसा विलक्षण ज्ञान प्राप्त होना कदापि सभव नही है । 

यहाँ एक प्रश्न और उठ सकता हैं कि हमारे यहा शास्त्र तो अनेक हैं 
जैसे व्याकरणशास्त्र, न्‍्यायशास्त्र, ज्योतिषशास्त तथा वैद्यकशास्त्र आदि । 
तो क्या इनमे से किसी का भी अध्ययन कर लेने से गमीर ज्ञान की प्राप्ति 
हो जाती है । और आत्मकल्याण हो सकता है। ? नहीं, सभी शास्त्र समान 
फल प्रदान नही कर सकते । व्याकरण शास्त्र शब्दो की शुद्धि करके भाषा को 
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निर्दोष और सुन्दर बनाता है, न्यायशास्त्र बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है, ज्योतिष 
शास्त्र यहा बैठे-बैठे बता देता है कि सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण कब होगा तथा 
साहित्य शास्त्र कहता है--इस प्रकार बोलो और इस प्रकार शब्दों का 
प्रयोग करके भाषा को अलकारमय बनाकर सुन्दरता प्रदान करो। 

पर भाइयो ये सभी शास्त्र हमे इह-लौकिक सफलता ही प्रदान कर 
सकते हैं तथा हमारे इस जीवन को ही भिन्न-भिन्न प्रकार से सवार सकते हैं, 
किन्तु इनमे कोई भी हमारे परलोक को नही सुधार सकता तथा आत्मा का 
कल्याण नही कर सकता । इस दृष्टि से केवल आध्यात्मिक शास्त्र ही एक 
ऐसा शास्त्र है जो यह बताता है कि आत्म उद्धार कैसे होता है, और भात्मा 
पापो से लिप्त कैसे होती है ” इसके अलावा केवल इतनी जानकारी देकर ही 
यह चप नहीं हो जाता वरन्‌ यह भी बताता है कि पापों से छुटकारा कैसे 
मिलता है। ? कैसी साधना कर्मों का नाश करती है, और उस साधना का 
किस प्रकार अभ्यास किया जाता है ? शास्त्र ही हमे वताता हैँ कि दान, शील, 
तप और भाव रूप धर्म की आराधना करते से आत्मा विशुद्ध बनती है । 

जैत शास्त्र धर्मं के इन चार मुख्य रूपो मे भावना को बहुत महत्त्व देते 
हैं, यो तो चारो ही धर्म के अग हैं । किन्तु भाव रूप मे धर्म, प्राण के समात 
माता गया है। जिस प्रकार शरीर का महत्त्व प्राणो से ही है, जब तक प्राण 
विद्यमान हैं शरीर टिका रहता है तथा उससे लाभ उठाया जा सकता है, 
उसीप्रकार भाव के होने १२ ही दानादि धर्म फलप्रद बनते हैं ! कहा भी है--- 

यस्‍्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति ने भावशुन्या । 

यानी भाव के अभाव भे केवल शरीर से की जाने वाली क्रियाएँ निष्फल 
सावित होती हैं । 

आध्यात्मिक शास्त्रो मे भावना को लेश्या का नाम दिया गया है तथा 
उसका बडा विशद और गूढ विवेचन किया है। प्रसग आ जाने में सक्षेप में 
आपको लेश्या के विपय मे बता रहा हूँ । लेए्या के छ भेद हैं--- 

(१) कृष्ण लेश्या (१) नील लेश्या (३) कापोत लेश्या (४) पीत लेश्या 
(५) पक्मन लेश्या तथा (६) शुक्ल लेश्यां । 

इन छहो में से प्रारम्भ की तीन लेश्याएँ निप्कृट होती हैं ओर अतिम 
तीनो श्रेष्ठ । किन्तु पहली से लेकर छठी तक ये क्रमश” एक दूसरी से श्रेष्ठ 
होती जाती हैं । अर्थात्‌ कृष्ण की अपेक्षा नील, नील की अपेक्षा कपोत, 
कपोत की अपेक्षा पीत, पीत की अपेक्षा पश्न और पद्म की अपेक्षा शुक्ल लेश्या 
श्रेष्ठ और विशुद्ध होती है । 
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इनकी तरतमता को भलीभाति समझाने के लिये शास्त्रों मे उदाहरण भी 
दिया गया है। वह इस प्रकार है। 

एक वार छ व्यक्ति एक आम के व्ीचे मे पहुँचे। आमो से लदे एक 
वृक्ष को देखकर उनकी इच्छा आम खाने की हो गई। अत. उनमे से एक 
बोला- “भाइयो ! अगर इस आम्र-वृक्ष को हम जड से काट ले तो इच्छानुसार 
भर पेट आम खा सकते हैं ।” उस पुरुष की इस निक्ृष्ट भावना को कृष्ण 
लेश्या कहा जा सकता है । 

उन व्यक्तियों मे से दूसरा बोला--' भरे, वृक्ष को मूल से मत काटो, 
जिस डाल में अधिक आम लगे हैं उसी को काटकर नीचे गिरा लो तो हमारा 
सबका काम वन जायेगा और हम सरपेट आम खा लेंगे ।,/ इस द्वितीय पुरुष 
की भावना भी यद्यपि निक्ृृष्ट थी किन्तु पहले व्यक्ति की भपेक्षा विशुद्ध होने 
से नील लेश्या कही जा सकती है। 

अब छहो में से तीसरा व्यक्ति बोला--“अरे ! इतनी मोटी और पूरी 
की पूरी शाखा काटने से क्या लाभ है ? केवल वही टहनियाँ काटो जिनमे 
आम लगे हुए हैं ।” तीसरे व्यक्ति की यह भावना दूसरे की अपेक्षा अधिक 
शुद्ध है अत उसे कापोत लेश्या कहा गया है । 

चौथा व्यक्ति बोला--“भाइयो ! वृक्ष की टहनियाँ भी व्यर्थ काटने से 
क्या फायदा ? हमें फल ही तो खाने हैं मत पत्थर मार-मार कर फल ही न 
गिरा ले ? पके-पके हम सव खा लेंगे और कच्चे-कच्चे छोड देंगे ।” इस चौथे 
पुरुष की विचारधारा तीसरे से कुछ श्रेष्ठ है गत उसे पीत लेश्या कहा है । 

अब पाँचवे व्यक्ति की वारी आई। उसने कहा--“जब हमे कच्चे फलो 
को नही खाना है तो उन्हे व्यर्थ गिराने से क्या लाभ होगा ? अच्छा हो कि 
हम सावधानी से केवल पके-पके आम ही गिराएँ और उन्हे खालें।” इस 
पुरुष की भावना काफी विशुद्ध रही अत वह पद्म लेश्या कहलाई । 

छठा व्यक्ति अभी चुपचाप बैठा सभी की वातें सुन रहा था। अब वहु 
बोला--- वृक्ष को काटना या उस पर पत्थर मार-मार कच्चे-पक्‍्के फलो को 
गिरा लेता ठोक नही है । सबसे अच्छा यही है कि कुछ देर इस वृक्ष के चीचे 
बैठकर प्रतीक्षा करो और जो पके फल स्वय गिरे उन्हे सेवन करो ।॥” छुठे 
व्यक्ति की यह भावना सर्वश्रेष्ठ है। इससे सावित होता है कि वह व्यक्ति अपने 
पेट भरने के लिए अन्य किसी को तनिक भी कष्ट पहुचाना नहीं चाह॒ता। 
उसकी इस सुन्दर और करुणामय भावना को शुक्ल-लेश्या कहा गया हैं। 

कृष्ण-लेश्या रखने वाला यानी सबसे निकृष्ट भावना रखने वाला व्यक्ति 
जिस प्रकार वृक्ष को मूल से काट देना चाहता था, उससे स्पष्ट हो जाता है 


२०४ आनन्द-प्रवचन भागू--४ 


कि वह समय पड़ने पर अपने थोडे से स्वार्थ के लिए भी किसी की बडी ऐ 
वडी हानि करने से नही चूकता, किन्तु सबसे विशुद्ध और शुक्ल-लेश्या र 
वाला व्यक्ति किसी भी प्राणो को रचमात्र भी कष्ट दिये बिना अपना जीः* 
यापत्र करता चला जाता है। परिणाम स्वरूप कृष्ण-लेश्या वाला व्य 
नरको की यातनाएँ भोगता है और शुक्ल-लेश्या रखने वाला व्यक्तित स्वर 
सुखो का उपभोग करता है । 

हम प्राय देखते है कि व्यक्ति निरर्थक ही अपनी भावनाओ्रो को अए 
और कलुपित बना लेते हैं। जबकि उन भावनाओं के होने से उनका क 
लाभ नही होता और न होने से कोई हानि नही होती । उदाहरणस्वरूप क॑ 
उदार श्रीमान्‌ खुले हाथो से दान देता है तथा द्वार पर आए हुए प्रत्ये 
याचक को सतुष्ट करके भेजता है किन्तु उसका मुनीम सेठ को धन देते हू 
देखकर कुढता है और जलता रहता है। मौका मिलने पर लेने वालो ६ 
तिरस्कृत करने से भी नहीं चूकता । 

गभी रता पूर्वक सोचने की वात है कि सेठ जो घन दूसरो को देता: 
उससे मुनीस को कौन सा घाटा जाता हैं और अगर न दे तो उसे क्‍या ला 
हासिल होता है ? कुछ भी नहीं, फिर भी वह दान देते हुए मालिक को देरु 
कर अपनी भावनानो को विक्ृत बनाकर अपने अन्तराय कर्मों का वधन व 
लेता है। इसीप्रकार व्यक्ति औरो का बुरा सोचता रहता है, पर उस 
सोचने से क्‍या दूसरो का बुरा हो जाता है ” उसका अहित या बुरा होना 
होना तो उनके भाग्य पर निर्भर होता है किन्तु बुरा सोचनेवाले व्यक्ति ८ 
बुरी भावनाओं से स्वयं उसका बुरा तो हो ही जाता है। इससे स्पष्ट है कि 
मनुष्य को अपनी भावनाओं को सदा सात्विक और पवित्र रखता चाहिए। 
निरर्थक बुरे विचार व्यक्ति के जीवन के लिए घातक होते हैं । 

इसी लिए मजास्त्र मे हमे अपनी भावनाओं को शुद्ध रखने का, समभाव में 
रमण करने का तथा अनासक्त भाव बनाए रखने का आदेश देते है । अगर 
व्यक्ति इनका महत्त्व समझ लेता है तो वह चाहे गरीवी मे जीवन गुजारे या 
वैभव में लोट-पोट होता रहे, अपनी आत्मा को निश्चय ही विशुद्ध बना लेता 
है । भगवान्‌ ऋपषभदेव के ज्येप्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के विषय में आपने अनेक 
वार सुना और पढा भी होगा कि असीम ऋद्धि के स्वामी होते हुए भी उन्हें 
अपनी सावनाओं के वल पर केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई थी । उनके 
विपय में एक इलोक कहा गया है-- 

पद्सण्डराज्ये भरतो निमग्न--- 
स्ताम्वूलबबत्र सविभूषणश्च । 
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आदर्शहस्यें. जदिते .सुरत्नै-- 
जन स लेसे वरभावतोउत्र ॥ 
अर्थात्‌--महाराज भरत छ खण्ड के अधिपति थे । उनके मुख में सदा 
पान का वीडा रहता था और शरीर बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित रहता 
था । सुन्दर-सुन्दर रत्नों से जटिल महल मे वे निवास करते थे, फिर भी उन्हे 
केवलज्ञान प्राप्त हो गया । 
ऐसा क्यो और किसके प्रभाव से हुआ ? केवल' उनके सुन्दर विचारों से 
ही तो । उनके हृदय मे अनासक्ति की भावना अत्यन्त प्रवल थी और चक्रवर्ती 
होकर भी वे सदेव समभाव मे रमण किया करते थे | इसीलिए जो परम लाभ 
घोरतर तपस्या से भी उपलब्ध होना कठिन होता है वह उन्हे विना तपस्या 
किये महल मे वैढे ही प्राप्त हो गया। 
वस्तुतः शुद्ध एव अनासक्त विचार जीवन पर वडा भारी प्रभाव डालते हैँ 
तथा आत्म-कल्याणकारी बनते हैं। अतएवं शास्त्र का आदेश मानते हुए प्रत्येक 
व्यक्ति को चाहिए कि वह कुविचारों को विषधर नाग के समान समझकर 
उनका त्याग करे | नाग तो फिर भी डस लेने पर केवल एक ही जीवन का 
अन्त करता है, किन्तु दूषित विचारों के नाग डस लेने पर अनेक जन्मो तक 
अपने विष का प्रभाव बनाये रखते हैं | इसके कारण ही जीव पुत्र पुत' जल्म 
लेता है और मरता है। इनसे बचने के लिए हमे शास्त्रों का अध्ययन करना 
और उसमे वत्ताए हुए निर्देशों को अपने जीवन मे उतारना चाहिये । 
वैष्णव धर्म-ग्रथो मे श्रुति और स्मृति, दो प्रकार के शास्त्र आते है। श्रुति 
में आते हैं उपनिषद्‌, जो तात्विक ज्ञान प्रदान करते हैं और स्मृति मे स्मरण 
रखने वाली बातो का निर्देशत होता है जिन्हें जानकर मनुष्य यह समझ सकता 
है कि उसे क्या करना चाहिए और क्‍या ने करना चाहिए । हमारे जैन शास्त्र 
यही विषय ज्ञान-क्रिया के रूप मे बताते हैं। तो श्रुति और स्मृति अथवा 
ज्ञान और किया दोनो को ही जीवन मे उतारना आवश्यक है । 
कुछ व्यक्ति कहते हैं--व्यवहार मे क्या रखा है असली चीज तो मन की 
शुद्धि है। अगर हमार। मन ठीक है तो हमारी आत्मा का कल्याण हो 
ही जाएगा ऐसा कहने वाले वडी भारी भूल करते हैं| उन्हें जानना चाहिए 
कि केवल किसी वस्तु का ज्ञान मात्र हो जाने से ही वह लाभदायक नही वन 
जाती । उदाहरण स्वरूप आपके रसोई घर में क्या-क्या वना है, कितना बना है 
और उनमे से खट्टी, मीठी तथा चरपरी चीजे कौन-कौन सी हैं इसकी जानकारी 
कर लेने से ही कभी पेट नही भरता । पेट तभी भरेगा जवकि उन्हे हाथों से 
उठाकर मुह मे डाला जायेगा और उदरस्थ किया जायेगा । इसी प्रकार दान, 
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शील, तप, दया, महिसा, सत्य तथा क्षमा आदि समस्त सदगुणों का ज्ञान कर 
लेने से और उनकी विशेषताओं को जान लेने से ही उनका शुभ फल नही 
मिलेगा अपितु उन्हें अपने व्यवहार मे उतारने पर उनका लाभ, पुण्योपार्जन 
या कर्मों की निर्जेरा के रूप मे मिल सकेगा । हम मानते हैं कि मन की पवि- 
त्रता और उसमे रहे हुये सुन्दर विचार श्रेष्ठ हैं। किन्तु उन्हें उपभोग में न 
लाने पर उनका लाभ कंसे हासिल हो सकता है ? जिस प्रकार तिजोरी मे 
रखा हुआ धन जो सदा ताले मे वद रहता है । उसे खर्च नही किया जाता, 
व्यवसाय में नही लगाया जाता या व्याज पर नहीं दिया जाता तो वह अपना 
उत्तम फल कंसे प्रदान कर सकता है ? 
एक पाश्चात्य विद्वान ने भी कहा है-- 
॥ग्यादी ॥5 प0 गा$ धीर्श 895 या, ग्रागीक क्वा ७098 | 
--भकलिन 
घन उसका नही है, जिसके पास है वल्कि उसका है जो उसका उपयोग 
करता है । 
वास्तव मे ही यह कथन बिलकुल सत्य है । घन उसी के लिए लाभदायक 
है जो उसका उपयोग दान देने मे, दीन-दुखियों के अभावों को दूर करने मे, 
ज्ञान प्राप्ति की सस्थाओ का निर्माण करने मे अथवा ऐसे ही उत्तम कार्यों 
में करता है। शुभ कार्यो मे लगाया हुआ धवन प्रुण्य रूपी फल के रूप मे उसे 
पुन मिलता है। पर गाडकर रखा हुआ अथवा ताले में बद किया हुआ धन 
व्यक्ति के लिये सर्वंथा निरर्थक सावित होता है। उसे कभी कोई छीन लेता 
है, चोर चुरा ले जाते हैं भौर अगर ऐसा न हुआ हो तो फिर व्यवित के मरने 
पर स्वय ही यही छूट जाता हैं । अत उसे सदुपयोग में लेना चाहिए ऐसा 
शास्त्र कहते हैं--- 
लक्ष्मी कामयते मत्पमिंगयते . फीतिस्तमालोकते, 
प्रीतिश्चुम्बति सेवत्ते सुमगता चीरोगत्ता$४४लिगति । 
अश्रथ ससृतिरध्युपंति वृणुते स्वर्थोपभोंगस्थिति , 
मुक्ितर्वाञछति य॒प्रयच्छति पुमान्‌ पुण्पार्थमर्पनिजम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुष श्रेयस्कर कार्यो में अपने घन का व्यय करता है, उसे 
स्वय लक्ष्मी चाहती है, सदृवुद्धि खोजती फिरती है, कीति उसकी ओर टक- 
टकी लगाये रहती है, प्रीति उसका चुम्बव करती है, सुभगता उसकी सेवा 
करती है, मीरोगता उसका आलियव करती है, कल्याण परस्पर उसके सम्मुख 
आता है, स्वर्ग के उपभोग की स्थिति उसका वरण करती है और मुक्ति 
उसकी अभिलापा करती है । 
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इतने उत्तम फलोी की प्राप्ति व्यक्ति को तभी होती है जबकि बह अपने 
धन का पहले सदुपयोग करता है तथा उसे उत्तम कार्यों से व्यय करता है । 
अगर वह ऐसा न करे तो वहु धन उसको कोई लाभ नही पहुँचा सकता । 

वधुओ, प्रसगवश घनके विषय मे काफी बता दिया गया है। अभिप्राय 
यही है कि जिस प्रकार का सदुपयोग करने पर वह अनेक उत्तम फल प्रदान 
करता है, उसीप्रकार मन में रहे हुए ज्ञान और उत्तम विचार भी क्रियान्वित 
करने पर ही फल प्रदान करते हैं अन्यथा तिजोरी मे रखे हुए धन के समान 
वे भी व्यक्ति के लिए सर्वथा निरर्थक साबित होते हैं । 

अब हमारे सामने दूसरो वात आती है व्यवहार अथवा क्रिया की । कुछ 
व्यक्ति कहते हैं. मन मे कुछ मी रहे उससे क्या भाता-जाता है * ऊपरी 
व्यवहार ठीक होना चाहिये ।' 

उनकी यह वात भी ठीक नही है। मन में कपट रखते हुए किसी स्वार्थवश 
दूसरे से प्रेम का व्यवहार रचना, दुनिया मे पूजनीय बनने के लिये भगवान्‌ 
की भक्ति एवं पुजा-पाठ का ढोंग करता तथा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देख- 
कर मन मे ईर्ष्या, जलन और उसकी अवनति की भावना रखते हुए उसकी 
झूठी सराहना करना, ये सब क्ियायें अर्थात्‌ प्रेम, भक्ति, पूजा या प्रशसा जो 
कि मन से न को जाकर केवल शरीर से की जाती हैं उनका क्या महत्त्व है ? 
कुछ भी नही । शरीर की क्रिया के साथ-साथ जब तक मन की भावनाएँ भी 
न जुडी हो तब तक कोई क्रिया फलवती नहीं हो सकती । कहा भी है-- 

#दान - शील - तप सम्यगृप्नावेन भजते फलम्‌ ।” 

भावना पूर्वक किया जाने वाला दान, शील और तप ही अपना श्रेष्ठ फल 
प्रदान करता है । 

अभी मैंने आपको वताया भी था कि शरीर मे जिस प्रकार प्राणो का 
महत्त्व है, उसीप्रकार दान, शील एवं तप के लिये भावना का महत्त्व है । 
इसके अभाव में ये सव निष्फल सावित होते हैं । 

यह तो स्पष्ट साबित होता है कि हमारे जीवन में ज्ञान और क्रिया दोनो 
का ही समान उपयोग होना चाहिए । दूसरे शब्दों मे निए्वय और व्यवहार 
दोनो ही जीवन मे उतरने चाहिए। आपने एक अघे और एक लगडे की 
कहानी सुनी होगी । एक बार जबकि वे एक जगल मे थे वहाँ आग लग गई । 
दोनों को जान बचाने की पडी । किन्तु अधा देख नहीं पाता था इसलिये 
चलने मे असमथ था और लगडा यद्यपि देख तो सकता था किन्तु चल नही 
पाता था | अतएवं दोनो बडी कठिनाई में पड गये ओर उधर दावाग्नि बढ़ने 
लगी । पर अचानक ही उन्हें एक उपाय जान बचाने का सूझ सया और उसके 
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अनुसार लगडा अधे के कधे पर वैठकर मा बताने लगा और उसके सकेत पर 
मधा चल पडा । परिणाम हु हुआ कि धीरे-धीरे दोनो सुरक्षित स्थान पर पहुच 
गए । 

वधुओ, निश्चय और व्यवहार अथवा ज्ञान तथा क्रिया का भी यही हाल 
है । ज्ञान यद्यपि देख सकता है, अनुभव कर सकता है किन्तु बह केवल जानने 
समझने वाला हैं, स्वय क्रियात्मक रूप धारण नहीं कर सकता। और क्रिया 
कार्य सम्पन्न कर सकती है पर वह उचित अनुचित का ज्ञान नही कर सकती 
अत निष्फल साबित हो जाती है | बिना ज्ञान के कार्य करना वालू में से 
तेल निकालने और पानी को विलोकर मक्खन पाने की आशकाक्षा करने के 
समान हो जाता है। सक्षेप मे ज्ञान लगडा होता है और क्रिया अबी । अलग- 
अलग रहकर ये दोनों ही मानव-जीवन को सफल नही बना सकते । मानव 
का जीवन तभी सफल वन सकता है, जबकि मनुष्य ज्ञान के द्वारा सही मार्ग 
को समझे भौर क्रिया के द्वारा उस पर चले । इन दोनो के सुमेल से ही वह 
आत्म-उत्थान के सही पथ पर बढ सकता है । 

यही वात श्र्‌ति शास्त्र और स्मृति शास्त्र बताते हैं। आवश्यक है उनका 
अध्ययन और उन पर मतनन करना अथा सतो के द्वारा जिनवाणी का श्रवण 
करना । जो व्यक्ति सद॒गुरुकी सगत नहीं करता और उनके उपदेशो पर 
ममल नहीं करता वह अज्ञानी व्यक्ति न ज्ञान ही हासिल कर पाता है, और न 
अपना आचरण ही शुद्ध वता सकता है । सत-जीवन तो स्वय ही एक खुली हुई 
पुस्तक के समान होता है जिसका अवलोकन करके भी व्यक्ति कुछ न कुछ 
हासिल कर सकता है। 

मराठी भापा में एक प्रश्व और उसका उत्तर दिया गया है-- 

सताप हा शात् कशा प्रकारे ? 
सता पहा शात फशा प्रकारे ! 

पहली लाइन मे किसी पण्डित ने पूछा है--'हाय ! मेरा सताप किस 
प्रकार शात होगा ? उत्तर अगली लाइन मे बडे सुन्दर तरीके से उन्ही शब्दों 
में समझाया है-- सतो को 'पहा' यानी देखो, वे किस प्रकार शात रहते हैं ।' 

अभिप्राय यही हैं कि दु ख और सताप तव तक कम नहीं होते, जब तक 
कि शाति घारण न करली जाय । कष्ट के समय हाय-हाय करने से और आते 
ध्यान करने से उस समय भी दु ख कम नही होता ओर कर्म-बधन हो जाने से 
भविष्य में भी दु ख उठाना पडता है । किन्तु जो व्यक्ति पीडा और सताप को 
शाति से तहन करते हैं वे उस समय भी अपने मन की व्याकुलता से बच जाते 
हैं और भविष्य के लिए निर्भय हो जाते हैं । 
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स्‍्कदक ऋषि के शरीर की चमडी उतार ली गई पर वे पूर्णतया शाति से 
कष्ट को सहन करते रहे और मुनि गजसुकुमाल ने सिर पर धधकते श्रगारे 
रख दिये तव भी वे पूर्ववत्त शात रहे । क्या उनके शरीर को उस समय सताप 
नही हुआ होगा ? अवश्य ही हुआ होगा किन्तु समभाव रखने की उनमे बडी 
भारी शक्ति थी जो सतो में पाई जाती है । 


बहुत समय पहले की वात है कि किसी शहर में एक सत्त सेवाराम रहते 
थे । उनकी ख्याति से जलकर एक दुष्ट व्यक्ति ने उसे चोरी के झू ठे इलताम 
मे पकडवा दिया । राज्य के कर्मचारियों ने उन्हे चोरी के अपराध की कबूल 
करने का आदेश दिया किन्तु झू ठे अपराध को वे कंसे कवूल करते ? उन्होने 
स्पष्ट इनकार कर दिया। 


इस पर पुलिस आफीसर ने उन्हें कोडे से पीटने की आज्ञा दी और उनके 
शरीर पर कोर्ड वरसने लगे । किन्तु वृद्ध महात्मा पूवेवत शाति से और अपनी 
मधुर मुस्कान के साथ कोडो की मार सहते रहे । अत मे तग आकर राज्या- 
घिकारियो ने उन्हें छोड दिया । 

सत का शरीर लहलुहान हो रहा था और यह देखकर कई व्यक्ति उन्के 
पास दौडे आए गौर उनका उपचार करने लगे ) उन्होने आश्चर्य से देखा कि 
महात्माजी के चेहरे पर दुःख या सताप के कारण एक शिकन भी नही पडी है 
ओर वह प्रसन्‍त्रता से खिला हुआ है । 

एक व्यक्ति से नही रहा गया अत उसने कहा---“भगवन्‌ ! आप इतने 
वृद्ध और दुबंल हैं फिर भी इतती कडी मार को कंसे सहन करते रहे ?” 

महात्माजी ने उत्तर दिया--''भाई, सताप को शाति से सहन किया जाता 
है । मेरे मन में असीम शांति है अत मुझे तनिक भी दुख महसूस 
नही हुआ । 

तात्पर्य यही है कि सत जीवन से ही « व्यक्ति को समभाव की शिक्षा 
मिलती है और उनके सदुपदेशो से शास्त्रों मे रहा हुआ गूढ-ज्ञान हासिल होता 
है । जो व्यक्ति शास्त्र-श्रवण एव उसका अध्ययन करने मे रुचि रखते हैं उन्हे 
दोहरा लाभ प्राप्त होता है । आप सोचेगे ऐसा क्‍यों ? उत्तर भे कहा जा सकता 
है कि शास्त्र के पठन-पाठन में रुचि रखने से प्रथम तो व्यक्ति सम्यक ज्ञान की 
प्राप्ति करता है, जीवन और जगत के रहस्य फो जान लेता है। दूसरे उसका 
वह समय सुन्दर ढग से व्यतीत होता है । 

सस्कृत के एक श्लोक में कहा भी गया है--- 
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फाव्यशास्त्रविनोदेन, कालो. गच्छति घीमताम्‌ । 
व्यसनेन तु मुर्खाणामू,. निद्रया कलहेन वा। 
बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य एवं शास्त्र से विनोद करते हुए बडे 
उत्तम तरीके से बीतता है तथा सूर्खो का व्यसनों मे, झगडो में या निद्रा लेने 
में निरर्थक चला जाता है । 
काव्य के विषय में कहा है--'कवेभाव काव्यम्‌ । कवि के जो भाव 
वाहर आते हैं वही 'काव्य' कहलाता है। कवि का समग्र जीवन उपकार से 
भरा हुआ होता है । वह गिरे हुए उत्साह को उठाता है, रोती हुई आँखो के 
अश्रु सुखाता हैं, निराश प्राणियों के समक्ष आशा का दिव्य चित्र खीचता है, 
सोई हुईं जाति को जगाता है तथा मरे हुए देश मे भी पुनर्जीवन भर देता है । 
इस प्रकार वह दिलों को जीतता हुआ सबका प्रिय बन जाता है। हिन्दी के 
प्रसिद्ध लेखक प्रेमचन्द जी ने एक स्थान पर लिखा है-- 
“कवि वह सपेरा है, जिसकी पिटारी मे सर्पों के स्थान पर हृदय बन्द 
रहते हैं ।”' 
कवियों की विशेपता यही है कि वे गभीर और शिक्षाप्रद बातों को भी बढ 
मनोरजक ढय से जगत के सामने रखते हैं। इसीलिये उनकी बात का प्रभाव 
लोगो पर अधिक पडता है। अभी अभी मैंने आपके सामने मराठी भाषा की 
दो ज्ाइनें रखी थी-- 
सताप हा शात कशा प्रकारे ? 
सता पहा शात कशा प्रकारे ! 
देखिये, दोनो लाइनो में वे ही शब्द हैं, उनसे से कोई भी बदला नहीं 
गया है किन्तु कवि की चतुराई से दो दोनो का अर्थ अत्यन्त मनोरजक तरीके 
से बदल गया है जिसे मैं वतला चुका हू / वे कवि ही होते हैं जो अपने काव्य 
हारा सरस ढग से अनेक प्रकार की शिक्षाएँ मनुष्य को प्रदान करते हैं। 
कवि की महत्ता बताते हुए कहा यया है-- 
कविसंनीधी परिस्‌ स्वयभू । 
यथातथ्यतोर्यान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्य- समाम्य । 
--ईशावास्योपनिपद्‌ 
कवि मन का स्वामी, विश्व प्रेम से भरा हुआ, आत्मनिष्ठ यथार्थभाषी 
भीर शाश्वत काल पर दृष्टि रखने वाला होता है । 
मेरे कहते का अभिप्राय यही है कि सप्तार को विनोद ही विनोद में अनेक 
प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करने वाले कवियों के काव्य द्वारा वुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
अपना समय सुन्दर ढय से विताते हैँ । तथा उनसे कुछ न कुछ हासिल करते 
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हैं। साथ ही शास्त्र का अध्ययन, चिंतत और मसनने करते हुए अपनी आत्मा 
को शुद्ध एवं सुन्दर विचारों से परिपूर्ण बनाते हैं। इसीलिये श्लोक में कहा 
गया है-- काण्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 

यह तो बुद्धिमानों के समय व्यत्तीत करने की बात हुई। पर सूर्खो का 
समय कैसे बीतता है यह भी श्लोक में आगे बताया है-- “व्यसनेन तु सुर्खाणास्‌ 
निद्रया फलहेन वा ।' 

अर्थात मूर्ख व्यक्तियों का समय जुआ खेलने, शराब पीने, या अन्य ऐसे 
ही व्यसनों मे गुजरता है। किन्तु सारा समय जब उसमे भी नहीं बीतता तो 
वे अपने परिवार के सदस्यों से, पडौसियो से अथवा मित्रों से किसी न किसी 
बहाने उलझ पडते हैं और व्यर्थ के झगडे खडे कर लेते हैं। पर झगड़े भी 
सारे दिन नही किये जाते और समय बचता हैं तो फिर क्या किया जाय ? 
जैसा कि शलोक मे बताया गया है, आराम से सो जाते हैं । बस इसी प्रकार 
व्यसन मे, कलह मे अथवा निद्रा लेने मे धीरे-धीरे उनका अनमोल जीवन 
समाप्त हो जाता है और वे जैसे इस ससार मे आते हैं उसी प्रकार खाली 
हाथ चल देते हैं । वे परलोक के लिये कुछ भी नही कर पाते, उलदे पाप-कर्मों 
का वधन कर लेते हैं जो भविष्य में उन्हे अनेक जन्मों तक कष्ट पहुचाने का 
कारण बनते हैं । 

इसीलिये बबुमो, हमे चेत जाना चाहिये तथा मूर्खो के समान व्यसन, 
कलह और निद्रा मे ही अपना अमूल्य समय गेंवाकर काव्य ओर शास्त्र के 
पठन-पाठन में लगाना चाहिये । ऐसा करने पर ही हमे हेय, जय और उपादेय 
का ज्ञान हो सकेगा । अर्थात्‌ जीवन के लिये क्या-क्या हेय होने के कारण 
छोडने योग्य है, क्या जानने योग्य है और क्‍या उपयोग मे लाने योग्य है 
इसका पता चल सकेगा । जब तक व्यक्ति को इन बातो का पता नही चलेगा, 
जब तक बह आत्मोन्नति के सही मार्ग पर नहीं चल सकेगा तथा उसे मानव- 
जीवन का लाभ नही मिलेगा | जत प्रत्येक मुमुक्षु व्यक्ति को शाश्वत सुख 
पाने के लिये शास्त्रो का अध्ययन करना और उनमे दिये गए आदेशों का 
पालन करना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
कर सकेगा । 


१७. उत्तम के लक्षण के लक्षण 





घर्म प्रेमी बधुओ, माताओ एवं बहनों | 
भाज मैं आपको सच्चे पुरुष के लक्षण बताने जा रहा हूँ । स्व के एक 
श्लोक के अनुसार पुरुष के पाच लक्षण होते हैं बे इस प्रकार हैं-- 
पान्नु त्यागी, ग्रुण॑ रागी, भोगी परिजन सह । 
_शस्ल्रि बोद्धा रणें योद्धा, पुरष पचलक्षण ॥ 
गर्थात्‌-- जो व्यक्ति छुपात्र को दान देता हो, सदग्रुणो के प्रति अनुराग 
रखता हो, अपने परिजनों के साथ ही आनन्द का अनुभव करता हो, शास्त्रों 
का जानकार हो तथा युद्ध के समय शूरवीरता से लडता हो वही सच्चा पुरुष 
कहलाता है। 
(१) पात्र त्यागी-- 
श्लोक दा सत्पुरुष का प्रथम लक्षण बताया गया है कि वह सुपात्र के लिए 
त्याग करने वाला हो, कर्थात्‌ सुपात्र को दान देने वाला हो.) दान ढेते के लिए 
मनुष्य को त्याग अवश्य करना होगा । इसके बिना घन के प्रति उसकी आसक्ति 
कदापि कम नहीं होगी । फिर भी त्याग गौर दान में अन्तर है, जिसे सावधानी 
से समझना चाहिए । 

(त्याग और दास को साधारणतया लोग एक ही अर्थ मे ले लेते हैं पर 
बारीकी के जाँच करने पर दोनो मे जो फरके है वह मालूस पड जाता है वह फर्क 
इसप्रकार है कि त्याग मनुष्य के अत करण की चीज है और दान ऊपरी,4? 
दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता है कि त्याग पीने की दवा है और दान 
शरीर पर लेप करने की | त्याग मे आत्मा की सतुष्टि है और दान मे 
कुल और नाम का लिहाज । त्याय परायो की जडो को नष्ट करने वाला है 
ओऔर दान पुण्योपार्जंत का साधन । त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और 
दान से पाप का व्याज ) 


उत्तम पुरुष के लक्षण २१३ 


इस प्रकार त्याग और दान समान दिखाई देने पर भी एक दूसरे से भिन्न 
होते और दोनो में से त्याग अपना अधिक महत्त्व रखता है। त्याग के अलावा 
ससार में ऐसी कोई शक्ति नही है जो आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध बनाकर 
परमात्म पद की प्राप्ति करा सके । इस ससार मे आज तक किसी ने भी अपने 
कम से, धन से, सतान से या शिक्षा से मोक्ष प्राप्त नहीं किया, अगर प्राप्त 
किया है तो केवल त्याग से । कहा भी है-- 
/स्वय त्पक्ता छयंते शमसुखमननन्‍्त विदधति ।' 
इन सासारिक भोगोपभोगो का अपनी इच्छापूर्वक परित्याग कर देने से 
अनन्त सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार त्याग का जीवन में अतुलनीय महत्व है। किन्तु वघुओ, दान भी 
कम महत्व नही रखता । जैसा कि अमी' मैंने बताया था--दान अतरग की 
चस्तु हैं और आत्मा को अपने शुद्धरूप मे लाने वाली है तथा दान वाह्म गुण 
है, कितू यह बाह्य गुण भी कम महत्वपूर्ण नही है क्योकि त्याग जहाँ आत्मा 
को लाभकारी होता है वहाँ दान ससार के अनेकानेक प्राणियों को सुख, सतोप 
और शात्ति पहुचाने वाला बनता है । 
पे व्यक्ति भले ही कितना भी त्यागी हो किन्तु अपने सामने आए हुए 
भूखे ओर नगे व्यक्ति को रोटो और कपडा न दे तो वह मानवत। से हीन ही 
माना जा सकता है. भगवान्‌ महावीर का मुख्य उपदेश भी यही है कि-- 
गरीबों पर अनुकम्पा रखते हुए उनके दुखो का निवारण करो। अतुकम्पा 
मनुष्य के अन्त करण में सात्विकता की ज्योति जगाती है । इसीसे प्रेरित होकर 
( चौवीमों तीर्थकरो ने दीक्षा ग्रहण करने से पहले एक वर्ष तक निरतर दान 
दिया था | तीर्थकर प्रतिदिन एक करोड और आठ लाख सोनैय्या दान में 
देते थे । 
मो सुनकर आशचय करेंगे ओर इस वात पर संदेह भी करने लगेंगे 
कि इतना धन उनके पास कहाँ से आता था ? इसका कारण यही है कि आज 
के युग मे वुद्धिवाद एवं तके-वितर्क की शक्ति वढे गई है और इन्होंने श्रद्धा 
को घूमिल कर दिया है किन्तु जिन बचनों पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति शास्त्र- 
ज्ञान से जान सकते हैं कि तीर्थंकर अनन्त पुण्य लेकर ही जन्म लेते थे तथा 
उनकी सेवा में अनेक देव रहा करते थे। दीक्षा ग्रहण करने से पहले जब वे 
दान देना भारम्भ करते थे, देवता इधर-उधर पडे हुए या लावारिसो के घन 
को भी उनके खजाने मे लाकर डाल देते थे ताकि वे मुक्त हस्त से दान 
दे सके । 
ब्यान देने की बात है कि जिनके पलले में पुण्य होता है वही उस घन को 
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रख सकता था, भअव्यथा प्रुण्यहीत और क्रुमार्गगामी के धन का तो वे उलदे 
अपहरण कर लेते थे ऐसा भी वर्णन आता है । 
तो दान देना मनुप्य जीवन की सार्थंकता है और जिन्हें धर्म की तनिक 
भी पहचान होती है, वे इससे मुंह नही मोडते। क्यों कि दया ही धर्म का 
सबसे बडा लक्षण है। धर्म के विपय में किसी ने भ्रश्त करते हुए लिखा है--- 
फथमुत्पच्य]ते धर्म, कर्थ धर्मों विवध्धते ? 
कथ घ॒ स्थाप्यते धर्मों, फथ धर्मों विनश्यति ? 


पहला प्रश्न यह है कि- धर्म की ,उत्पत्ति किस प्रकार होती है ” दूसरा 
प्रश्न यह है--धर्म की वृद्धि कँसे होती है ? तीसरा प्रश्न है--धर्म किस प्रकार 
स्थिर रहता है और चौथे प्रश्न मे पुछा है--धर्म का नाश कैसा होता है ? 
उत्तर में कहा गया हैं-- 
“सत्पेनोत्पद्यते घर्मे. दया दानेत वध्धते |” 
अर्थात्‌ -धम की उत्पत्ति सत्य से होंती है, दूसरे शब्दों मे जहाँ सत्य होता 
है, वही धरम निवास करता है । 
आप लोग कहेंगे कि--सदा सत्य ही बोलेंगे तो हमारा काम कैसे 
चलेगा ? भूखे मर जायेंगे, खाने को भी नही मिल पायेगा ।” लेकिन ऐसी बात 
नही है । यह हमारे दिल की कमजोरी है | आज भी हम देखते हैं कि बम्वई मे 
जिनका लाखो रुपयो का व्यापार है वे सच्चाई से अपना काम करते हैं। ग्राहक 
देखकर वे वस्तुओ का मोल घटाते बढाते नही वरन्‌ एक ही दाम रखते हैं । 
तो क्‍या वे भूखे मरते हैं ? नही, पर आज ऐसे सच बोलनेवाले कम हैं और 
झूठ बोलने वाले अधिक हैं। इसलिए सच बोलने वालो का भी दुनिया विश्वास 
नही करती । एक दृष्टान्त है-- 
“है सौ रुपयों फी थैली, खोदा जो एक निकले। 
फिर से सभी को परखे, शका तभी सिहठेगी। 
उज्ज्वल धरम मे हरमिज, कुछ पोल ना चलेगी ॥॥ 
आपके सामने एक थंली है जिसमे सौ रुपये हैं। अगर उनमे से एक भी 
रुपया खोटा निकल आता है तो आप बाकी निनन्‍्यानवे को अच्छी तरह ठोक- 
पीटकर देखते हैं, तव कहीं उन्हें पुन रखते हैं । इसी प्रकार थैली मे निन्‍्यानवे 
रुपये खोटे हो और एक असली हो तो उसे भी मार खानी पडती है । 
तात्पय यही है कि सत्यवादी को सदा ही कठित सकट में से गुजरना 
पडता हैं किन्तु अगर वह सच्चा है तो परीक्षाओं मे से गुजरने के बाद 
भी वह सच्चा रहता है और उसका लोहा सभी को मानना पता है। 
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इसके अलावा उसके शुद्ध एवं निः्कपट हृदय में धर्म स्थिर रहता है । 
सच्चे व्यक्ति को कोई भी सकट डिगा नहीं सकता और अत में वह खरा 
साबित हो जाता है इसीप्रकार धर्म मे भी पोल नहीं चलती पर वह 
“कठिन परीक्षाओं मे से गुजर कर अपनी उज्ज्वलता का सिक्का लोगो के 
हृदयो पर जमा लेता है। 
तो बन्धुओ, जहाँ सचाई है, वही धर्म का निवास है। अनेक व्यक्ति जिन्हें 
हम अनार्य या म्लेच्छ कहते हैं अपनी सत्यवादिता के कारण हमसे उच्च सावित 
होते हैं ॥ वे चालीस गज का थान ग्राहको को देते हैं, उसमे से एक अग्रुल भी 
कपडा कम नही होता पर आप पाँच गज कपड़ा किसी को देते हैं तो उसमे 
भी एक या दो अगुल कम नही हुआ तो आपने व्यापार ही क्या किया। 
यह देखते हुए मुझे कहना पडेगा कि वे लोग बनाये कहलाते हुए भी आारयों के 
उपयुक्त कार्य करते हैं और आप आायें होते हुए भी अनारयों के समान व्यवहार 
रखते हैं। पर आप अच्छे कुल, गोत्र और क्षीत्र मे जन्म लेने से ही 
आध्यात्मिक जगत मे आये नहों कहला सकते और वे लोग निम्न जाति, 
कुल एव क्षेत्र मे जन्म लेने पर भी आर्यो से कम नही माने जा सकते, कारण 
केचल यही है कि उनके हृदय में सत्य है और सत्य मे घर्म का स्थान 
होता है । 
धुसरा प्रश्त है--कथ घर्मो विवर्धेते ? यानी धर्म को वृद्धि कैसे होती है ? 
जिस प्रकार शिश्षु के जन्म लेने के पश्चात्‌ उसके पोषण के लिये खुराक देनी 
पड़ती है उसी प्रकार धर्मं के जन्म लेने के पश्चात्‌ भी उसकी पुष्टि के लिये 
खुराक जुटानी पडती है और वह खुराक है--दया एवं दान | 
दया एव दान से घम्मं की वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में दया 
या करुणा की भावना होती है वह ससार के समस्त प्राणियो को आत्मवत्‌ 
मानता है। पर जिसके हृदय मे यह भावना जागृत नही होती और देशवासियों 
को भाई मानता तो दूर अपने सगे भाई को भी भाई न मानकर दुश्मन 
मानता है तथा मेरा और तेरा करता हुआ कलह मे जीवन भ्रुजार देता है, 
वहाँ धर्म की वृद्धि कैसे हो सकती है ? 
हम मानव है । भाग्य ने हमे बुद्धि दी है और ज्ञान-प्राप्ति के शुभ सयोग 
भी जुटाये हैं तो हमे उनसे लाभ अवश्य उठाना चाहिये । अगर हम मे शक्ति 
है, हम सम्पन्न हैं तो गरीबों पर दया करना तथा अभावग्रस्त प्राणियों के 
अमावों को दूर करना हमारा कतंव्य है। इसके अलावा दाव करके हम औरो 
पर एहसान नही करते क्योकि जितना हम दूसरो को देते हैं उससे कई गुना 
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भमहान्‌ दाशंनिक शेक्शपियर ने भी कहा है--- 
#]/शटए 78 एिए8 965580 , 4 965560 कया पवा हाएठड, शाते 
गया ता (8765 7 
दया की कृपा दुतरफी होती है । यह दाता पर भी कृपा करती है और 
पात्र पर भी | 
दान का महत्व प्रत्येक धर्म मे बहुत अधिक माना जाता है। केवल जैन 
शास्त्र ही नही वरन अन्य सभी शास्त्र एक स्वर से दया करने और दान देने का 
जादेश देते हैं। भगवद्गीता मे कहा गया है--'देशे, फालेच क्षेत्र थ।' 
अर्थात्‌-देश, काल और क्षेत्र के अनुसार कहाँ कैसी जरूरत है यह देखकर 
व्यक्ति दान करे। दान देने से कमी व्यक्ति को हामि नहीं होती । मैंने अभी 
आपको बताया था कि दान का फल अनेक गुना पुण्य के रूप में पुत लौट 
थाता है। कहा भी है-- 
व्याजे स्यात्‌ हिग्रुण ब्रित्त, व्यापारे वर चतुगृंण। 
क्षेत्रे शतगुण, प्रीोक्त, पाज्रेड्नन्तगमुण . भवेत्‌ ॥। 
अर्थात्‌--रुपया द्लन देने पर दुगुना, व्यापार में लगाने से चौगुना, खेती 
से सौ गुना हो सकता है किन्तु पात्र मे देने से वह अनन्तग्रुना हो जाता है । 
सत तुकाराम जी ने भी अपने धन को दान मे काम न लेने वाले लोभी 


व्यक्ति को धिक्‍कारते हुए कहा है-- 
/“पघ्िक जी्णे त्याचे, लोभावरी मन। 
अतिथी पूजन घडेचि ता। 


यानी--उस व्यक्ति के जीवन को धिक्‍्कार है जिसका द्वृदय पूर्णतया लोभ 
से ग्रस्त है । जो अपना ही पेट और अपनी ही तिजोरी भरता है किन्तु कभी 
दान या परोपकार की ओर ध्याव नही देता तथा घर आये हुए अतिथि का 
भी सम्मान और आदर नही करता | प्राचीत काल के ब्राह्मण समाज के 
विपय मे सुनते हैं कि वे अकेले कभी भोजन नही करते थे वरन्‌ किसी न किसी 
को साथ लेकर ही खाते थे ! 

हमारे जैन शास्त्रों मे,भी अनेक उदाहरण ऐसे भाते हैं जिनके बारे में 
पढकर आश्चर्य होता है । 'झ्रणक श्रावक को सार्थवाह की पदवी मिली थी । 
वह क्यो ? इसलिये कि जब वे व्यापार करने जाते थे तो सम्पूर्ण नगर के 
लोगो को सूचित करवा देते थे कि---'जिस किसी को भी हमारे साथ परदेश 
में व्यापार करने चलना हो, खुशी से चल सकता है। साथ में चलने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति के खाने-पीने का, कंपडे-लत्ते का तथा आवश्यकतानुसार 
ओऔपधघोपचार का प्रवन्ध_हम करेंगे । साथ ही हमारे साथ व्यापार करने पर 
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अगर व्यापार में घाटा हुआ तो हम वहन करेंगे पर नफ़ा होने पर सबको 


हिस्सा मिलेगा दे 
(कितना बडा हिंदय होता था उन्‌ सार्थवाही का / पर आज सार्थवाह कोई 
नही है। सभी स्वार्थवाह हो गए हैं,” गरीवों को लेकर चलना और अपने 
व्यापार मे हुए नफे का भाग देना तो दूर, वें गरीवो को खाने के लिये दो पैसे 
तथा तन ढकने के लिए एकाध वस्त्र देने की भी परवाह नहीं करते ) भले 
ही अपने घर शादी-व्याहु अथवा अन्य कोई अवसर होने पर हजारो ही नही 
लाखो रुपये भी खर्चा कर देते हैं किन्तु गरीवों के लिये उसका शताश भी 
उनसे खर्च नही किया जाता । 
इसी लिये एक श्लोक में कहा गया है--- 
"'शत्ेषु जायते शुर सहस्नषु व्‌ पडित. । 
वक्ता वशसहस्न पु दाता भ्रवति वा मे वा ॥!, 


अर्थात्‌--सै कडो व्यक्तियों में एक शूरवीर निकल सकता है और हजारो 
में एक सच्चा पडित । दस हजार मे एक वक्ता हो सकता है पर दाता तो 
इतनो में से भी हो या न हो कुछ कहा नहीं जा सकता । 

इसीलिये हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्य से हमे मनुष्य जन्म प्राप्त हो 
गया है और धर्म के लक्षण समझने की बुद्धि भी मिल गई हो तो इसका 
उपयोग करते हुए हमे घर्मं को अपनाना चाहिए तथा अपनाने के बाद उसे 
स्थिर और मजबूत बताने के लिये दया एवं दान का अवलबन लेना चाहिये | 
इनके द्वारा ही धर्म स्थिर होता है तथा उसकी प्रभावना होती है । 

क्रिश्चियन घ॒र्मं का प्रसार इसोलिये अधिक हुआ, क्योकि इन लोगो से 
करोडो रुपये गरीबो में वाँटे और उन्हें भोजन, वस्त्र भादि अनेक प्रकार की 
वस्तुएँ आवश्यकतानुसार प्रदान की । पर हमारे समाज में इतना प्रयत्न और 
परिश्रम करने वाले व्यक्ति कहाँ हैं ? वे परिश्रम करते जरूर है पर केवल 
अपनी सुख-सुविधाओं की पूर्ति करने के लिये और अपनी तिजोरियाँ भरने के 
लिये, और दान के रूप में अगर कुछ देते हैं तो अपना नाम दानदाताओो की 
लिस्ट मे लिखवा कर नामवरी पाने के लिये। वे भूल जाते हैं कि दान तब दान 
कहलाता है, जबकि दाहिना हाथ जो कुछ दे उसे वाँया हाथ भी न जान 
सके । इसप्रकार दिया हुआ दान ही शुभ फल प्रदान करता है, ख्याति प्राप्ति 
के लिये दिया हुआ नही । 

दान का महत्व मुस्लिम ग्रथ भी बहुत अधिक मानते हैं । वे कहते हैं--- 

“सखावत कुनद नेक चएत हुण्तियार-- 
के मर्द अज सखावत फुनद बटितियार । 
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सखावत बसे ऐवरा कीमियास्त, 


सखावत. हमाददेहारा दवास्त ॥“ 
“ऐं, अच्छे नसीब वाले | तू दात कर, क्योकि फूटे नसीब वाले क्या 


दान देंगे ? ऐ, नेकवस्त | तू ही सखावन यानी दान को अपना, क्योकि दान देने 


से मर्द भाग्यशाली बनते हैं। दान देता ही समध्त दर्दों को मिटाने वाली 
एकमात्र दवा है अत दान दिया कर | 


इस प्रकार जेन व अजन सभी घर्मं दान को महत्व देते हैं तथा प्रत्येक 

व्यक्ति को दान देने की प्रेरणा करते हैं । एक दोहे मे कहा भी है--- 
“सन्नी पथ और ग्रथ मे, बात चतावतत तीन | 
राम हृदय, दिल मे दया, तन सेवा से लोन ॥। 

दुनिया मे जितने भी पथ और धर्म ग्रथ हैं उतमे तीन मुख्य वात बताई 

गई हैं। पहली है--हृदय में सदा राम को रखो ! यह मत कहो-- 
(00 438 ॥0 ए06 
ईश्वर कही नही है । 
मपितु ए!०४० का 9 पीछे सरका दो, उत्तर सही मिल जायगा-- 
(900 38 ॥09छ ॥688 

यानी भगवान अभी यहाँ अर्थात्‌ हमारे हृदय में ही है ' 

ईश्वर को चाहे गॉड, राम, अल्लाह या भगवान किसी भी ताम से पुकार 
बात एक ही है । केवल आवश्यकता है श्रद्धा की । श्रद्धा के बिना लिया हुआ 
भगवान का नाम केवल तोता रटन्त ही कहलायेगा, जिससे कोई लाभ 
नही होगा । 

तो वघुओ, मैं आपको पुरुष के पाँच लक्षण बता रहा था उनमे से पहला 
है--सत्पात्र के लिए त्याग करना यानी उसे दान देना । त्याग और दान का 
महत्व अभी हमने समझा है और अब हम सत्पुरुष के दूसरे लक्षण पर 
आते हैं । 
(२) गणे रागी 

(सच्चे पुरुष का दूसरा लक्षण है--सदगुणो के प्रति अनुराग रखना। 
जो व्यक्ति उत्तम ग्रुणो के प्रति अनुराग रखता है वह उन्हे अपनाने का भी 
प्रयत्न करता है ॥-2 

गरुणो का महत्व शब्दों से बताना सभव नही है | ये मानव जीवन के ऐसे 
वहुमुल्य आभूषण हैं, जिनके द्वारा आचरण निर्मल और पवित्र वनत्ता है। तथा 
जीवन निखर जाता है। ग्रुणी व्यक्ति जहाँ भी जाता है, सर्वत्र आदर और 
सम्मान प्राप्त कर लेता है। ग्रुणो की प्रत्येक स्थान पर पूजा होती है, घत- 
सम्पत्ति, कुल अथवा शरीर के सौंदर्य की नही । 
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कवि गिरिधर ने कहा है-- 
गरुत के गाहुक सहस नर, बिन यगृन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिलां, शब्द सुने सब कोय॥। 

कहा गया है--ग्रुण के हजारो ग्राहक होते हैं, किन्तु उनके अभावों मे 
कोई किसी को नहीं पूछता । जिस प्रकार कौआ और कीयल रग में समान होते 
हैं पर कोयल के मघुर स्वर को सब सुनते हैं। और उसकी सराहना करते हैं । 
कौए की काँव-काँव किसी को प्रिय नहीं लगती । 

तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपने गुणो से महात्‌ बनता है । चाहे वह किसी 
भी जाति व कुल मे उत्पन्न क्यो न हुआ हो । 
कठौतो में गगा-- 

मीराबाई के गुरु, भक्त रैदास जाति के चमार थे और जूतियाँ गाठकर 
अपना जीवन-यापन करते थे । 

एक वार एक ब्राह्मण यात्री गगा-स्तान के लिए निकला, पर उसके गाँव से 
गगा नदी वहुत दूर थी अत चलते-चलते उसके पैर की जूतिया फट गई । 
मार्ग मे चलते हुए उसे रंदास चमार दिखाई दिया अत उसने अपनी जूतियाँ 
रैदास को गाँठने के लिये दी । 

रैदास ने थोडे समय में ही ब्राह्मण की जूतियाँ ठीक करके दे दी और यह 
जानकर कि ब्राह्मण देवता गगा-स्नान के लिए जा रहे हैं। उन्हें एक सुपारी 
देते हुए कहा--'द्विज श्रेष्ठ, आप गगामाई के दर्शन करने तो जा ही रहे 
हैं, मेरी यह सुपारी भी गगा मैया को भेंट कर दीजियेगा ।?' 

ब्राह्मण चकित होकर बोला--“'भाई, ग्रगाजी तुम्हारे यहाँ से तो थोडी 
ही दूर हैं, फिर तुम स्वय क्यों नही जाकर अपनी भेंट उन्हें चढाते हो ?” 

रंदास ने उत्तर दिया--“देख तो रहे हैं आप, मुझे समय ही नही 
मिलता । इतनी सारी जृतियाँ सदा ही सामने पडी रहती हैं ठीक करने के लिए 
आस-पास और कोई चमार तो है ही नही और में भी काम न करू तो वेचारे 
यात्रियों को वडी तकलीफ होगी ।” 

ब्राह्मण वोला---'कैसे आदमी हो जी तुम ? दिन-रात पेट के धन्धे मे ही 
लगे रहते हो जरा सा समय निकाल कर ग्रग्रा मैया के दर्शन भी नहीं कर 
सकते ? मुझे देखो मेरा गवि भीलो दूर है पर मैं उतनी दूर से भी कई वार 
गगा स्तान के लिए भाया हूँ | और आज भी जा रहा हु । असल में भगवान्‌ के 
प्रति व्यक्ति की भक्ति होनी चाहिए वह तुमर्मे आयेगी ही कहाँ से ? जाति के 
चमार जो ठहरे । 

ब्राह्मण के तिरस्का रपूर्ण वचनो को सुनकर भी रैदास के मुख पर क्रोध 
का तनिक भी भाव नहीं जाया । वर अत्यन्त प्म्रतापर्वक्कत घोला--' ण्टेय ! 
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आप श्रेष्ठ हैं मैं कहाँ आपकी तुलना मे ठहर सकता हैं । आप ठहरे नरअश्रेष्ठ 
ब्राह्मण और मैं चमार | किस्तु कृपा करके मेरी यह सुपारी आप लेते जाइये 
और गगा मैया को दे दीजियेगा ।” 


“अच्छी बात है लाओ ।” कहकर ब्राह्मण ने वह सुपारी अनिच्छा से जेव 
में डाली और वहाँ से रवाना होने के लिए मुडा । इतने मे ही रैदास ने पुन 
कहा “भगवन्‌ मेरी यह सुपारी आप गगा माता के हाथ में ही दीजियेगा, 
व्यर्थ मत उछालियेगा अगर गगा मंया इसे अपने हाथो से न लें तो इस रास्ते 
से आप निकलेंगे ही, मुझे पुन लौटा दीजियेगा ।” 


ब्राह्मण रेदास की यह वात सुनकर आपे से वाहर हो गया और तेज स्वर 
से घोला---“नो और सुनो, हम सैकडो वार गगाजी में स्तान कर गये पर 
हमारी कोई भेंट गगा माता ने अपने हाथो नही ली, पर बे तुम्हारी इस सुपारी 
को जरूर अपने हाथो में ले लेंगी जिसने आज तक कभी गगा का दर्शन नही 
किया और जाति के भी चमार हो ! पर मेरा क्‍या नुकसान है देखता हूँ जाकर 
कि तुम्हारी भेंट गया जी कैसे हाथो मे लेती हैं | 

रैदास ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और अपनी स्निःध मुद्रा से ब्राह्मण को 
दूर से ही नमस्कार किया और पुन्र जूतियाँ गाँठने वैठ गया ? 

ब्राह्मण थोडे समय मे ही गगा के किनारे पहुच गया जो कि वहाँ से 
अधिक दूर नही थी । निर्दिष्ट स्थल पर पहुचकर उसने गगा की पूजा-अचेना 
की भक्तिमाव से स्तान किया और अपने वस्त्र पहन लिये | कुछ देर वाद जब 
वह वहाँ से चलने को हुआ तो उसका हाथ किसी कार्यवश जेव मे पहुच गया । 
जेव में सुपारी थी जिसका स्पर्श होते ही उसे रैदास का ध्यान आया और वह 
बडे तिरस्कार के भाव से सुपारी हाथ मे लेकर बोला---“गगा मैया । तुम्हारे 
बडे भारी भक्त मोची ने यह सुपारी तुम्हारे हाथों मे देने के लिए भेजी है 
और कहा है कि गया माता के हाथ में ही इसे देता ।” 

ब्राह्मण वडी नफरत और कोघध से ये शब्द वोल ही रहा था कि उसे गगा 
की पवित्र और निर्मल धारा मे एक अपूर्व सुन्दर हाथ उठता हुआ दिखाई 
दिया । मारे आश्चर्य के ब्राह्मण की आँखें कपाल पर चढ गई और उसने थर- 
थर कापते हुए पुन' गगा से उतर कर वह सुपारी गगा के हाथ में रख दी । 
तत्पश्चात्‌ू वह ज्योही लौटने को हुआ वही हाथ एक वार पानी के अन्दर 
जाकर वापिस वाहर आया और उसने एक देत्री कगन ब्राह्मण के हाथो पर 
रख दिया तथा साथ एक स्पष्ट आवाज गू जी--- यह कगन मेरे भक्त रैदास 
को देना 


हु 
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ब्राह्मण यहू चमत्कार देखकर रिग्मूढ सा रह गया और कगन देखकर तो 
उसकी आँखें फटी सी रह गई । बडी कठिताई से वह जल के वाहर निकला 
और उस अभूतपूर्व कगस को देखकर सोचने लगा--- 

“कितने आएचयें की बात है कि गगा--मैया ने एक चमार की भेंट अपने 


हाथो में ले ली और बदले मे यह कगन उसे दिया है, ऐं सा कगन तो मैंने जीवन 
मे कभी देखा ही नहीं | राजा-महाराजाओ के यहाँ भी ऐसा रत्न जटित कंगन 
नही हो सकता । पर वह चमार इसका क्‍या करेगा ? अच्छा हो कि मैं ही इसे 
घर ले चल । ब्राह्मणी इसे पाकर खुश हो जाएगी मैं दूसरे रास्ते से धर को 
चला जाऊंगा । और फिर रैदास चमार को पता भी क्या चलेगा कि गंगा 
माता के उसकी सुपारी के बदले में मुझे उसके लिये क्‍या दिया है 7? 

इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण के मन मे खोट आ गई और वह 
कंगत लेकर रैदास चमार की ओर न जाते वाले दूसरे चकक्‍्करदार रास्ते से 
जल्दी-जल्दी घर की बोर बढा । कुछ समय पश्चात ही वह अपने घर के दरवाजे 
पर आ पहुचा । 

पत्ति की गगा स्नान से लौटा देखकर ब्राह्मणी दरवाजे पर आ गई और 
उसकी कूल क्षेम पूछने लगी। ब्राह्मण ने उसकी किसी बात का उत्तर न देते 
हुए अयरखे की जेव से कंगन निकाला भर पत्नो के हाथ पर रख दिया । 

कगन देखकर क्राह्मणी भी आश्चर्य से अभिभूत हो गई और वोली---'यह 
कहाँ से आया ?  दाह्मण ने झूठे घमड़ से अकड॒कर कहा--'मैंने इतनी वार 
पैदल जा जाकर गगा स्तान किया है गगा माई प्रसन्‍त हो गई और मेरी भक्ति 
के फलस्वरूप उन्होने यह कगन मुझे भेंट किया है। लो तुम पहन लो इसे 

पर ह़ह्मणी ने इनकार करते हुए कहा--- 

“नही, प्रथम तो मुझ दरिद्र के हाथ में यह शोभा ही नही देगा, दूसरे 
लोग चोरी की चीज कहकर हमे पकडवा देगे । इससे तो अच्छा यह है कि तुम 
सारी वात सही-सही वताकर इसे राजा को भेट कर दो और इसके बदले में 
राजा हमे जो देंगे उससे हमारा निर्वाह होगा । 

क्षाह्मण को पत्नी की वात पसंद आई और कग्नन लेकर राज दरबार मे 
गया तथा राजा को भेंट कर दिया । राजा बहुत प्रसन्‍त हुए और उसके बदले 
मे ब्राह्मण को काफी द्रव्य इनाम में दिया | इसके पश्चात जैसा कि स्वाभाविक 
था, कगन राजा ने महारानी जी को दिया और ब्राह्मण की सारी बात बताई । 

यह सब सुनकर महारानी जी ने उत्तर दिया--- 

“महाराज ! यह सब तो टीक है किन्तु एक बात तो आपके ध्यात में आई 
ही नहीं । 
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“बह क्या ?” राजा ने आश्चर्य से कहा । 

“मैं कगन एक हाथ मे कैसे पहनूगी ? दोनो हाथों मे पहलने के लिये दो 
केगन होने चाहिये । आप क्ृथा करके ब्राह्मण से इसके जोड का धुसरा कगन 
भी मंगवा दीजिये ।” 

“पर यह कैसे हो सकता है ? ब्राह्मण के पास तो इसके जीड का कंगन हैं 
नही, वह गगा मैया की मंद है और उन्होने एक ही दिया था ।? 

"तो क्या हुआ ? ब्राह्मण देवता गगा के सच्चे भक्त हैं अत दूसरा भी 
उन्ही से मागकर ते आएँग्रे । जेब वे एक कंगन दे सकती हैं तो दुसरा क्यो 
नहीं दे सकती 7?” 

“ठीक है, मैं ब्राह्मण को बुलाकर कहूगा ।” कहते हुए राजा रनिवास से 
आ गए और दुसरे दिन उन्होंने ब्राह्मण को दरवार मे बुलाकर महारानी का 
आग्रह बताया तथा दूसरा कंगन लाने का आदेश दिया ।/ | 

ब्राह्मग ने राजा की आश्या पर अपना कपाल पीट लिया और झीकते- 
शीकते घर आया । ब्राह्मणी ने पति की अवस्था देखकर उसका कारण पूछा 
तो बहू क्रोध में भरकर बोला--/'औरतो की सलाह के अनुसार काम करने पर 
ऐसा ही होता है, अब बाँधों वोरिया"वासना और निकलो इस राज्य से 

“आखिर बात क्‍या है, वह तो बताओ ?” ब्राह्मणी ने विनय से पूछा । 
श़ह्मण ने उसे राजा की आज्ञा सुना दी । 

बेचारी ब्राह्मणी क्या जानती थी कि वह कंगत एक चमार की सुपारी के 
बदले उसे दिया गया था और ब्राह्मण घोखे से उसे अपना बनाकर ले आया 
है । अत चह्‌ भी पति से बोली-- 

“इसमे इतनी चिन्ता की क्‍या वात है ? पहला कंयत हमने राजा को भेंट 
कर दिया है और दूसरा भी हमे तो रखना नही है । यह जान कर गरगा-मैया 
अवश्य ही तुम्हें दूसरा कग्रन प्रदात कर देंगी । निश्चित होकर जाओो और 
गगा-माता से प्रार्थता करके दूसरा कंगन ले आंग्रो। भाखिर तो तुम उनके 
इतने बढ़े भक्त हो कि सारी दुनिया को छोडकर तुम्हें ही उन्होने बह दैंवी 
कंगन दिया है (” 

ब्राह्मण किस मुँह से पत्नी के सामने अपनी धोखेबाजी की बात कहता ! 
मन्‌ मार कर वहाँ से चल दिया। उसने सोचा कि जाकर गा म्रेंहीडूब 
मरूँ तो अच्छा और मत में यही विचार करके चलता रहा | पर मौत किसे 


अच्छी लगती है * 
सब्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ ! 


कि 
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ससार के जीव चाहे सभी दरिद्र हो, रोगी हो, या किनन्‍्ही कारणों से 
अत्यन्त दु खी हो, फिर भी मरना नहीं चाहते, जीवित रहने का ही प्रयत्न 
करते हैं । 

यही हाल ब्राह्मण देवता का भो हुआ | मरने के लिए रवाना होते हुए 
थे, पर रास्ते मे ही उससे मुह मोडकर रैदास चमार के पास आ गए और 
उसके चरणो पर गिरकर फूट-फूटकर रोने लगे । 

रैदास ने शीघ्रता से उन्हे उठाया और रोने का कारण पूछा । बब ब्राह्मण 
ने अथ से लेकर इति तक उसे सारी वात बतादी और कहा--“भक्त रैदास, 
अब तुम्ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो । अगर राजा को मैंने 
पूसरा कंगन ले जाकर नहीं दिया तो मुझे जान से मरवा देंगे। मेरी 
लाज तुम्हारे ही हाथ मे है अत कृपा करके मुझे तुम एक और सुपारी दो 
ताकि मैं गगा मैया से माग कर दूसरा कगन ला सकू | 

ब्राह्मण की बात सुनकर रैदास मुस्कराए और वोले--“क्षाह्मण श्रेष्ठ | 
तुम्हारी हालत बहुत खराब हो रही है अत तुम्हें पुत उतनी दूर जाकर गगा- 
मैया से कगन लाने की आवश्यकता नही है, मैं उस गगा-मैया से यही माँग कर 
दे देता हूँ ।” 

यह कहते हुए रैदास जी ने भपने सामने रखे हुए चमडा भिग्रोनेवाले 
मिट्टी के कुण्ड मे, जिससे पानी भरा था हाथ डाला जौर उसी क्षण पहले 
चले कग्नन के समान एक दूसरा कभन निकाल लिया और ब्राह्मण को देते हुए 
कहा--- 

“लो इसे, ले जाकर राजा को दे दो तथा अपनी मुसीबत से छुटकारा 
प्राप्त करो ।” 


चसड़ा भिगोने के अशुद्ध पानी से ही रैदास के द्वारा गगा माता का दान 
वह कगन निकालते देखकर ब्राह्मण मुंह वाये अवाक्‌ ख़डा रह गधा । 

रैदास ने मुस्कराते हुए पूछा-- "क्या सोच रहे हो ? कगन ले जाओ ने [7 

ब्राह्मण ये शब्द सुनकर मानों तन्द्रा से जाया और पुन्र रैदास के चरणों 
पर गिरकर कहने लगा--- 

“रंदास जी ! ईश्वर के और गग्गा-माता के सच्चे भक्त आप ही हैं। मैं 
तो महापापी और घोखेवाज हूँ । इसीलिए मैं संकडो वार गगा-स्तान करके भी 
जो नहीं पा सका वह आपने विना एक वार भी गगा में स्तान किये प्राप्त कर 
लिया । मुझे क्षमा करो | घन्य हैं आपके गुणों को, जिन्होंने इतनी दूर से भी 
गया-माता को प्रभावित करके वरदान देने को बाध्य कर दिया ।” 


ञ्रै 
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हगीलिय वादा जाता है-- 
ग्रुणा, पु्याच्ति दृत्तर्थ दुरेधवि बसता सताम्‌ । 
कैतफी प्रस्यमाक्राय रबयसायान्ति पट्पदा ॥ 
गंदगुणी प्रम्ष चाह दूर भी रहे पर, उनके ग्रण उतकी स्याति-प्रसार ये 
हि। रब्ेय ही दूत का कार्य करते है । कैवडे के पुष्प की सुगन्‍्ध से आक्पित् 
दिगार अगर रबवेय छग़में, पास चले जाते है । 
तो मधुना, गनुश्य के रूप-रग, जाति और कुल का कोर्ट महत्व नहीं है 
गहएव होता है कंबल उसके ग्रेणो का । भक्त रैदास खमोर थे, किन्तु उनके 
॥किि ॥ अयाधारण भ्रुण के कारण ही रवय गगा ने उन्हे वरदान दिया और 
आज भी ।ाग गयृगद होपर उन्हें रमरण करते हैं। इसलिये प्रत्येक पुरुष को 
भगर राण्वा पृग्ष गाहलवाना है तो उसे सत्य, अहिसा, शील, सेवा, क्षमा, 
फमणा एव गाशरण फो सुखस्दधर बनाने वाले समस्त ग्रुणो को अपनाना 
ताहि।| जौर यहूं गुणों के प्रति जगुराग रसने पर ही सभव हो सकता है । 
थो ध्यक्ति गुणो फा जनुरागी मौर पारखी होता है, वह यह नही देखता 
कि ऐसे गण कह रे ग्रहण करने चाहिए । वे जहा कही भी मिले वह वहा से 
प्रतूण १२९ ऐता है । एराका कारण यही है कि वह भली भाँति जानता है-- 
फौगेय एसिण. घुवर्णउपलावू दुर्यापषि गोरोसत । 
पंफात्तामरस॒ शशांफ उदधेरिन्दीवर गोमयात्‌ ॥ 
फाए्ठायर्सि रहे. फणादपि सण्िगोपिततो रोचना। 
प्राकाश्य एव ग्रुणोषय्रेम गुणिनो गरच्छन्ति ४ आआ 9 


न 


कं 


हि 4 


रेशम कौ से, सोना पत्थर रे, मील-कमल गोबर से, ४ ड 
कै, प्ाद्रगा समुद्र से, गोरोघन ग्राय के पित्त से, 
शणि सर्प के पाग से, औौर दूथ फहते है पि + “रोम से 
एग सभ परऐ"ुशो के उत्पत्तिस्धान महू ह 
है। एरासे स्पष्ट ऐ जाता है कि मर न्‍ 
स्थाग फो पईं 
एसीएरे एसारा धर्म फता है 
एक शधार भी जिससे सीखो उसे शुरु । 
था फुप फा क्‍यों न हो । 
(६) शोगी परिणनेः सह-- 
ह पीरारा गुण है; जो सच्चे पुरुष 


लक 


व 


। उत्तम पुरुष के लक्षण १२५ 


| है जो सुख और दुख मे समानभाव से अपने स्वजनों का साथ दे | यह नही 


' कि सुख के दिनो में 5 बह अपने परिजनों को अपना माने भोर दुख के 
समय उनसे दूर रा हम प्राय देखते हैं कि अपने सुख के दितो में 


_ भाई-भाई को भूल है और वेटा बाप को पहचानने से भी इन्कार कर 


देता है। एक छोटा सा उदाहरण है-- 
मेरे पिता गुजर चुके-- 


पृकिसी गरीब व्यक्ति के एक पुत्र था। उसने पुत्र का भविष्य सुधारने के 

लिए अपना पेट काठ-काठ कर उसे पढाया और स्वय दरिद्रता से भयानक 
सधर्पष करते हुए भी पुत्र को भरसक सुख-सुविधा के साधन जुठाये । इस 
प्रकार करते हुए अत में पुत्र पढ लिख कर विद्वान हो गया और उसकी उच्च 
सरकारी पद पर नियुक्ति हो गई । 

वेचारे दरिद्र व्यक्ति ने यह सब इसलिये किया कि पुत्र पढ-लिखकर 
बडा आदमो वन जायेगा तो उसका चुढापा सुख से निकलेगा । घर में और 
कोई है नही, पत्नी भी बहुत दिन हुए मर चुकी थी । 

किस्तु पुत्र ने बडा आदमी बनते ही पिता की ओर से आखें फेर ली तथा 
उसे पत्र देना या अपने गाँव जाना भी छीड दिया । गरीव बापने किसी तरह 
कुछ अर्सा दु ख भोगते हुए विताया पर जब उसके हाथ पैर अत्यन्त शिथिल 
हो गये और और अपने पेट भरने के लिये वह थोडा भी श्रम करने लायक 
नही रहा तो गाँव के हितचिन्तक निवासियों ने उसे सलाह दी--“वाबा ! 
तुम्ही अपने पुत्र के पास चले जाओ आखिर तो वह तुम्हारा खन है अत पसी- 
जेंगा और तुम्हारे बुढापे में काम आयेगा ही ।” 

वृद्ध व्यक्ति ने कोई उपाय न देखकर यही करना तय किया और बडी 
आशा से अपने जीर्ण-शीर्ण कपडो को एक पोटली में वॉधकर अपने लडके के 
यहाँ जाने के लिये रवाना हो गया । 

बहुत खोज-वीन करके वृद्ध पिता ने अपने पुत्र के बगले को पाया और 
वह अन्दर प्रवेश करने लगा । फाटक पर चौकीदार था उसने जब एक देहाती 
वृद्ध को अदर आते देखा तो डॉटकर पूछा--'कौन हो तुम ?! 

वृद्ध ने अपने लडके का नाम बताते हुए कहा--मैं उसका अमागा वाप हू, 
गाँव से आया हूँ ।' यह सुनकर चौकीदार दोडा हुआ वगले में आया और 
अपने मालिक जो कि अपने समक्ष और भी बडें-वडे पदाधिकारियों के साथ 
बैठे हुए शाम की चाय पी रहे थे, बोला--/'हुजूर, गाव से एक देहाती वृद्ध 
आए हैं और अपने को आपके पिता बता रहे हैं ।” 


० ॥ । 
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“क्या बकते हो ठुम ? कहते हुए उन्होने बाहर शंका और अपने वाप को 
पहचान लेने पर भी अपने मित्रों के समक्ष शभिन्दा होने से बचने के लिए 
हेसते हुए कहा--“मेरे पिता तो वचपन से ही गुजर चुके हैं । यह कोई पागल 
अआंदमी दिखाई देता है अत फाटक से बाहर निकाल दो ! ख़ब्रवार | वह 
सनकी बूढा अन्दर न आने पाए ।9 

तो बघुओ, स्वार्थी और नीच व्यक्ति थोडा साधन या उच्च पद पाते ही 
इसीप्रकार अपने आत्मीयो से ही क्या, भाई या वाप सभी से आँखें फिरा 
लेते हैं। माता-पिता जिस आशा से अपनी सतान का स्वय नाना प्रकार के 
कष्ट सह करके भी जीवन बनाते हैं, उस आशा पर वे कुठाराघात कर देते 
है । और ऐसे पुरुष मनुष्य के रूप मे रहकर भी मनुष्य नहीं कहला सकते । 
इसीलिए श्लोक में पुरुष का तीसरा लक्षण--“भोगी परिजन सह बताया 


गया है । 
(४) | शास्त्र बोद्धा-- 

पुरुष का चौथा लक्षण शास्त्रों का जानकार होना कहा गया है। व्यक्ति 
चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ ले, और चाहे जितनी ऊंची-ऊँची डिग्रियाँ हासिल कर 
ले, अगर उसे शास्त्रों का बोध पर है तो समझना चाहिए कि उसने कुछ भी 
ज्ञान हासिल नही किया है । हि. 

सस्कृत भाषा में कहा गया है--- 

श्लोको वर परमतत्व-पथप्रकाशी, 
न प्रन्ययोटिपएन. जनरजनाय 

अर्थात्‌--मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शक एक ही श्लोक श्रेष्ठ है किन्तु ससार 

“को प्रसन्न करने के लिए करोडो ग्रन्थो का पठन करता भी व्यर्थ है । 
| बधुओ, आप समझ गये होगे कि ऐसा क्‍यों कहा गया है ” कारण यही है 

कि आज जो विद्या स्कूलो और कालेजों मे पढाई जाती है वह केवल भौतिक 
सफलता की प्राप्ति मे सहायक होती है। अर्थात्‌- उसके द्वारा मनुष्य बडी- 
बडी नौकरियाँ प्राप्त कर सकता है तथा अधिक से अधिक धन कमाकर अपने 
जीवन के लिये भोगोपमोग की सामग्री जुटा सकता है। 

किन्तु इससे आत्मा को क्‍या लाभ है ? कुछ भी नही, चाहे जितना ऐश्वर्य 
व्यक्ति इकट्ठा करले, जीवन के अन्त में वह तो यही छूट जाता है और उनके 
लिए किये हुए अन्यायो, धोखेंवाजियो और अवीतियों से अजित पापों का 
भार आत्मा के साथ वध जाता है जो भविष्य में भी जन्म-जन्मान्तर तक कष्ट 
पहुचाता है । 
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किन्तु इसके विपरीत अगर व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे तो उनके 
द्वारा वह जन्म-मरण के दु खो से छुटकारा पाने के उपायो को जान लेता है 
और उन उपायो के द्वारा गपनी आत्मा को शुद्ध एवं पविन्न बनाकर मृत्यु को 
जीत सकता है। इसीलिये पद्य मे कहा गया है कि अगर व्यक्ति शास्त्र में से 
मोक्ष मार्ग पहचान कराने वाला एक इलोक भी जीवन में उतार ले तो उससे 
इतना लाभ हासिल कर सकता है, जितना सासारिक विद्या को सिखानेवाले 
करोडों, प्रन्थो के पठन से भी प्राप्त नही कर सकता । 
हज ही मनुष्य के अन्दर रहे हुए सदगुणो को जगाता है, उसे प्रवृत्ति 
मार्ग गई की ओर ले जाता है तथा आसक्ति के चंगुल से छुडाकर 
विरक्ति की ओर उन्मुख करता है) कहा भी है-- 
#गअध्यात्मशास्त्रमुत्ताल--मोहजाल वनानल ४* 
अर्थात्‌--आध्यात्मिक शास्त्र ही भयकर मोह-जाल रूपी वन को जलाने 
के लिये अग्नि के समान हैं । 
इसलिये शास्त्र-श्ञान मनुष्य के लिये आवश्यक ही नही, अनिवार्य है। क्योकि 
आध्यात्मिक-ज्ञान प्राप्त किये विना व्यक्ति अपने दुर्लश मानव जीवन का 
महत्व नही जान पाता और इसका महत्व न जानने पर इसका लाभ भी नही 
उठा सकता । शास्त्र ही वह अपूर्व साधन है, जिसकी सहायता से मानव युक्त 
के मार्ग पर चल सकता है और आत्मा को सदा के लिये इस ससार से छुटकारा 
दिला सकता है । अत शास्त्र-बोध प्रत्येक के लिये आवश्यक है और जो 
इसका चोघ करता है वही सच्चे मायने मे पुरसपथः कहलाने का अधिकारी बन 
सकता है । 
(५) (रणे योद्धा 
लव हमारे पद्म के अनुसार पुरुष का पाँचवाँ लक्षण “रणे योद्धा' कहा 
गया है। इसका अर्थ यही है कि अपने घर्म के लिये, समाज के लिये अथवा 
देश के लिये अगर कभी रणागण में जाकर लडने का काम पडे तो व्यक्ति 
शूरवीर के समान युद्ध करे । कायर वनकर पीठ कभी न दिखाये । युद्ध मे पीछठ 
दिखाकर आने वाला व्यवित कभी ससार में सम्मान और आदर प्राप्त करने 
का अधिकारी नही वनता तथा उसमे मर जाने वाला व्यक्ति सदियों तक के 
लिये अपना नाम अमर कर जाता है महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है :--- 
सुर समर करनी फर्राह, कहि न जनावहि भापु । 
विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्राह प्रलापु ॥ 
जो सच्चे योद्धा मौर वीर होते हैँ वे समर भूमि मे करनी करके बताते 
हैं, व्य्ध का गर्व करके बातें नही वधारते । किन्तु कायर व्यक्ति सामने दुश्मन 
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को देखकर मिथ्या अहकार के वश बाते अवश्य बनाते हैं पर जान का खतरा 
देखते ही भाग खडे होते हैं । 
वस्तुतः वीर पुरुष कायरता प्रदर्शित करने की अपेक्षा मर जाना अधिक 
पसद करते है और इसीलिये वे एक वार ही मरते हैं जहाँ, कायर बार-बार 
पीठ दिखाकर दुनिया की दृष्टि मे तिरस्कृत होते हैं और इस प्रकार बार-बार 
मरते हैं। 
बे एक वात और भी घ्यान मे रखने को है कि इस ससार में केवल 
भीतिक पदार्थों के लिये होने वाला युद्ध ही युद्ध नहीं है अपितु आध्यात्मिक 
हृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो मन की विपय-वासनाओ, विकारों 
एवं कपायो से लडना भी युद्ध है । ये विषय-विकार आत्मा के सबसे 
बडे दुश्मन है और इन्हे जीतना भी कम मुश्किल नहीं है। अनेक योगी 
और मह॒पि भी कभी-कभी इन से हार खाकर अपने हथियार डाल देते हैं । 
आपने घोर तपस्वी विश्वामित्र का नाम सुना होगा जिन्होंने अपनी वर्षों की 
तपस्या को मेनका के अल्प-कालीन हाव-भावो पर स्नों दिया था। ऐसे अनेक 
उदाहरण हमे बताते है कि “काम” पर विजय पाना वडा कठिन है और यह 
बडे-वडे योगियो को भी भोगियो की कतार मे लाकर छोड देता है। इसके 
प्रभाव से राजा, रक, पडित, मूर्ख, रोगी या भिखारी कोई भी बच नही 
पाता । कहा भी है -- | 
शिक्षाशन तदपि मीरसमेकवार, 
शय्या तर भू परिजनों निजदेहमान्रम । 
वस्त्र व्‌ जीणे शतखण्डमयों चर कन्या, 
हा हा | तथापि चिषयान्त परित्यजन्ति ॥ 
अर्थात्‌ जो भीख माँग कर रूखा-सूखा खाता है, जमीन पर सोता 
है, परिवार के नाम पर केवल देह जिसकी होती हैं, जीर्ण-शीर्ण वस्त्र पहनता 
है तथा संकडो चिथड जोड-जोडकर जिसकी कथडी बनती है, बडा खेद है कि 
ऐसा व्यक्ति भी विषय-भोगों का त्याग नही कर पाता । 
इस कथन से स्पष्ट है कि काम-विकार अत्यन्त शवितशाली होता है और 
इसे जीतना मनुष्य के लिये अत्यन्त कठिन होता है| किन्तु जो पुणतया जीत 
लेता है वह सच्चा वीर कहलाता है। 
शंकराचार्य का कथन भी प्रश्नोत्तर के रूप मे है--- 
शुरान्महाशुरतमो$स्ति फो बा-- 
सनोज वाणब्येथितो न यत्तु । 
वीरो मे सबसे वडा वीर कौन है ” जो काम-बाणों से पीडित नही होता । 
तो बचुओो, हम सासारिक हृष्टि से युद्ध मे दुश्मनो को जीतने वाले 
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बहादुर को वीर कहते हैं, किन्तु जो विषय-विकारों को जीत लेता है उसे 
महावीर कहा जाता है । और वास्तव में ही वह महावीर हैं जो अपने समस्त 
आत्मिक शत्रु ओ को जीत लेता है । जिन्हे जीतना अत्यन्त कठिन कार्य है । 

आशा है आपने सच्चे पुरुष के पाँचो लक्षणों को भली-भाति समझ लिया 
होगा और यह भी जान लिया होगा कि इन के अभाव मे पुरुष पुरुष नहीं 
कहला सकता अप से तो इस ससार मे करोडो ज्यक्ति हृष्टि गोचर होते 
ही हैं, किन्तु पुरुष-पु गव. वे ही कहलाते हैं जो अभी-अभी बताए गये 
पाँचो उत्तम लक्षणों से युक्‍त हो | ऐसे पुरुष ही यथार्थ मे अपने जीवन को 
सफल बनाते है तथा अपने लक्ष्य को सिद्ध करते 52 
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धर्मप्रेमी वन्धुओ, माताओं एवं बहतो ! 
जिस प्रकार व्यक्ति एक जहाज के द्वारा असीम जज्लराशि को पार कर 
जाता है, उसी प्रकार धर्म रूपी जहाज के द्वारा यह ससारझूपी अथाह सागर 
पार किया जा सकता है। एकमात्र धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो अनन्त काल 
से भिन्न-भिन्न योनियो मे भटकती हुई आत्मा को इनसे छुटकारा दिला 
सकती है । 
कर्म ही मातव के मानस को परिष्कृत करता है, कर्तेव्य-अकतंव्य का मान 
कराता है तथा साँसारिक प्रलोभवो से बचाता हुआ मोक्ष-मार्ग पर अग्रसर करता 
है । घर्मं की महिमा वर्णनातीत है, क्योंकि यह एक कल्पवृक्ष है जिससे भौतिक 
एव आध्यात्मिक समग्र सुख हासिल होते हैं । 
एक सस्कृत के श्लोक में भी बताया गया है -- 
प्राज्य राज्य सुभगदयिता नन्‍दना नन्‍्दनाता, 
रम्य रूप सरस कविता चतुरी सुस्वरत्वम्‌ । 
नीरोगत्व गुणपरिचय सज्जनत्व सुबुद्धि, 
कि नु न्र्म फलपरिणति धर्म कल्पद् सस्य ॥। 
भर्थात्‌ विशाल राज्य, सुभग पत्नी, पुत्रो के पुत्र एवं पौन्र, सुन्दर रूप, सरस 
कविता, निपुणता, मधुर स्वर, नीरोगता, गुणानुराग, सज्जनता तथा सद्वुद्धि 
आदि ये सभी कर्मरूपी कल्पवृक्ष के फल हैं जिनका एक जिह्ना से कहाँ तक 
वर्णन किया जाय ? 
धर्म के विषय में इतना ही नहीं आगे भी कहा गया है --- 
दिव्व च गह गच्छन्ति चरित्ता धम्ममारिय ।' 
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श्री उत्तराध्ययन सूत्र की यह गाथा है , जिसमे बताया है--आये घमममें का 
आचरण करके महापुरुष दिव्यगति (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं । 

इस प्रकार समस्त मौतिक एवं आध्यात्मिक शुभ फलो को प्रदान करने 
वाले घर्मं को कल्पवृक्ष की उपमा दी जाय तो कौनसी बडी वात है ”? इस 
कल्पवृक्ष के द्वारा मनुष्य प्रत्येक इच्छित पदार्थ की उपलब्धि कर सकता है। 
धर्म के वल पर ही वह स्वय इस ससार-सागर को पार करता है तथा अन्य 
प्राणियों को मी अपने साथ तैराकर ले जाता है । 


मराठी भाषा में भी एक पद्य है-- 


गर सम घर सम जुनिया, 

जे हरी नामा मृतात तर तरले । 
तरले ते चि न फेवल, 

त्याचे भवसागरी पितर तरले ॥ 


महाराष्ट्र मे मोरोपत नामक बडे सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। आप जानने ही 
हैं कि जिस प्रकार आभूषण सन्नारी के सौन्दर्य को वढा देतेहँँ उसी प्रकार कर्रि 
भी अपनी भाषा को रस एवं उपमा आदि अलकारो से सुन्दर बना देते हैं। 
इस पद्य मे भी मोरोपतत कवि ने अलकारमय भापा में कहा है--जिसने अपने 
घर को जहर॒ के समान समझकर त्याग दिया हैं तथा हरि नाम याती 
परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान किया हैं वह स्वयं तो भवसागर तैरा 
ही है, साथ ही उसके पूर्वज भी तर गये हैं । 

में इस विषय को मराठी भापा में थोडा सा कहता हु -- 

“ज्या आत्माने घराला विपा प्रमाण समजुन, ज्या प्रमाणे है प्राणातक 
भाहे त्याच प्रमाणे हे ससार सुद्धा आत्म साथनेत घातक आहे बसें समजुन जे 
परमेशवरा चे नाम स्मरण रूपी अमृताने तरवतर झाले, भिजून गेले, गु गले, 
रगले । सत्य, महिसा, ब्रह्मचर्य, तप, जप मधे जे लागले है जे दहा प्रकारा थे 
घ॒र्मं आहेत, धर्माचा काही एक स्वरूप नाही। विशेष काय सागावे, त्याचा 
मुष्ठे त्याचे पितर सुद्धा या भवसागर तरले ॥” 


अर्थात्‌ -“जिस आत्मा ने घर को विप के समान समझा हूँ और जिस 

प्रकार चिप प्राणघातक है, उसी प्रकार ससार भी आत्म-साधना का घातक है 

सा मानकर भगवान के नाम स्मरण रूपी अमृत में जो भीग गये हैँ, रग गये 

तथा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचय, तप, जप आदि दस प्रकार के घर्मों को अपना 

फे हैं वे स्वयं तो सप्तार-समुद्र से पार हुए ही हैं, साथ ही उनके पितर भी 
गये हैं यानी सदा के लिये ममर हो गये है ।' 
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हम स्वय भी भगवान महाधीर का नाम लेने के साथ ही उनके माता- 
पिता श्री सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते 
हैं । वह क्यो ” इसी लिये कि उन्होने धर्म के सच्चे स्वरूप को समझा और उसे 
अग्रीकार किया था। धर्म साधारण चीज नही है, उसके समान उत्कृष्ट चीज 
इस ससार मे कोई है ही नहीं जो इसे सच्चे मायने मे समक्ष लेते हैं तथा 
जीवन मे रमा लेते हैं वे अपने साथ ही अनेकानेक अन्य प्राणियों का भी उद्धार 
कर देते हैं । 


भगवान महावीर अपनी साधना करते थे किन्तु चण्डकौशिक सर्प को अपने 
प्रभाव से आठवें स्वर्ग मे पहुचा दिया।। मनुष्यो की हृत्या करके उनकी 
अ गुलियों की माला पहनने वाले अ गुलिमाल डाकू और प्रतिदिन छ प्राणियों 
की हत्या करने वाले अजु न माली को भी उन्होने आत्म-कल्याण के मार्ग पर 
लगाया । 

कहने का अर्थ यही है कि सनन्‍्त-मुनिगण एवं अवतारी प्रुरुप अपना जन्म 
जलकर अपना कल्याण तो करते ही हैं, साथ ही तसार के अन्य प्राणियों के 
पादायक बनते है । औरो का दुख भी उन्हें अपना दु ख महसूस होता है क्योंकि 
सेपनी आत्मा के समान ही वे अन्य समस्त प्राणियों की आत्मा को मानते हैं । 
अपने गाँव जिले या प्रात के प्राणियों का ही नही, वरन सम्पूर्ण विश्व के 
प्राणियों का उद्धार हो, ऐसा वे चाहते हैं । 


“शिवमस्तु सर्वे जगत , 
परहित निरता भवन्तु भूतगणा ॥ 

दूसरों के कष्टो का निवारण करने मे जो लोग लगे हैं, ऐसे लोग ससार 
में होवे । 

अपना स्वार्थ तो प्रत्येक प्राणी सिद्ध करता ही है चाहे वह अमीर हो या 
गरीब हो । पर इसमे क्‍या बडी वात है ? व्यक्ति की महानता उसमे है कि 
वह दीन, दरिद्र, दुखी, असहाय एवं अभावग्रस्त प्राणी की सहायता करे, उनकी 
सेवा करे और उनसे प्रेम रखे । ऐसा करने वाले व्यक्तियों का जीवन ही सफल 
कहलाता है | 

“उपासक दशागसूत्र” के मूल पाठ में आनन्द श्रावक का वर्णन आता 
है। वे साधु नहीं थे, फिर भी कितने महान थे यह हम शास्त्रों के पठन से 
जान सकते हैं । उनको कई उपमाए विशेषण के तौर पर दी गईं थी । 


सर्वश्रथम उन्हे 'भाधारभूत' कहा गया है। जिस प्रकार छत के लिये खभे 
आधारभूत होते है उसी प्रकार वे अनेक प्राणियों के लिये सभी प्रकार का 
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आधार बने हुए थे। अनेकानेक प्रतणी उनकी छत्र छाया के नीचे पलते थे और 
अपनी जरूरतों को पूरा करते थे । 

दूसरा विशेषण उनके लिये था 'चक्ष,भूत'। प्राणी के सम्पूर्ण शरीर से 
मभाख का वडा भारी महत्व होता है। सभी जानते हैं और कहते हैं--आँखो 
के विन सारा जग ही सूना है। 

कबिवर रहीम ने कहा है-- 

मन सो फहा रहीम प्रभु दृग हो कहा दिवान । 
दृगन देखि जेहि आदरे, मन तेहि हाथ बिकान ॥ 

आँखे मत के लिये दीवान के समान होती हैं । और जो व्यक्ति आँखो के 
द्वारा किसी के भव्य व्यक्तित्व को एव आँखों के द्वारा झलकने वाले उसके 
स्नेह, करुणा, वात्सल्य आदि सुन्दर सदग्रुणों को पहचान कर उनका आदर 
करता है मन उसके हाथ स्वय ही विक जाता है अर्थात्‌ प्रभावित हो जाता 
है, दूसरे शब्दों मे मन के आँखें नही होती वह तो शरीर मे रहे हुए चक्षओ 
की कसौटी पर कसी जाने वाली वस्तुओ के प्रति आकपित होता है या नफरत 
करता है, यानी आँखो की सूचना के आधार पर ही वह अपना कार्य 
करता है । 

तो मैं आपको आँखो के महत्व को बता रहा था और कह रहा था कि 
भाँखें ही जहा अपने मन के भावों का दर्पण होती हैं, वहाँ दुसरे मन को 
परखने की भी शक्ति रखती हैं। किसी दार्शनिक ने तो यहाँ तक कहा है कि 
---/भँँख जहाँ ब्रह्माड एवं शरीर के आदान-प्रदान का माध्यम है, वही बह 
आत्मा-परमात्मा के अनन्त प्रणय का सेतु भी है ।” 

आनन्द श्रावक,, को भी 'चक्ष्‌ भूत” इसलिये कहा गया है कि वे अज्ानी, 
पथम्रपष्ट प्राणियों का मार्य-दर्शन करने मे पूर्ण समर्थ थे । 

उनकी तीसरी विशेषता यह थी कि थे ससारी प्राणियों के लिये 'मेढोभूत' 
थे ऐसा शास्त्रों मे आता है। किसान खलिहाब मे फसल इकठी करता है 
ओर फिर उसमे से अनाज निकालने के लिये उसे जमीन पर विछाता है। 
तत्पश्चात उसपर वैलो को एक कतार में बाघकर उस पर खूब घुमाता है 
ताकि उनके पैरों से अनाज झड जाए और घास अलग हो जाए। पर 
ध्यान देने की बात है कि वैल विनवा किसी आधार के उस पर नहीं घृम 
पाते और इसलिये अनाज के वीचोवीच लकड़ी की एक मेढी बनाकर गाड़ 
देते है बौर उससे बेंधी हुई रस्मी के सहारे से वेल घूमते रहते हैं । 

आनन्द श्लावक भी मनुष्यों के लिये मेढ्दी के समान थे यानी उनकी सद्‌- 
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प्रेरणा, सद्शिक्षा और सहायता के आधार पर अनेक प्राणी अपने जीवन को 
सफलतापूर्वक विताते हुए उस पुण्य-कर्म रूपी अनाज के दाने इकठे करते ये 
जो उनके परलोक में काम आते ये । 

आनन्द श्रावक को “अपराजेय” भी कहा जाता था । वह इसलिये कि घर्म 
तीन काल और तीनो लोको मे किसी भी प्रकार असत्य साबित नही होता 
और किसी भी तक से उसका खण्डन नहीं किया जा सकता । आनन्द ऐसे 
ही सच्चे धर्म को धारण करनेवाले थे अत वे किसी भी प्रकार की मिथ्या 
घारणाओ से पराजित नही हो सकते थे । 

उनके घर में बारह करोड सोरनय्या होते हुए भी वह उस घन से सर्वथा 
उदासीन और विरक्त रहते थे | अपने ऐश्वर्य में उनकी न तो तनिक भी ममता 
थी और न ही उसके लिये गर्व का भाव था ! 

हालाकि इतिहास मे मम्मन सेठ का भी वर्णन आता-है किन्तु उसे कोई 
आदर से याद नही करता और न ही लोगो के समक्ष वह आदणशे के 
रूप में उपस्थित किया जाता है , इसका कारण यही है कि वह करोडपति होते 
हुए भी अत्यन्त कृपण था तथा एक कौडी भी किसी की सेवा या सहायता मे 
खर्च नही करता था। किन्तु इसके विपरीत आनन्द श्रावक को आप भी लोग 
बडे सम्मान, श्रद्धा एवं आदर्श पुरुप या श्रावक के रूप मे स्मरण करते हैं । 
वह इसीलिये कि उसका जीवन औरो की सेवा तथा सहायता मे ही व्यतीत 
हुआ था । एक भजन की लाइन मुझे याद आ। रही है, जिसमे कहा 
गया है-- 

उसी का जीवन है धन्य जग मे, 
जो सेवा ब्रत में लगा हुआ है । 

बस्तुतः उसी व्यक्ति का जीवन इस जगत में धन्यवाद का पात्र हैं जो 
भौरो की सेवा मे व्यत्तीत होता है | सेवा-धर्म सबसे कठिन धर्म है जिसे प्रत्येक 
व्यक्ति कमी नही अपना पाता । यद्यपि सेवा के लिग्रे घन अनिवार्य नहीं है, 
शरीर, मन और वाणी से भी व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को दुख से उवार सकता 
है | सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र बनाती है, मन की सकुचित एवं अनुदार 
भावो से रक्षा करती है तथा शत्रु को भी मित्र बनाकर छोडती है। 

कहा जाता है कि एक वार किसी राजा का हाथी भडक गया और वह 
शहर के मार्गों पर बिना महावत और अ कुश के घुमने लगा। कई व्यक्तियों को 
उसने चोट पहुचाई और वाजार में दुकानो पर तोड-फोड करके काफी नुकसान 
किया । इसी प्रकार घूमते-घूमते उसके सामते एक छोटा सा बालक भा गया। 
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वालक भाग नहीं सकता था और हाथी उसे सू ड मे उठाने ही जा रहा था कि 
एक बहादुर व्यक्ति अपनी जान की परवाह न करते हुए हाथी के सामने आया 
और उस बच्चे को खीच कर ले गया । ! 
बच्चे का बाप दूर खडा बचाओ, बचाओ, की चीख-पुकार मचा रहा था 
पर उसकी हिम्मत अपने वालक को भी हाथी के सामने से लाने की नही हुई । 
किन्तु सौभाग्यवश अपनी जान पर खेल जाने वाले उस व्यक्ति ने बालक को 
वचाया और उसके पिता के समीप लाकर छोड दिया । 
वन्धुओ, वच्चे के वाप ओर उसके रक्षक में ऐसी दुश्मनी थी कि दोनो 
एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए फिरते थे | किन्तु जब उस छोटे शिशु पर 
प्राण-सकट आ पडा त्तो उसके पिता के दुश्मन ने अपनी दुश्मनी को भूलकर 
वालक को बचा लिया । और फिर आप ही सोचिये कि क्या उनकी दुश्मनी 
फिर भी वसी रह सकती थी ? नहीं, बच्चे का पिता अपने दुश्मन किन्तु 
बालक के रक्षक के पैरो पर गिर पडा और उसी क्षण उनकी दुश्मनी तो सदा 
के लिये समाप्त हो ही गई, वे भविष्य के लिये सच्चे मित्र और एक दूसरे के 
हितचिन्तक बन गये । 
तो यह सेवा या सहायता का ही फल था कि एक-दूसरे की जान के 
ग्राहक दो व्यक्तियों मे वैर-भाव समाप्त हुआ और वे आपस मे दोस्त 
बन गए । 
सेवाक्षत का पालन करना बडा कठिन होता है। अनेक वार तो उसके 
लिये नाना प्रकार के अपमानजनक शब्द भी सुनने पडते हैं। मान लीजिये 
आप व्याख्यान सुनने के लिये घर से रवाना होते हैं और मार्ग मे किसी परि- 
चित के मिलने पर उससे भी अपने साथ चलने का आग्रह करते है तो कई 
ऐसा कहनेवाले भी मिल जाते हैँं---/'तुम अपने लिये स्वगगें का दरवाजा खोल 
लो, हम तो जब तुम पालकी मे बंठोगे तो उसका एक डंडा पकड लेंगे ॥” 
इतना ही नही, वे यह भी कहने से नही चूकते कि “सब साधु-महात्मा ढोगी 
हैं ।” अरे भाई ! हम ढोगी ही सही पर उस बोलने वाले का तो हमने कोई 
नुकसान नही किया ? फिर वह क्यो अपनी जवान गन्दी करते हैं ? 
एक वार जबकि मैं बारह वर्ष का ही था और अपने गुरु म० के पास से 
प्रतिक्रण सीखकर आया ही था, एक दिन मैंने एक बुजुर्ग से कहा-- 
/ दादा | आज अण्टमी है प्रतिक्रणण सुनने स्थानक मे चलो ४” 
उत्तर में तुरन्त ही उन्होंने कहा-- 'बडो घर्म रो धचेडो आयो है ।” लोग 
इस प्रकार व्यक्तियों को तिरस्कृतत भी करते हैँ । हमने तो उस दिन अपना 
प्रतिक्रमण किया ही पर उनकी वात उस दिन से लेकर अब त़क भी कभी- 
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कभी याद आ जाती है। और लगता है कि छोटी से छोटी सेवा मे ही कितनी 
वाधाएँ मनुष्य के जीवन में आती है तो फिर बडे-बडे कार्यों में तो वाधाएँ 
आना और भअप्रिय प्रसगो का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है। 
किन्तु जो बहादुर व्यक्ति अपती लगन के पक्के होते हैं वे किसी भी वाधा 
या सकट की परवाह न करके अपने लक्ष्य की भर बढते जाते हैं । विष्च और 
वाधाओ से जो घबरा जाता है वह कभी भी अपने उद्देश्य मे सफल नहीं हो 
सकता और मार्ग में ही हिम्मत खो बैठता है । 
भव हरि ने अपने एक श्लोक में लिखा है ;-- 
प्रारभ्यते ने खलुविध्नप्रयेन नीचे , 
प्रारश्य विध्नविहृता विर्मन्ति मध्या। 
विध्ने पुन पुनरपि प्रतिहम्यमाना , 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
इस श्लोक में कवि ने मनुष्यों की तीन श्रेणियाँ बताई हैं--उत्तम, मध्यम 
एवं निकृष्ट । इन तीनो के विपय में क्रमश कहा है--निकृृष्ट व्यक्ति बाधाओं 
के डर से काम शुरु ही नहीं करते, मध्यम प्रकृति वाले कार्ये का प्रारभ तो कर 
देते है किन्तु ज्योही कोई विध्च उपस्थित हुआ, उसे छोड देते हैं। किन्तु इसके 
विपरीत जो उत्तम पुरुष होते हैं वे वार-बार विध्नो के आने पर भी काम को 
जब एक वार आरभ कर देते हैं तो कदापि उसे नही छोडते । 
मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमे उत्तम पुरुष बनना है तथा धर्म 
को अपना कर उसे कभी भी छोडना नहीं है चाहे दुर्विया हमारा उपहास 
करे, निदा करे या हमारे मार्ग मे अन्य कोई भी बाधा उपस्थित क्यो न करे | 
आप जानते ही हैं कि जगत और भगत में कभी मेल नहीं रहा है । भक्‍त 
मीरावाई को उसकी भक्ति के कारण ही अनेक वार मार डालने की कोशिश 
की गई और जहूर भी पिलाया गया। प्रह्लाद को भक्त होने के परिणाम स्वरूप 
ही स्वय उसके पिता हिरणकश्यप ने कई बार उसे जान से मारने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं । 
अभी-अभी मैंने जिसके विषय में बताया है उन आनन्द श्रावक एवं कामदेव 
श्रावक को भी भगवान की भक्ति करने और धर्म मे हढ रहने के कारण 
देवताओं तक ने उन्हे सताया और कसौटी पर कसा । किन्तु इन सच्चे भक्त 
और सच्चे साधको ने मर जाना कबूल किया पर अपने धर्म से डिगे नही और 
न मरणातक कष्ट पहुचाने वाले नाना कष्टो के डर से अपने मुक्ति-प्राष्ति के 
उह श्य का ही त्याग किया । 
क्योकि वे जानते थ्रे--इस ससार मे दुष्टो का अभाव तो कभी भी नहीं 
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हो सकता । स्वय काल भी इस पृथ्वी को दुष्ट प्राणियों और दुखद वस्तुओं से 


रहित करने में समर्थ नही है। फिर साधारण प्राणी की तो वात ही क्‍या है ? 
ऐसा विचार कर धर्म-परायण व्यक्ति स्वय उनसे किनारा करने का प्रयत्न करते 
रहते हैं । 
जिस प्रकार भूमि पर के काटो और ककरो से पैरो की रक्षा करने के 
लिये समग्र पृथ्वी को तो चमडे से मढा नहीं जा सकता, किस्तु केवल अपने 
पैरो मे जूतिया पहन लेते से पृथ्वी चमडें से मढी हुई सी लगने लग जाती है 
और पैरो का बचाव हो जाता है इसी प्रकार ससार में अनेक दुष्ट, भिदक, 
ई्ष्यालु और साधना का उपहास करने वाले निदृष्ट व्यक्ति होते हैं । उन सबसे 
लडा नही जा सकता और सभी को समझाया भी नहीं जा सकता । ऐसा 
विचार कर सच्चे साधक अपनी आत्मा को ही हढता के कवच से ढक लेते हैं"। 
बे यही प्रयत्न करते हैं कि वाह्य ससार की अनिष्ट और आत्म-बातक विचार 
धाराए उनकी आत्मा तक न पहुचें तथा जगत की विदा और उपहास इनके 
मन को प्रभावित न कर सके । धर्म के सहारे से ही यह सभव होता है और 
आनन्द तथा कामदेव श्रावक आदि ने इसे सिद्ध भी कर दिया है जैंसा कि हम 
उनकी जीवनी को पढने ते जान सकते है । 
हिन्दुस्तान के इतिहास में भी आपने पढा होगा कि बादशाह औरगजेव 
ने भुरु गोविदर्सिह के दो मासूम वालकों को जिंदा दीवाल मे चुनवा दिया 
था। इसका कारण यह था कि वे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार नही 
हुए थे । उन्हें लाख लालच और नाता प्रकार के प्रलोभन दिये गए किन्तु 
अपने धर्म पर हृढ रहने वाले वे शेर बच्चे टस से मस नही हुए । 
क्या बी हम लोगो में इतनी आत्म-हढता है ? मैं तो समझता हू कि 
अगर प्राण-नाश की नौवत आ जावे तो अधिकाश हिन्दू व्यक्ति चाहे जिय धर्म 
मे दीक्षित हो जाने की तैयार हो जाएंगे। दुकानों पर वैठकर दो-दो, चार- 


चार पैसों के लिए भगवान की और घर्म की सोगध खा जाने वाले व्यक्तियों 
को धर्म पर मर जाने की हिम्मत पड़ भी कँसे सकती है ? 
किन्तु मेरे भाइयो ! ऐसा मुरादावादी लोटा बने रहने से काम नहीं चल 
सकता और धर्म को इस प्रकार ग्रहण किये रहने से भव-साग्रर तैरा नहीं 
जाता | हमे हृढता और आत्मा की सच्चाई से यह प्रतिज्ञा करनी पटथगी कि-- 
गहिओ सुर्गह सग्गो, नाहु मरणस्स दीहेमि । 
.. अर्थात्‌ मैंने सदयति के मार्ग धर्म को अपना लिया है। बबव में मृत्यु से 
नहीं डरता । 
आत्मा से किया हुमा ऐसा निश्चय ही हमे साधनापथ में आने बाली 


समस्त विध्न-बाधाओं से मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करेगा तथा भव- 
सागर से पार उतारेगा। श्छ 
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धमंप्रेमी चन्धुओ, माताओं एवं वहनो ! 
इस पृथ्वी पर गलियो, सडकों एवं महापथों का जाल सा विछा हुआ 
है ।((प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक और रात तक भी असख्यो व्यक्ति 
अपने-अपने उद्देश्यों को लेकर किसी न किसी मार्ग पर चलते हैं। लेकिन वे 
अपनी मजिल पर तभी पहुँच पाते हैं, जब कि मार्य भ्रष्ट न हो तथा मागे मे 
ही बैठ न जाये । न तो मार्ग मे रुकजाने वाला व्यक्ति अपनी मजिल को 
पाता है और नही मार्ग भ्रष्ट होने वाला। अगर व्यक्ति को पूर्व की ओर 
जाना है पर वह चल पडे पश्चिम की ओर तो कंसे अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करेगा और इसी प्रकार सीधी सडक छोडकर ऊबड-खाबड रास्ते पर चल 
पडने वाला किस प्रकार अपने निदिष्ट स्थान को पहुँच सकेगा। उलटे वह 
काँटे, ककर क्षाडी-झकाड और पत्थर-पहाडों मे भटककर अपने पैरी को क्षत- 
विक्षत कर लेगा और वस्त्रों को भी सुरक्षित नही रख पाएगा। परिणाम यह 
होगा कि मजिल तो उसे मिलेगी नहीं और मार्ग में ही कष्ट भर दुख से 
प्चात्ताप करना रा 
(हमारा धर्म भी तक पहुँचा देनेवाला एक राजमार्ग है। अनेक 
यात्री इस पर चल पडते हैं, किन्तु क्वचित ही कोई महा-मानव अपनी मर्जिल 
तक पहुँच पाता है। इसका कारण यह है कि इस पथ पर चलते वाले व्यक्तियों 
मे से अधिकाश तो मजिल की पआ्राप्लि मे असिश्चित समय जानकर अधैर्यवश 
बीच में से ही लौट आते हैं, अधिकाश विध्न-बाधाओों से घवराकर भाग खडे 
होते हैं कौर अधिकाश तो दत्तचित्त होकर इस मार्ग पर चल ही नहीं 
पाते, क्योकि इसके आस-पास फैले हुए सासारिक प्रलोभन उन्हें आकर्षित कर 
लेते हैं और वे बीच मार्ग मे ही रुक जाते हैं ) फिर भी जो वच जाते हैं 
रँ 
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उनकी चौथी गति यह होती है कि वे मार्ग की सही पहचान न होने के कारण 
अपने जैसे ही अन्य यात्रियों की बातो में आकर किसी गलत मार्ग पर चल 
देते हैँ ओर जैसा कि स्वाभाविक ही है उन्हे मजिल तो मिलती नहीं और 
थक जाने से जब शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो जाती है तो घोर पश्चाताप के 
सागर मे जा पडते हैं और शोक करते हैं । 


रे उत्तराध्ययन सूत्र' के पाचर्वें अध्याय की चौदहवी एवं पद्रहवी गाया 
मे महावीर ने फरमाया है--- 


जहा सागडिओ जाण, सम हिच्चा महापह। 
विसम मग्गसोहण्णो,. अक्खेभग्गस्मि सोयइ | 
एवं कंस्स विउकमस्स अहम्म पडिवज्जिया । 
बाले.. मच्चमुहपत्त, अवखे भग्गे व सोयडइ ॥ 


अर्थात्‌--जिस प्रकार जानवृक्षकर राज-मार्रे को छोडकर विषम मार्गे 
पर जाने वाला गाडीवान धुरी के टूट जाने पर शौक करता है, उसी प्रकार 
धर्म छोडकर अधमे ग्रहण करने वाला भज्ञानी मृत्यु के मुह मे जाने पर 
शोक करता है। ) 

बघुओं, हम देखते हैं कि/इस पृथ्वी पर के छोटे और आँखों से दिखाई 
देने वाले मार्ग पर भी अगर गाडीवान गाडी को सही तरीके से न चलाए तो 
जान जाने की नौवत आ जाती है। सीधे और सम रास्ते पर चलाने पर 
वैलो को तकलीफ नही होती, गाडी का कोई पुर्जा टूटने का डर नही रहता, 
अन्दर रखी हुई वस्तुओ को टूटने-फूटने का भय नहीं होता और उसमे बैठे 
हुए व्यक्तियों की जान भी सुरक्षित रहती है | किन्तु अगर गाडी को सममार्ग 
पर न चलाया जाय तो सबसे पहले त्तो बेजुवान वैलो को चलने मे वढा कष्ट 
होता है क्योकि उनके कंधों पर मनो बोझ रहता है, दूसरे उसमे बैठे हुए 
प्राणियों के प्राण सकट मे रहते हैं और कही गाडी उल्द गई तो गाडी तो 
टूट-फूट जाती ही है, उसमे रहा हुआ सामान भी यत्र-्तन्न घिखर जाता है 
गौर इस प्रकार केवल सव तरह के नुकसान के अलावा और कुछ भी हाथ 
नही आता । मजिल तो दूर छूट जाती है सो है । 

(हम आये दिन देखते हैं ओर सुनते भी हैं कि अमुक स्थान पर बस 
उलट गई या अमुक पहाड़ी पर से लुढककर चूर-चूर हो गई। सारे यात्री 
भी कुछ क्षणो में ही जान से हाथ घो बेढठे । यह क्‍यों होता है ? केवल 
ड्राइवर की असावधानी के कारण । खतरे के स्थान पर अगर समय की 
परवाह न करके वह अपनी वस का घीमी बति से चलाए तो न उसके उनटने 
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का डर रहे और न हक सामने से आनेवाली किसी बस या ट्रक से 
टकरा जाने का ही डर रहे । 


[ इसके अलावा आज व्यक्ति इतना अधीर हो गया है कि वह प्रत्येक मार्गे 
के लिये 'शार्ट-कट' ढूं ढता ढ़ । वह सोचता है कि इस छोटे रास्ते से चलने 
पर शीघ्र अपने गन्तव्य पर पहुच जाएँगे । किन्तु वह भूल जाता है कि ऐसे छोटे 
मार्ग ऊबड-खावड, आडे-टेडे और कटकाकीर होते हैं । न विषम मार्गों पर 
बेल गाडी चलाने पर कभी उसकी घुरी दूट जाती है, या कभी वैलो की 
गर्दनें टू” जाती हैं और अगर वे वाहन कार या वस के रूप में हुए तो पहियो 
से पचर हो जाते हैं और सारे यात्री घटो के लिये वहीं भूखे-प्यासे पड़े रहने 
के लिये वाध्य हो जाते हैं। यह सव॑ विपम मार्ग आज मार के कारण होता 
है । सम मार्ग पर यह परिस्थिति यकायक नही क शब्द मैने 
इसलिये कहा हैं कि अगर होनहार ही अशुभ हो तो उसे विषम या सम किसी 
मार्ग पर नहीं रोका जा सकता । 


महाकवि कालिदास ने एक स्थान पर लिखा है--- 
भवितव्याना ह्वाराणि श्वन्ति सर्वन्न। 
भावी के लिये सत्र द्वार खुले रहते हैं । 
तात्पयें यही है कि होती को कोई रोक नहीं सकता और उसके अनुसार 
ही सारे सयोग इकट्ठ हो जाते हैं । 
आचार्य चाणक्य ने भी कहा है-- 
ताद्शी जायते बुद्धिव्यंबसायोडिप तादुश । 
सहायास्ताद्शा एवं यावृशी भषितष्यता ॥ 
थर्थात्‌--वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वसा ही उपाय होता है और वैसे 
ही सहायक मिल जाते हैं जैसा कि होनहार होता है । 
तात्पर्य यही है कि होनी पर तो किसी का वश नही है और लाख प्रयत्त 
करने पर भी वह घट ही जाता है । आप व्यापारी हैं और लाखो का व्यापार 
करते हैं । वस्तुओ को तेजी-मंदी देखकर ही आप अपनी पूजी उसमे लगाते 
हैं । फिर भी अगर घाटा आा जाय तो उसे होवहार ओर कर्मफल माना 
जाता है। आपका इसमे दोप नहीं । दोप वही माना जाता है जहाँ व्यक्ति 
जानवृक्षकर भूल करे । अर्थात्‌ गाडीवानू, मोटर ड्राइवर था राहुगीर सम 
और सीधे मार्ग को छोडकर विपम मार्ग पर चलने लगे तो यह उसकी भूल 
और अज्ञान का परिचायक है । 
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साराश यही है कि एक मार्ग सम होता है और दूसरा विपम । बत 
प्रत्येक मजिल की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को सममार्ग पर ही चलना 
चाहिए विपम मार्ग पर नही । अन्यथा उसे विपम मार्ग पर चलने वाले गाडी- 
वान के समान पश्चात्ताप करने की नौवत आ सकती है । 
यह एक न हारिक हृष्टान्त है जो गाथा मे दिया गया है और आगे 
कहा गया है कि[विपम मार्ग पर चलने वाले गाडीवान के समान ही जो व्यक्ति 
धर्म के सम मार्ग को छोडकर अधर्म के विपम मार्ग पर चलता उसे अत समय 
में शोक करना पडता है )9 
'स्थानाग सुश्र' मे कहा गया है--- 
एगा अहम्मपडिसा, ज॑ से आया परिफिलेसति । 
एक अधर्म ही ऐसी विक्ृति है, जिससे आत्मा क्लेश पाती है । 
'आदिपुराण' भी इसी बात की पुष्टि करता हैं कि-- 
नीचैवृत्तिरधर्मेण धर्मेणोच्चे' स्थिति भजेत्‌ । 
तस्मावुच्चे* पदवाऊुछन्‌ मरो धर्मपरो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--अधर्म से मनुष्य की अधोगति होती है और घर्मं से ऊध्वंगति 
अत ऊध्वेगति चाहने वाले को धर्म का आचरण करना चाहिए | 
(सच्चा धर्म केवल परलोक मे ही जीव के लिए सुखकर होता है और 
मरने के पश्चात्‌ ही उच्चगति प्रदान करता है, इतनी ही उसकी मर्यादा 
नही है । अपितु इस लोक में भी वह प्रत्यक्ष रूप से फल प्रदान करने वाला 
सावित होता है । है 
आप सोचेंगे यह किस प्रकार होगा ? उत्तर में ध्यानपूर्वक समझना चाहिए 
कि मनुप्य को इस जन्म में ही दो प्रकार से लाभ हासिल होता है। एक 
प्रकार का लाभ मातरिक होता है और दूसरा वाह्य । 
आंतरिक लाभ--- 
धर्म से आतरिक लाभ यह होता है कि जब व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अपरि- 
ग्रह, दया, क्षमा, दान, शोल, तप तथा भावरूप धर्म को अपना लेता है तो 
उसके हृदय में शाति स्नेह, समता एवं सतोप के निम्नेर प्रवाहित होने लगते हैं 
जो उसकी आत्मा को प्रतिपल एक अवर्णनीय सुख में डुबोये रहते हैं। साथ 
ही उसमे आत्म विश्वास जाग जाता है और उस इट विश्वास के कांरेण न त्तो 
वह इहलोक में आध्ि, व्याधि और उपाधिजनित चिन्ताओं से भयमीत होता 
१६ 


श्र आनन्द-प्रवचन भाग---४ 


है भर न ही परलोक के भय से त्रस्त होता है । उसका मन स्व हलका और 
उत्साह से परिपूर्ण रहता है । 

अन्त करण का विश्वास गौर सुख कपोल-कल्पित नही है वरनल्‌ प्रत्मक्ष में 
ही अनुभवगम्य है । उदाहरण स्वरूप कामदेव श्रावक के अन्त करण ने सुख- 
ल्‍प धर्म को भली भाँति अनुभव कर लिया था और उसमे वे इतने तल्लीन 
रहते थे कि जिस देवता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पिशाच, हाथी और 
सर्प का रूप बनाकर उन्हें घोर कष्ट देना चाहा, उस समय भी वे अपनी 
अआत्म-शक्ति और आतरिक सुख के कारण रचमात्र भी विचलित नहीं हुए । 
उलटे देवता को ही पराजित होकर उनके चरणों में झुकना पडा । ऐसे उदा- 
हरणो से स्पप्ट हो जाता है कि धर्म का विश्वास और धमम-जनित सुख कोई 
साधारण चीज नही है । वह आत्मा की बडी भारी शक्ति है जो उत्तके आत- 
रिक फल के रूप में प्राप्त होती है इसे ही धर्म का आतारिक लाभ कहा जा 
सकता है । 
बाह्मलाभ--- 


धर्म से वाह्मय और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला लाभ भी कम नहीं है। हम 
सहज ही देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अन्त करण में धर्म का तिवास होता 
है वह पापो से विपधर नाग के समान बचता है। धर्म-परायण व्यक्ति हिंसा, 
झूठ, चोरी, असत्य अन्याय, ऋरता एवं अनैतिकता आदि से सदा दूर 
रहता है । 

अगर वह व्यापारी है तो उतना ही मुनाफा अपनी वस्तुओ का लेगा 
जितना उसे लेना चाहिए । झूठ बोलते हुए वह ग्राहको से दुगुनी और चौगुती 
कीमत वसूल नहीं करता । परिणामस्वरूप उसे अपने सत्य-पधर्म और ईमानदारी 
का तुरन्त ही लाभ यह मिलता है कि उसकी साख जम जाती है और लोग उसे 
सच्चा मानकर सदा उसकी दुकान से ही वस्तु निर्श्चित होकर ले जाते हैं । 

इसीप्रकार कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है, किन्तु कभी किसी प्रकार 
की चोरी नही करता, कभी रिश्वत नहीं लेता और अपने कार्य में सावधान 
रहता है, तो स्व्य उसका मालिक उसके प्रति सदय रहता है, उससे ममत्व 
रखता है और उसका सम्मान करता है तथा अन्य लोग भी उसकी प्रशसा 
करते हैं । 

साराश यह है हब के अदर रहे हुए सदगुणों को प्रकाशित 
बरता है और सदग्रुणी की स्याति एवं प्रसश्षा को सुगन्ध बिना फैलाए 
हुए भी पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक पहुच जाती है। सत्यवादी 
हरिएचन्द्र, शीलवान सुदर्शन, महादानी कर्ण, सती घुभद्रा तथा बन्दनवाला 
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जादि को घ॒र्मे का फल उनके अगले लोक में तो सिला होगा जो मिला ही 
होगा पर इस लोक में ही मिल गया था और वे असस्य व्यक्तियों के आदर 
पात्र एव पृज्य बनकर अपने आपको आदर्श वना गये ये ॥.” 

महात्मा गाँधी का भी परलोक हम नहीं मानते किन्तु उनके अहिंसा 
एवं सत्य-कर्म को ग्रहण कर लेने के कारण केवल भारत ही नही, वरन्‌ अन्य 
समस्त देश भी आज उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयत्त करते हैं। 
अमेरिका के राष्ट्रपति जारज वाशिगटन मी एक ऐसे ही महा-मानव थे जिन्होंने 
धर्म का प्रत्यक्ष और वाह्य लाभ अपने जीवन में ही हासिल कर लिया था । 

एक वार वे अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने के उद्देश्य से सडक 
पर चल पडे । 

रास्ते मे उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर एक बडे भारी लक्कड को उठाने 
का प्रयास कर रहे थे । उन मजदूरों मे एक वृद्ध व्यक्ति था और वह 
निरबलता के कारण अपने साथियों के समान उस लट्ठे को उठाने मे जोर नही 
लगा पा रहा था। परिणामस्वरूप उसकी ओर का लट्॒ठा वारू-बार झुक 
जाता था । 

यह देखकर समीप ही खडा मजदूरों का जमादार उसे बार-बार फटकार 
कर ठीक तरह से लक्कड उठाने का आदेश दे रहा था। पर उसके आदेश से 
तो वृद्ध मे शक्ति का आविर्माव हो नही सकता था, अत वह वार-बार पूरा 
प्रयत्त करके भी बेहाल हुआ जा रहा था। 

यह देखकर वाशिंगटन ने जमादार से कहा--“भाई उस वृद्ध की ओर 
से तुम्ही थोटी मदद कर दो । 

पर जमादार न रौव से उत्तर दिया--“मैं जमादार हु। मेरा काम 
मजदूरों से कार्य करवाना है उतकी सहायता करना नहीं ।” 

यह सुनकर जाजें वाशियटन चुपचाप घोडे से उत्तरे और उन्होंने उस 
निवल वृद्ध से कहा--- 

' बावा, तुम हट जाओ, में लट॒ठा उठवा देता हू ।” 

वृद्ध ने इन्कार किया पर वे माने नही और तुरन्त मजदूरों के साथ लगकर 
उन्होंने लट॒ठा उठवा दिया ! तत्पश्चात्‌ जमादार को नमस्कार करके बोले-- 
“जमादार जी | अगर फिर कभी आवश्यकता हो तो मुझे घुलवा लीजियेगा 
मेरा नाम जार्ज वाशिंगटन हैं ।” 

जमादार अपने देश के राष्ट्रपति को नाम में जानता था, शवल से 
नही । जत ज्योही उन्होंने अपना नाम बताया उसके पैसे तले से जमीन 
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खिसक गई और गर्व चूर-चूर हो गया । तुरन्त ही वह राष्ट्रपति के पैरो पर 
गिर पडा और अपने असानवीय व्यवहार के लिये वार-वार क्षमा माँगने लगा | 

जा वाशिगटन ने उसे क्षमा करते हुए कहा--/भविष्य में कभी तुम 
इस प्रकार निर्दयतापूर्वंक किसी मजदूर से पेश मत आना ।”! 

बघुओ, यह उदाहरण देने मे मेरा अभिप्राय यही है कि सेवा, सहायता 
अथवा सहानुभूति के ये मानवोचित गुण हृदय मे तभी जागृत होते है, जबबि 
वहाँ धर्म का आवास होता है और इन ग्रुणो के कारण संसार के अनेक 
व्यक्तियों को जब लाभ पहुचता है तो वे अपने उपकारी को हृदय से दुआयें 
देते हैँ तथा उसकी ख्याति को प्रसारित करते हैं। इस प्रकार धर्म का वाह्म- 
फल भी प्रन्यक्ष मे हासिल होता देखा जाता है । 

पर जो व्यक्ति धर्म को छोडकर अधमम का सेवन करते हैँ उन्हें न इस 
लोक में कुछ हासिल होता है और न परलोक ही कोई शुभ फलत्र श्राप्त 
होने की समावना रहती है ) होता यह है कि (वह अपने जीवन काल में भी 
ससार के व्यक्तियों के द्वारा अपमानित, तिरस्कृत और अपयश का भागी 
बनता है और अत समय में हाय-हाय करता हुआ वाल मरण को अश्राप्त होकर 
कुगतियो में परिम्रमण करता रहता है |) 
बालमरण--- 


वालमरण और दूसरे शब्दों मे अकाममरण अज्ञानी पुरुष का होता है। 
ऐसा व्यक्ति जीवन भर घन-सम्पत्ति में युद्ध रहता है तथा पत्ती, पुत्र, पौत्र 
आदि की ममता में अपनी आत्मा का भान सर्वथा भूला रहता है। परिणाम 
यह होता है कि जब उसका अत समय आता है तो वह अत्यन्त विकलतापूर्वक 
कहता है--क्या कोई भी डाक्टर, वँद्य या औषधि मुझे मौत के मुंह में जाने 
से वचा नही सकती ? हाय ! मैंने इतनी कठिनाई से यह धन इकट्ठा किया हैं 
यह अब मुझ से छूट जायगा , मेरे प्राणों से भी प्रिय परिवार के व्यक्ति अव 
मुझसे छूट रहे हैं, न जाने अब आगे कया होगा ? मेरी अनेक अभिलापाए 
अधूरी रह गई , सारे मसूवे मिट्टी मे मिल गये । मेरी महान्‌ कष्ट से उपाणित 
की हुई सम्पत्ति को अब न जाने कौन भोगेगा ओर कौन मेरे परिवार का 
पालन-पोपण करेगा ? अब मैं क्या करूँ ? कंसे मृत्यु से वचू' ? कौन सा उपाय 
करें जो मरने से वच सक्‌ ।” 

इस प्रकार हाय-हाय और त्राहि-त्राहि करते हुए अज्ञानी और अधर्मी व्यक्ति 
अपने जीवन को समाप्त करते हैं । उन्हे इस धात का दुख नहीं होता कि मैंने 
जीवन में धर्माचरण नहीं किया, जप, तप, व्रत, स्वाध्याय या शास्त्र-अवण नहीं 
किया । वरन्‌ दुख इस वात का होता है कि मेरा घत परिवार और ससार 


२४६ आनन्द-प्रवचन भाग---४ 


लाया था क्या सिकन्दर, दुनिया से ले चला क्‍या ? 
थे दोनों हाथ खाली, वाहर फफन से निकले । 


तो वन्धुओ, यह पडित-मरण मरने वाले की विशेषताएं होती हैं कि वह 
मृत्यु के समय समस्त सासारिक बन्धनों से अपनी आत्मा को सर्वथा मुक्त कर 
लेता है भीर यहाँ तक विचार करता है कि - "मुझे कव वह उत्तम क्षण प्राप्त 
होगा, जवकि मेरी आत्मा इस ससार से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वाभाविक, 
एव पूर्ण निराकुल अवस्था को प्राप्त होगी तथा मैं सदा के लिये अक्षयसुख 
की प्राप्ति करूँगा 
(इस प्रकार जो ज्ञानी मृत्यु का आलिगन करते हैं वे अपने समाधि भाव के 
कारण सुगति प्राप्त करते हैं । इतना ही नही, इतिहास तो यह बताता है कि 
जीवन भर पाप एवं अधम में रत रहने वाले महापापी भी अगर अन्त समय में 
मपनी भावनाओं मे उत्कृष्टता ले आते हैं अर्थात्‌ अपने पापो पर घोर पश्चात्ताप 
करते हैं तो वे अपने जीवन को सफल बना 232, हैं ।) गोशालक ने जीवन में 
भगवान्‌ महावीर की घोर निन्‍दा की औौर सदा अनिष्ट करने के प्रयत्न 
मे लगा रहा , किन्तु अन्त समय मे उसने अपने कुक्ृत्यों के लिए हादिक 
पश्चाताप किया और समाधि भाव से मृत्यु को प्राप्त होकर आठवें देवलोक 
में गया । 


भाईयो ! प्रसगवश मैंने आपको वालमरण और पडितमरण के विपय मे 
भी वता दिया है। क्योकि हमारा मुख्य विपय यही चल रहा है किजो 
भाग्यहीन व्यक्ति घम्में के मार्ग को छोडकर अधर्म के विपम मार्ग पर चलते हैं 
वे जीवन की समाप्ति के समय गलत मार्ग पर चलते हुए गाडो की घुरी टूट 
जाने पर उस गाडीवान के समान घोर पश्चाताप करते हुए कहते हैं --- 

“हाय मैं कंसा मूर्ख सावित हुआ कि जीवन भर घर्मं रूपी अमृत का 
त्याग करके विपम-विप का पान करता रहा । अनन्त काल तक चौरासी लाख 
योनियो मे भ्रमण करने के वाद न जाने कौन से पुण्य-क्र्मों के उदय से मुझे 
यह दुर्लेम मानव-जीवन मिला था और उच्च जाति, कुल, क्षेत्र तथा सत्तो के 
समागम का अवसर भी । किन्तु मैंने उनका लाभ उठाकर बपना जीवन घर्मा- 
रावन और नसत्कारयों मे नही लगाया, उलठे विपय-भोगो की तृप्ति के साधन 
जुटाने मे और उनके लिए नाना कुछत्यो को करने मे लगा रहा । सत्य को 
मसत्य और असत्य को सत्य समझता हुआ कुमार्ये पर चलता रहा । आज तक 
मैंने अपनी आत्मा के विशुद्ध रूप के विपय में नही सोचा, केवल पर-पदार्थों मे 
मगन रहा । आत्मा के शुद्ध, बुद्ध, आनन्दमय चैतन्य स्वभाव की ओर मेरा 
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घ्यान कभी नहीं गया और सासारिक सवंधो मे उलझा रहा तथा पर-वस्तुओं 
को अपने सुख का साधन मानता रहा । परिणास यह हुआ कि मेरी कर्म वध 
की परपरा बढती रही और मैं ससार वधन की श्वृद्लुला मे अधिकाधिक जक- 
डता चला यया। सत-महापुरुषो ने मुझे अनेक वार चेतावनी दी-- 


तू अति गाफिल होइ रहो शठ, 
कुछ्जर ज्यों कछ शक न माने । 
माय नहीं तन में अपनो बल, 
सत्त भयो विषयासुख  ठाने। 
खोंदत-खात सर्व दिन बीतत्त, 
नीत - मनोत कछू नहिं जाने। 
सुन्दर कैहरि - काल महारिपु, 
दन्‍त  उछारि कुम्मस्यल माने ॥ 
भरे शठ ' तू अत्यन्त गाफिल और असावधघ्ान हो रहा है। जिस प्रकार 
हाथी किसी से भयभीत नही होता उसी प्रकार अपने शारीरिक वल के 
घमण्ड में चूर होकर तू भी किसी से नहीं उरता । तेरा जीवन विपय भोगों के 
आनन्द को लूटने मे ही व्यतीत हो रहा है और असहाय व्यक्तियों के धन को 
छीनकर खाने कौर अन्याय-अत्याचार करने में समय जा रहा है । 
कवि सुन्दरदाम जी कहते हैं--याद रख ! एक दिन काल रूपी भयकर 
मिंह तुझे उसी प्रकार मार डालेगा, जिस प्रकार केशरीसिंह हाथी के दाँत 
उखाड कर उसका कृम्भस्थल फाड डालता है । 
तो अन्त समय परश्चाताप करनेवाला व्यक्रिति विचार करता है कि मैंते 
महापुरुषों के सत्य परामओशे को भी नही माना और जपना जीवन व्यथे यँवा 
दिया । भव तो शरीर में शक्ति नहों रही, और समय भी नहीं रहा कि अपनी 
भूल को सुधार सक्‌ू । 
बबुओ, ऐसी बातें सुतकर और पढकर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेंगी 
चाहिए तथा इसी समय चेदते हुए अपने बचे हुए जीवन का संदुप्योग करने 
का प्रयत्त करना चाहिए | व्यक्ति को यह विचार नहीं करना चाहिए कि 
उसके जीवन का कितना समय बीत चुका है और कितना बाकी है | उसे-- 
जब जागे तभी सवेरा वाली कहावत को चरितार्थ करना चाहिए । क्योकि 
भन में उत्साह और लगन हो तो व्यक्ति किसी भी उम्र से अपने जीवन को 
सुधारने मे लग रुकता है, ओर सफलता भी हासिल कर सकता है । 


शेख सादी' जो कि फारसी के बडे भारी विद्वान थे उन्होंने चालीस वर्ष 
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की अवस्था के बाद पढना प्रारम्भ किया था । पर उसके पश्चात्‌ भी वे इतने 
बडे विद्वात्‌ एव विचारक वन गए कि उनके लिखे हुए ग्रन्थो को बच्छे-मच्छे 
विद्वान्‌ आज तक भी पूर्णतया समझने में समर्थ नही हो सके । पर यह हुआ कव ? 
जवकि उन्हें अपने अज्ञान पर खीझ पैदा हुई और स्वय को तिरस्क्ृत करते 
हुए उन्होने कहा-- 
चहल साल उम्र अजीदद गुजर, 
मिजाजे तु अजहार तुपली नगसस्‍्ता। 


अर्थात्‌-चालीस साल की उम्र हो गई , इतनी प्यारी जिन्दगी बीत गई 
किन्तु मिजाज से अभी वचपन नही गया यात्री अज्ञान दूर नही हुआ | इतनी 
आयु व्यतीत हो जाने पर भी अभी यह समझ में नहीं आ सका कि प्रर्म क्या 
है ? यह जीवन कितनी कठिनाई से मिला है और किस प्रकार इसको सफल 
वनाया जा सकता है ? 


इन सब प्रश्नों के उत्तर गभीरता से तब तक नहीं समझे जा सकते, 
जब तक कि ज्ञान प्राप्त न किया जाय । और इसीलिए 'शेखसादी” ने चालीस 
वर्ष की आयु हो जाने पर भी तीत्र लगन के साथ ज्ञान श्राप्त करना ब्रारम्भ 
किया और उसे पाकर ही छोडा | सच्चा प्रयत्न या पुरुपार्थ कभी निष्फल 
नही जाता। भाग्य भी पुरुधार्थी के अनुकल हो जाता है। एक शलोक मे 
कहा भी है-- 
यथाग्नि, पवनोद्ध त्त सुसुक्ष्मोडपि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कर्मंसमायुक्त देंच साधु विवधते ॥ 
जिस प्रकार थोडी सी आग वायु का सहारा पाकर बहुत वडी हो जाती 
है, उसी प्रकार पुरुपार्थ का सहारा पाकर दैव का वल विशेष बढ जाता है । 


इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी आयु के अधिक हो जाने पर भी 
निराश नही होना चाहिए और जिस क्षण मे भी हृदय मे शुद्ध विचार जागृत 
ही, उसी क्षण से उन्हे जीवन मे उतारने का प्रयत्न प्रारम्भ करना चाहिए | 
अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि जीवन भर अधर्माचरण और पाप करने 
वाला व्यक्ति भी अगर अत समय में घोर पश्चात्ताप करता है और उसके भाव 
पूर्णतया विशुद्ध एवं उत्कृष्ट हो जाते है तो वह समाधिभाव से मरकर शुभ- 
गति प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ अपने सम्पुर्णं जीवन का लाभ भी आयु के उस 
अतिम काल में उठा लेता है। फिर हमारे पास तो अभी भी समय है। 
और इस थोड़े समय में भी हम क्यो नहीं इसका लाभ उठा सकते हैं । यानी 
अवश्य उठा सकते हैं। क्योकि जीवन की सार्थकता आयु के लम्बे होने से नही 


विपममार्ग को मत अपनाओ ' रह 


वरन्‌ भावनाओ के उत्कर्ष से होती है। यहों वात आपको सत-मुनिराज एवं 
महापुरुष यार-बार समझौते हूँ | एक मराठी कवि भी कहते है--- 


“प्यानात दग असशोी, बदली नजीक आलो । 
पुढ्ची तमारी जिववा, बद फाय काय केली ? 


क्या कहा है कवि ने ? यही कि---तुम दुनियादारी के कारोबार मे और 
सासारिक झमेलो में पूरी तरह निमग्न हो गये हो और जितनी उम्र लेकर 
आए थे, उसका काफी बडा भाग भी व्यतीत कर चूके हो। अब तो जीवन 
की बदली का समय नजदीक आ गया है, पर जरा वताओ कि आगे के लिए 
तुमने क्या-क्या तैयारी की है ?” 

कवि का कथन अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। उन्होंने व्यतीत होती हुई जिन्दगी 
को आगे की जिन्दगी से बदली होने का उल्लेख करके भाषा मे सुन्दरता लाने 
के साथ-साथ भाव मे भी बडी गभीरता भर दी है। साथ ही वता दिया है 
कि बदली होते पर मिलनेवाने आगामी जीवन के लिये मनुष्यो को अनिवार्य 
रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए। यात्रा में की जानेवाली तैयारी से तो आप 
अपरिचित नही हैं । जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर को अथवा मपने 
देश से दूसरे देश को जाते हैं तो पहनने के वस्त्र, ओढ़ने-बिछाने के लिए 
रजाई-गद्दे, खाने के लिए नाना भाति के पदार्थ और किराया तथा से र-सपाटे 
में व्यय करने के लिये लम्बी रकम लिए बिना नहीं चलते | 


किन्तु एक जीवन की छोडकर दूसरे जीवन की महायात्रा के लिए आप 
क्या करते हैं ? इस पृथ्वी पर की छोटी-छोटी यात्राओ के लिए तो जमाने 
भर की तैयारी, और उस महायात्रा के लिए कुछ भी नहीं ”? पर इससे कैसे 
काम चलेगा ” यहाँ की छोटी यात्राओ मे भी अगर किसी चीज का अभाव 
होता है तो भाप कप्ट का अनुभव करते हैं। पर उस महत्वपूर्ण और लम्बी 
यात्रा मे जब्र आपके पास कुछ भी पाथेय नही होगा तो क्या आ५१ घोर कंप्ट 
का अनुभव नहों करेंगे " अवश्य ही करना पड़ेगा । 


तो वधुमो | जब कि हमे वह महान्‌ यात्रा करनी ही है तो निश्चय ही 
उसके लिए पाथेय जुटाना चाहिए। वह पाथेय या तैयारी क्‍या होती है उसके 
विपय में आप अनभिज्ञ नही हैं, क्योकि प्रतिदिन हम यही बात आपसे कहते 
हैं। पर फिर भी चद शब्दों मे कहता हूँ कि--सत्य, अहिसा, तप, त्याग, 
दान, दया, सहानुभूति, सेवा, क्षमा आदि सदगरुणो को जीवन में उत्तारना और 
दूसरे शब्दों मे सम्यकृज्ञान, सम्यक्दर्शन एवं सस्यक्चारित्र रूप रत्नत्नय की 
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आराघना करने से उस भज्ञात यात्रा का पायेय जुटता है। और यह तभी हो 
सकता है कि जबकि हम धर्म के मगलमय और सम मार्ग का त्याग करके कभी 
भी अपर्म के विपम-मार्ग पर कदम न रखें । अगर ऐसा न हुआ, अर्थात्‌ हमने 
अधर्म -रूपी विषम मार्गे को अपना लिया तो अत में पश्चाताप करने के अलावा 
कुछ भी हाथ नहीं आयेगा । 


अत हमे चेत जाना है और पाप-मार्ग की स्वप्न मे भी वाच्छा न करके घ॒र्म 
-पथ पर अडिग कदमों से चलना है । तभी हमारा भविष्य मंग्लमय बनेगा । 





। 


१० श्र/चार: परमोधर्म: 


घर्मप्रेमी बधुओ, माताभो एवं बहनों ! 

आपने प्राय पढा होगा और सुना भी होगा--आधार परमोधरमम ।' 
अर्थात्‌ आचरण को पूर्ण विशुद्ध रखता सबसे बडा धमें है । 

(मानव के जीवन मे आचार को प्रधानता दी गई है। जिसका आचरण 
पवित्र होता है उस व्यक्ति का ससार मे सम्मान होता है और वह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण माना जाता है । यद्यपि इस जगत्‌ मे अनेक व्यक्ति रूप-सम्पन्न होते हैं, 
अनेक घन-सम्पन्न और अनेक सत्ता-सम्पन्न पाये जाते हैं। किन्तु अगर वे आचार 
सम्पन्न नही होते तो उत्तकी अन्य सम्पन्नताएँ व्यर्थ मानी जाती हैं। उस 
तिजोरी के समान जो कि आकार मे वडी है, सुन्दर है और फौलाद के समान 
मजबूत है, किन्तु अन्दर से खाली है, एक पाई भी उसमे नही है । जिस प्रकार 
ऐसी तिजोरी का होना या न होना वरावर है, ठीक इसीप्रकार अन्य अनेक 
विशेषताएँ होते भी आचरण हीन व्यक्ति का होना न होना समान है। रीती 
तिजोरी के समान ही उस मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं है ष््र 
आधार का अर्थे--- 


गा का अर्थ है--मर्यादित जीवन बिताना । अगर व्यक्ति अपने जीवन 
को मेर्यादा मे नही रखता, अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों पर एवं मन पर सयम नहीं 
रखता तो उसका आचरण भी कदापि शुद्ध नही रह पाता ॥/ 

हमारे यहाँ तीन प्रकार वे योग माने गये हैं । वे हैं--मनोयोग, वचन- 
योग, एवं कायायोग । 

मनोयोग का काम है--चितन करना या विचार करना । आप चाहे उत्तम 
कार्य करे या अधम दोनो के लिए ही पहले मनोयोग द्वारा विचार किया 
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जाएगा कि कार्य किस प्रकार और किस विधि से करना है । इन सब बातो का 
निश्चय करना ही मनोयोग का काम है । 

मनोयोग के पश्चात्‌ वचनयोग का काय॑ प्रारम्भ होता है। मन के द्वारा 
किसी भी कार्य के करने का निश्चय हो जाने पर वे विचार जवान पर आते 
हैं । वाणी, मन मे उमडने वाले ड्चारो की ही प्रतिध्वनि होती है। अगर 
मत में विचार न आएं तो वे वाणो में भी नहीं उतर सकते | क्योकि वाणी 
में विचार करने की शक्ति नही है, केवल उच्चारण करने की सामर्थ्य होती 
है | इसलिये विचार न का पर ० भी नहीं हो सकता । 

विचार, उच्चार और आचार ) ईन तीनो में 'चर' धातु का प्रयोग 
होता है जिसका अर्य है 'चलनी' । मन में विचार आया कि ऐसा 
करना है, तो वचन के द्वारा शब्द उठते हैं कि 'हमको यह करना है ।' विचार 
चाहे सामाजिक विपय से सम्बन्ध / रखता हो या कर्म अथवा राजवीति से । 
वे उठते मन मे है और तव वच॥ग से जाहिर होते हैं। कहने का भर्थ यह है 
कि किसी भी कार्य की नीव के विचारो से रखी जाती है भरत मन में 
शुद्ध विचार आने चाहिये “जिन व्यक्तियो के पल्‍ले में पुण्य होता है, उनके मन 
में शुभ विचार आते हैं और इसके विपरीत जो प्रुण्यहीन होते हैं, उनके मन मे 
बशुभ विचारो का उदय होता है। 

तो मैं बता यह रहा था कि (पहले मन मे त्रिचार आते हैं उसके पश्चात्‌ 
वे वाणी से उच्चरित होते हैं और उसके बाद आचरण मे व्यवहृत होते हैं । 
जब तक विचार कार्य रूप मे नही आते अर्थात्‌ आचरण में नही लाये जाते तब 
तक उनका कोई महत्व नही माना जाता ॥/ 

इसी लिये शास्त्रकारो ने आचार को महत्व दिया है। यद्यपि रत्वन्रय मे 
हक फिर सम्यकज्ञान और उसके बाद सम्यक्चारित्र का 
नम्बर है। सम्यक्दर्शन से ज्ञान पक्का होता है और ज्ञान के साथ विवेक 
मिलकर आचरण को शुद्ध और सम्यक्‌ बनाते हैं । ..- 

तो पहले सम्यक्दर्शेन यानी श्रद्धा होती है ओर उसके वाद सम्यक्‌ 
ज्ञान । किन्तु इन दोनो के होने पर भी अगर चारित्र नहीं रहा तो दोनो की 
कोई कीमत नही है । आप कहेगे ऐसा क्यो ? 

वह इसलिये कि (जिस तरह आप मकान बनवाते समय कम्पाउड, 
दरवाजा, खभे ओर दीवालें समी कुछ वनवा लेते हैं । किन्तु उनकी दीवालो 
पर छत नही वनवाई तो वह मकान क्‍या आपको सर्दी, गर्मी और वरसात से 
बचा मकेगा ? नही, छत के अभाव में आपके मकान की दीवारें, खिडकियें 
और रास्ते किसी काम नही आएंगे । 
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इसी प्रकार मन से विचार कर लिया, वाणी से उसको प्रकट भी किया 
किन्तु जब तक उसे आचरण के द्वारा जीवन में नहीं उतारा तो विचार और 
उच्चार से क्या लाभ हुआ ? कुछ भी नहीं। आत्म-कत्याण के लिये आचरण 
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है ॥.) 

एक गाथा आपके सामने रखत्ता हूँ, जिसे वडी गभीरता से समझने की 
आवश्यकता है । गाथा इस प्रकार है-- 


“अगाण कि सारो, आयारो तस्स कि सारो। 
अगुहो गत्यो सारो, तत्सुही परूषणा शुद्धी॥ 

व्यावहारिक मापा मे हम अग शरीर को कहते हैं। परमार्थिक दृष्टि से 
यहाँ इसका अर्थ द्वादश।य वाणी से है। वैसे द्वादशाग का एक अग लुप्त हो 
चुका हैं अत वर्तमान में एकादशाग वाणी ही मानता है । 

तो गाथा मे प्रश्नोत्तर है और प्रश्नकर्ता ने पहला प्रश्न यह पूछा है कि 
इन एकादश अगो का सार क्या है ? उत्तर दिया गया है--इनका सार 
बाचरण है | दूसरा अर्थ आचाराग सूत्र से भी लिया जाता है। तो अग्रो का 
सार आचार का पालन करना वत्ताया गया है । जो भगवान ने चारो तीर्थों के 
लिये कहा है ?* 

फिर प्रश्न पूछा--उसका भी क्या सार है ” तो उत्तर दिया--भग्रुहो 
गत्थो सारम ? अर्थात्‌ - भगवान के फरमाये हुए जिन आदेशों को आपने 
पढ़ा, श्रवण किया तथा घमंशास्त्रों से जाना, उस पर चिंतन करते हुए उसके 
पीछे-पीछे चलना । मुल पाठ है कि जिनेश्वर भगवान की भाज्ञा भागे रहेगी 
ओर चलते वाले पीछे रहेगे। इस प्रकार जिनेश्वर प्रभु की भाज्ञा पालन 
में सार है । 

प्रन्‍न्न फिर पृछा---उसका भी सार ग 
है । अर्थात्‌ परोपदेश देना । क्योकि हम भगवान की 
लिये ही कुछ किया । किन्तु उससे जनता को क्‍या लाभ 
की आज्ञाओं को औरो के हृदय मे बिठाता तथा उन्हे सरल 
के लिये उपदेश देवा | अगर एक व्यक्ति स्वय सन्‍्मागे पर चलता है, वह तो 
भच्छा ही है पर कुमार्ग पर जानेवाले अन्य व्यक्ति को भी सनन्‍्मागे पर ले 
जाता है तो वह बड़े पुण्य का काये है। 

आप देखते ही हैं कि सत मुनिराज सदा एक गाँव से दूसरे गाँव मे जाते 
हैं । वहू क्यों ? क्या उन्हे लोगों से पैसो की वसूली करनी है, अथवा सेठ-साहु- 
कारो से कोई जागीर लेनी है ? वही, वे केवल इसोलिये विचरण करते हैं कि 


च्ज्ती व्याविचि स्तयों शाठात' हे अन्ू नली जानते >क चानसखा जाने >कसपीत 3लत्सीे >> ->:+-2 ७ 
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है उसे नही समझते तो उन्हे इन धातो की जानकारी दी जा सके । ऐसा किये 
विना धर्म का प्रचार और प्रसार नही हो सकता । तो आचरण का सार परू- 
पणा अर्थात्‌ अज्ञानियों को सदुपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने मे है । 
आगे कहा गया है -- 
सारो पछवणाएं चरण, तस्स बिय होइ निव्याण ! 
निव्वाणस्स उसारो, अव्यावाह जिणाहु ति॥। 


गाथा से पुत्र प्रश्त क्रिया गया है कि--प्ररूपणा का सार क्या है ? उत्तर 
दिया है---चरण । अर्थात्‌ आचरण करना । 
उत्तर यथार्थ है कि हम जिस बात की प्ररूपणा करें यानी जिस कार्य को 
करने का औरों को उपदेश दें पहले स्वयं भी उसका पालन करें । क्योकि--- 
'परोपदेशे पाद्ित्य सर्वेधाम सुकर नृणास्‌।” 
लो को उपदेश देना और उनके समक्ष अपने पाडित्य का प्रदर्शन करना 
सरल है। पर उसके अनुसार हमारा स्वेय का आचरण भी पहले होना चाहिये । 
तभी लोगों पर हमारी बात का प्रभाव पड सकता है) । 
सत-मुनिराजो की शिक्षाओ का प्रभाव लोगो पर जल्दी क्यो पडता है * 
इसलिये कि वे जिस कार्य को जनता से कराना चाहते हैं, पहले स्वय करते है। 
अगर वे ऐसा न करे तो लोग उनके आदेश को नहीं माच सकते ॥ एक छोटा 
सा उदाहरण है-- 
एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास अपने प्रश्न को लाया और बोला-- 
“महात्मन्‌ | मेरा यह लडका सदा बीमार रहता है । डाक्टरो से इसका इलाज 
करवाता हैं पर बे दवा देने के साथ-साथ कहते हैं कि इसे ग्रुढ मत खाने दों, 
अन्यथा दवा इसको लागू नहीं होगी और यह ठीक न हो सकेगा । मैं इसे वार- 
वार गुड छोड देने के लिये कहता हूँ पर यह मानता नहीं । कृपया आप इसे 
समझाइये और ग्रुड छोड देने की भाज्ञा दीजिये । आपका प्रभाव ही इसे पर 
पड सकता है और यह ग्रुड खाना छोड सकता है ।” 
भहात्मा जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर वोले--“भाई * मैं 
इसका गुड खाना अवश्य छुडवा दूँगा किन्तु तुम इसे एक सप्ताह बाद मेरे 
पास लाता । 
व्यक्ति कुछ नहीं वोला और पुत्र को लेकर वापिस चला गया । एक सप्ताह 
बाद वह पुत लडके के साथ आया और महात्मा जी ने उसे प्रेम से समझाकर 
गुड खाना छोडने का आदेश दिया । लडके ने महात्मा जी की आज्ञा भान ली. 
और उस दिन के बष्द एकबार भी गुड का सेवन नही किया | 
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कुछ दिन पश्चात्‌ एकबार लडके का पिता महात्मा जी के दर्शन करने 
आयातो उन्होने पूछा--'क्यो भाई | अब तो तुम्हारा लडका ग्रुढ नही खाता 7” 

“नही महाराज ” आपके समझाने के वाद उसने ग्रुढ को हाथ भी नहीं 
लगाया ।” व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया , साथ ही पृछा--- 

“भगवन ! एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ क्या ?” 

/“निस्सकोच पूछो भाई !” महात्मा जी ने कहा + व्यक्ति बोला --कृपग्रा 
भुझे यह बताइये कि जब मैं पहली बार आपके पास अपने लडके को लाया था 
उस समय भी आप उसे गुड न खाने के लिये समझा सकते थे । किल्तु आपने 
एक सप्ताह बाद उसे लाने की आज्ञा क्‍यों प्रदान की यी ”? क्‍या उसके लिये 
किसी विशेष समय की आवश्यकता थी ?” 

महात्मा जी हँसे और वोले-- “नही भाई ! किसी अच्छी वात को समझाने 
के लिये शुभ समय की आवश्यकत्ता नही होती । शुभ कार्य के लिये तो प्रत्येक 
समय ही शुभ होता है । बात वास्तव मे यह थी कि तुम पहली बार आये उस 
समय तक मैं भी गुड खाता था | और उस स्थिति में अगर मैं तुम्हारे पुत्र को 
गुड खाने से मना करता तो मेरी बात का उस पर कदापि असर नही होता । 
इसलिये मैंने तुम्हे एक समय वाद आने के लिये कहा था भौर उस बीच मैंने 
स्वय गुड खाने का त्याग कर दिया और उसके बाद तुम्हारे लडके को मना 
किया । परिणाम तुमने देखा ही है कि मेरे समझाने के बाद उसने एकबार भी 
गुड का सेवन नही किया ।” 

उदाहरण से स्पष्ट है कि जब तक व्यक्ति स्वय त्याग नही करता, तब तक 
अगर वह औओरो से उस त्याग के लिये कहै तो उसकी बात का असर तही पडा 
करता ! ४ 

इसीलिये सत-महात्मा अनेक प्रकार के त्याग स्वय करते हैं भौर फिर अन्य 
व्यक्तियों को त्याग करने का उपदेश देते हैं । आप स्वय भी यह महसूस करते 
होगे कि अगर हम रात्रि को भोजन करें और आपको राति-भोजन करने का 
त्याग कराए तो आप मानेंगे क्या ? इसी प्रकार अगर हम वीडी, सिगरेट या 
मदिरा का सेवन करते रहें मौर मापसे उसे छोडने का कहे तो आप उन्हें 
छोटेंगे क्या ” नहीं | इसके अलावा आप अपने आपसी व्यवहार को ही देख 
लीजिये, अगर आप लोगो को कोई घमे-कार्य आरम्भ करना है और आप मे से , 
कोई व्यक्ति उसके लिए आगेवान होकर सबसे चदा लेने के लिए बढ़ता 
है तो आप सबसे पहले यह देखेंगे कि उत्त महाशय ने स्वय क्या दिया हैं? 
अगर उन्होने कुछ नही दिया होगा तो आप पहले सीधे हो पूछ लेंगे-- 

“आपने क्या दिया है ”” उत्तर मे अगर व्यक्ति ने अपनी दी हुई रकम बता 
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दी तो आप चुपचाप स्वयं भी यथाशक्ति अपनी-अपनी रकम लिखवा देंगे और 
नही कहेगे---/पहले आप तो दीजिये ! फिर हम भी देंगे।” 

तो बचुओ ' प्ररूपणा करने के लिये पहले स्वय ही क्रिया करनी पड़ेगी । 
हमारे यहाँ एक मुनि खडे रहते है । यह भी तपस्या है। पर अगर बे कहें 
कि भुझसे तो खडा नही रहा जाता पर तुम खडे रहो तो कौन मानेगा ? 
कोई नही ' “ 

इसीलिए णास्त्रकारों ने कहा है -- प्ररूपणा का सार स्वये आचरण करना 
है । गाथा में “चरण शब्द आया है ( चरण का अर्थ है आचरण । इसे चरण 
क्यों कहा गया ? इसमे भी गृढ भर्थ है, और वह इस प्रकार है--चरण आप 
पैरो को भी कहते है । साढें पाच हाथ के शरीर का सम्पूर्ण वोझ चरण ही 
उठाते हैं । इसलिए नमस्कार भी चरणों को ही किया जाता हैं। मस्तक को 
कोई प्रणाम नही करता । स्पष्ट है कि मस्तक, हाथ्र, छाती, पेट आदि समस्त 
भगों की अपेक्षा चरणों का महत्व अधिक है भौर वही श्रद्धा के पात्र होते हैं) 

इसीप्रकार यद्यपि धर्म के तीव अग्र हैं--सम्यकृदर्शव, सम्यक्शात 
और सम्यक्‍्चारित्र । जीवन मे दर्शन भर्थात्‌ श्रद्धा का होना आवश्यक है, 
ज्ञान का होना भी अनिवार्य है किन्तु इत दोनो को क्रियात्मकरूप देते के 
लिये चारित्र या आचरण का होना तो श्रद्धा व ज्ञान की अपेक्षा भी अधिक 
महत्वपूर्ण हैं । केवल श्रद्धा और ज्ञान से कया हो सकता है, जबकि उतका 
कोई उपयोग ही न किया जाय । 
(सत तुका राम महाराज ने कहा है--- 
“बोलालाच भात, बोलाचीच कढी, 
खाऊँनिया तृप्त कोण झाला ?” 

तात्पयं यह है कि आपने, लोगो को भोजन के लिये आमचित किया । 
समय पर पगत खाने के लिये वेंठ भी गई । किल्तु आपके पास खाद्य वस्धु 
कोई भी तैयार नहीं है और आप उन व्यक्तियों के सामने घूम-घूम कर 
कहते हैं-- ल्‍ 

“लीजिये साहब चावल, लीजिये कढी ?” ह 

वर्तेन आपका खाली है और आप केवल जवान से ही कढी और चावल 
परोस रहे हैं तो बताइये आपके बोलते रहने मात्र से ही क्या भोजत करने 
वाले तृप्त हो जाएँगे ? नहीं । 

तो जिस तरह कढी और मात के उच्चारण मात्र से मोजन करने वालो 
के पेट नहीं भर सकते, उसी प्रकार हृदय मे श्रद्धा और मस्तिष्क में ज्ञान होने 
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मात्र से ही उनका लाभ आत्म-कल्याण के रूप मे हासिल नहीं हो सकता जब 
तक कि उन्हें आचरण में न लाया जाय )- 


आशा है अब आप समझ गए होगे कि जिसश्रकार शरीर के अन्य अगरो 
की अपेक्षा चरणो का महत्व अधिक है उद्तीप्रकार दर्शन और ज्ञान की 
अपेक्षा आचरण का महत्व भी अधिक है। यही कारण है कि इन दोनो 
महत्वपूर्ण अगो को एक ही शब्द 'चरण' के नाम से उल्लिखित किया गया 
है तथा प्ररूपणा का सार आचरण कहा गया है । 

गाथा में आगे पूछा है--उसका भी सार क्या है ” आचरण का सार क्‍या 
है ? तो उत्तर में कहा है --'निव्वाण । निव्वाण यानी निर्वाण। अगर व्यक्ति 
शुद्ध चारित्र का पालन करता है तो निर्वाण की भ्राप्ति होती है। कहा 
कषीहै-- 

न्‍ भिक्खाए वा गिहत्येवा, सुन्बए कम्मई दिय । 

भिक्षु हो चाहे गृहस्थ हो, जो सुत्रती सदाचारी है, वह दिव्यगरति को 
प्राप्त होता है । 

यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है कि चारित्रपालन के लिए 
आयुष्य की वडी जरूरत है | अगर आयुष्य न हो तो चारित्र का पालन कैसे 
होगा ? क्योकि चारित्र का पालन इस शरीर से ही होता है। इस विपय मे 
आप को एक शास्त्रोक्त उदाहरण देता हूँ 

गौतमस्वामी ने एक वार भगवान्‌ महावीर से पूछा--““भगवतन्‌ | श्रद्धा 
इस लोक मे ही काम आती है या परलोक में भी ?'' 

भगवान्‌ ते उत्तर दिया--'“श्रद्धा इस लोक मे भी उपयोग मे आती है 
और परलोक में भी । 

गौतमस्वामी ने पुन प्रश्त किया--“भगवन्‌ | सम्यकज्ञान इस लोक 
मे ही काम आता है या परलोक मे भी काम आता है * 

भगवान्‌ ने फरमाया - “ज्ञान इस लोक में भी काम आता है और पर- 
लोक में मी काम आता है ।” 

जिसकी आत्मा पर जो सस्कार होते हैं, वे परलोक मे भी उसके पास 

रहते हैं। इसीप्रकार ज्ञान भी है। जो आत्माएँ यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके 
यहाँ से गई हैं, परलोक में भी ज्ञान-ध्यान से निमरन हैं । उनका आयुष्य भी 
हमारी अपेक्षा अनेक गुना अधिक है। वे ज्ञानी आत्माएँ देवलोक मे जिन 
विमानों में बैठकर गईं है वहा तंत्तीस हजार वर्ष के वाद उनकी खाने की इच्छा 
होती है जबकि यहाँ एक हजार वर्ष मे ही कई पीढिया बीत जाती हैं। वे 


फ्त 
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एवास भी कई-कई वर्षों वाद लेते है । ऐसी स्थिति मे आयुष्य के दीधे होने से 
वे पूर्व मे सीखे और पढे हुए ज्ञान का वहाँ उपयोग करते हैं। 


“श्री उत्तराध्ययन सुत्र' मे कहा भी गया--- 
५ 


जहा सुद्द ससुत्ता पडियाविन विणस्सई । 
एव जीये ससुत्त ससारे न विणस्सह ॥ 

जैसे धागे मे पिरोई हुई सुई गिर जाने पर भी ग्रुम नहीं होती, उसी 
प्रकार ज्ञान रूपी धागे से युक्त आत्मा ससार में भटकता नही | 

ऐसा क्यो कहा गया है ” इसीलिए कि एक वार ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 
आत्मा में से उसके सस्कार जाते नही हैं और वह जिस लोक में भी जाती है 
साथ बने रहते हैं । 

साराश यही है कि दर्शन अथवा श्रद्धा और ज्ञान, ये दोनो ही इस लोक 
और परलोक दोनो ही स्थानो पर काम आते हैं। किन्तु अव चारित्र के विपय 
में भी सुनिये कि भगवान्‌ ने उसके बारे में क्या कहा है ? 

दर्शन और ज्ञान के विपय में पूछ लेने के पश्चात्‌ गौतमस्वामी भगवान्‌ 
से फिर पूछते है--'“भगवन्‌ ! चारित्र इस लोक में ही काम आता है या पर- 
लोक में भी ?? इसका उत्तर भगवान्‌ ने दिया “चारित्र इस लोक में ही काम 
आता है परन्तु परलोक मे इसका फल मिलता है ।” 

आप समझ गये होगे वधुओ, कि दर्शन और ज्ञान जहाँ इस लोक और 
परलोक दोनो ही स्थानों पर काम आता है, वहाँ चारित्र इस लोक मे ही 
अपना काम करता है । अत इसके लिए शरीर तो चाहिए ही, पर शरीर प्राप्त 
करने पर चारित्र का भी अधिक से अधिक पालन करना 322 ) क्योकि 
चारित्र के अभाव में ही अंगर जीवन समाप्त हो गया तो फिर कैंव चारित्र 
का पालन किया जा सकेगा ? और कैसे आत्मा का उद्धार होगा ? 

यह तो निश्चय है कि चारित्र का पालन किये विना आत्मा ससार-+मुत्ता 
नही हो सकती, चाहे दर्शन और ज्ञान आत्मा में क्यों न विद्यमान रहें । 

एक गाथा में बताया गया है--- 

जाणतो४वि य त्तरिउ, काइय जोग न जु जद नईए । 
सो बुज्कइ सोएण एव नाणो चरणहीणो ॥ 

अगर कोई व्यक्ति तैरना जानते हुए भी जल-प्रवाह मे कूदने पर हाथ-पाव 
न हिलाए तो प्रवाह मे डूब जाता है। इसी प्रकार कार्य जानते हुए भी यदि 
कोई उस पर आचरण न करे तो वह चारित्रहीन व्यक्ति ससार-सागर को 
कैसे पार कर सकता है ? 


आचार परमोधर्म २५९ 


तात्पय यही है कि तैरने पर पार हुआ जाता है इस वात का विश्वास और 
किस प्रकार तैरा जाता है इसका ज्ञान भी व्यर्थ होता है, जबकि पानी मे 
गिरा हुआ व्यक्ति अपने हाथ-पैरो से क्रिया नही करता । इसीप्रकार धर्म पर 
रहने वाली श्रद्धा और धामिक क्रियाओं का ज्ञान भी सार्थक नहीं होता जब 
तक कि उसे व्यवहार मे न लाया जाय । 


स्पष्ट है कि आचरण अथवा चारित्र का महत्व सर्वोपरि है अत प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार चारित्र का पालन करना चाहिए। 

ख्गव्य्क 
आपने क््ससमंपना और हमने साधुपता स्वीकार किया है अव आपका देश- 
चारित्र और हमारा सर्वे-चारित्र है। आपका चारित्र भी कम नहीं है तथा 
आत्मा के उत्थान मे कारणभूत है, पर पालन इसका ईमानदारी से होना 
चाहिए । अन्यथा हाथी के दाँत खाने के और तथा दिखाने के और यह कहा- 
वत अगर चरितार्थ हुई तो फिर सव ग्रुड-गोबर होने वाला है । 


तो आपने आज के कथन का सार समझ लिया होगा । सक्षेप से वह इस 
प्रकार है-- 


हादशाग का सार है आचार । आचार का सार-अगुहो यानी भाज्ञा के पीछे 
चलना । उसका भी सार-प्ररूपणा, यानी परोपदेश । प्ररूपणा का सार-चारित्र 
का पालन करना । चारित्र का सार-निर्वाण । तथा निर्वाण का सार-अव्बावाह 
जिणाहुति । यानी जिनेश्वर मगवान्‌ ने फरमाया है कि अगर निर्वाण प्राप्त 
करना है तो पहले आचार को ग्रहण करो । फिर भगवान्‌ की आज्ञा के पीछे 
चलो । बाद मे प्ररूपणा से औरो को सन्मार्ग पर लाओो, फिर चारित्र का पालन 
करो जिससे निर्वाण प्राप्त हो । निर्वाण याने अक्षय शाति । आत्मा उस स्थान 
पर पहुच जाती है जहाँ किसी भी प्रकार की बाघा या पीडा नही होती । 
बाधा इसलिए नही होती कि शरीर नही होता और पीडा नही होती क्योकि 
मन नही होता । 
तो बधुओ, समस्त पीडाओ एवं वाघाओ से रहित, अक्षयशाति और 
सुख प्रदान करने वाले ऐसे अपूवे स्थान पर पहुचने के लिए उत्कृष्ट चारित्र ही 
एक मात्र साधन है । अगर हम शुद्धचारित्र का पालन करते है तो हमारे 
दर्शन और ज्ञान का भी सम्यक्‌ उपयोग हो सकता है | अन्यथा ये भी निर्ंक 
साबित हो जाएँगे । 
श्रद्धा का कार्य आपको घ॒र्म पर विश्वास रखना तथा ज्ञान का काय॑ 
आपको मुक्ति के मार्ग की पहचान कराना है। किन्तु चारित्र का काम है 
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आपको उस मार्ग पर चलाना | आप जानते ही हैं कि कही भी जाने वाले 
मार्ग पर विश्वास रखना और उस मार्ग की पहचान हो जाना ही काफी नही 
होता । सबसे जरूरी होता है उस मार्ग पर चलना | यही हाल मोक्ष-मार्ग को 
है । इस पर श्रद्धा रखना और इसका ज्ञान होना ही भुमुक्षु के लिए काफी 
नही है । उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस मार्ग पर चलना । और 
चलने का दूसरा नाम ही चारित्र है । 

थाशा है सारित्र के महत्व को पूर्णतया हृदयगम करते हुए आप अपने 
जीवन को हृढ एव शुद्ध-चारित्र से अलकृत करेंगे तथा अपनी मजिल के समीप 
पहुचने का प्रयत्न करेंगे ॥) 


634 ज्ञान की पहचान 





धर्मप्रेमी बचुओ, माताओं एवं बहनों 

कल के प्रवचन में बताया गया था कि ज्ञान और दर्शन, ये इस लोक में 
भी काम जाते हैं और परलोक मे भी काम आते हैं। किन्तु इस लोक मे 
काम कैसे आते हैं और परलोक में कैसे आते है, इस विषय को जानने की 
जिज्ञासा जिज्ञासु व्यक्तियों के मन मे होती है। सभी व्यक्ति 'वाबा वाक्यम्‌ 
प्रसाणस्‌' को माननेवाले नहीं होते । विचारवान और चितनशौल व्यक्ति 
प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक शब्द को सुनकर उस पर विचार करते हैं और 
उनका सही ज्ञान करना चाहते हैं । 

व्याकरणशास्त्र के अनुसार ज्ञान शब्द की व्याख्या की है---ज्ञायते 
अनेन इति ज्ञानम्‌ !' जिससे जाना जाय वह ज्ञान--यहाँ तृतीया विभक्ति है। 
वैसे पचमी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है--ज्ञायते अस्मात तद्‌ 
ज्ञानम्‌ । थोडा-सा अन्तर बताया गया--जिसमे से मालूस होता है वह ज्ञान । 

मेरे कहने का आशय यह है कि जिससे जाना जाय---मैं कौन हूँ ? कहाँ 
से आया हूँ ? मेरा कत्तंव्य क्या ? मैं कर क्‍या रहा हूँ ” इन सब बातो को 
समझा सकतनेवाला ज्ञान कहलाता है । 

यद्यपि ज्ञान भी अनेक प्रकार का है। आज ससार मे अनेक प्रकार के 
व्यवसाय-धन्धे करने वाले लोग हैं । कोई सुनार है, कोई लुहार है, कीई वढई, 
कोई दरजी, या नाई, घोवी कुछ भी है सभी के कार्य अलग हैं और सब 
अपने-अपने काय फा ज्ञान करते हैं तथा अपने व्यवसाय में पारगत हो जाते हैं । 
वैसो स्थिति मे सुनार लोहारी घघे मे लग जाय और लुहार आभूपण गढने 
बैठे तो क्या वे सफलतापूर्वक कार्य कर सकते है ? नहीं । वे अपना ही काये 
सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिसका उन्होंने ज्ञान किया है । 
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वधुओ, अभी आपने मेरे कथन से समझा होगा कि किसी भी वस्तु, 
व्यवसाय या कला की जानकारी करना ज्ञान है। यह सत्य है, पर फिर भी 
गभीरतापूर्वक सोचा जाय तो ज्ञान को दो भागो विभक्त क्रिया जा सकता है। 
एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक । 


प्रौतिकनज्ञान -- 


मान लीजिये, किसी ने भगोल पढा। उसमे पृथ्वी के विस्तार की जानकारी 
की । कौन-सा देश कहाँ है, कहाँ सागर, कहाँ रेगिस्तान, कहाँ वजर भूमि और 
कहाँ की भूमि उपजाऊ है, इसका ज्ञान हासिल किया । 


किसी ने इतिहास पढा। उसमे प्राचीतकाल' की राज्यव्यवस्था के बारे 
मे, प्राचीन काल के लोगो के रहन-सहन और सम्यता के बारे में तथा उस 
समय राजनीतिक, सामाजिक, धामिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जान- 
कारी हासिल की । 

इसीप्रकार किसीने ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन किया। उससे सूर्य, चन्द्र 
नक्षत्रो की गतिविधि एवं हस्तरेखाओ को पढने की विद्या हासिल की । 


किन्तु इन सबको पढने से लाभ कितना ? उतना ही, जितनी हमारी 
जिन्दगी है । अर्थात्‌ यह ज्ञान केवल हमारे इस जीवन तक ही कुछ काम आने 
वाला है और वह काम है जीने के लिए अथे उपार्जन कर लेना और ससार के 
व्यक्तियों पर अपनी विद्गकत्ता का सिक्का जमा लेना । ऐसा क्यों ? इसलिए कि 
मह भौतिक ज्ञान है । इस ज्ञान का सम्बन्ध केवल इस जीवन से ही है। बात्मा 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है अत आत्मा का भला करने मे वह समर्थ भी 
नही है । भौतिकज्ञान मे पारगत होकर कोई व्यक्ति चाहे जितना होशियार 
हो जाय, कितना भी वडा पंडित कहलाने लगे और दुनिया भर की पोधियो 
को पढ कर तकं-वितर्क करने मे प्रवीण वत जाय, किन्तु उसकी ये समस्त 
विशेपताएँ काम वही तक आती हैं, जहाँ तक उसका यह वतंमान जीवन है! 
इसके पश्चात्‌ आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं होता और यह ज्ञान उसे पुन 
पुत ससार-परिभ्रमण करने से रोक नही सकता । 

मेरा आशय भौतिकज्ञान की व्यर्थता साबित करना अथवा बुराई करना 
नही है। चकि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, मनुष्य देह पाई हैं और 
ससार के अन्य व्यक्तियों से हमारा इहलौकिक सम्बन्ध भी है अत- हमे सासा- 
रिक कर्तव्यों को निभाने के साथ-साथ जीवन-यापन करते के साधनों को 
जुटाना भी है। इसलिए भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक है| पर हमे 
इस जीवन को सफलतापूर्वक बिताने के साथ-साथ यह भी कभी नहीं भूलना 


चाहिए कि इस जीवत के पश्चात्‌ भी हमारी आत्मा विद्यमान रहेगी और इस 
जीवन मे किए हुये उत्तम या निम्न कर्मों के अनुसार उसे अगले जीवन मे फल 
मिलेगा । अगर इस बात पर हमे विश्वास रहेगा तो हम तिश्चय ही भौतिक 
ज्ञान के द्वारा परलोक को सुधार लेगे । 
आध्यात्मिक ज्ञान-- 

अभी मैंने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा परलोक सुधारने की बात कही है 
अत अब आध्यात्मिक ज्ञान क्‍या है, हमे इसे भी जान लेना जरूरी है। 

आध्यात्मिक ज्ञान सर्वप्रथम हमे यह बताता है कि आत्मा का अस्तित्व अनन्त 

काल से चला आया है और चौरासी लाख योनियो में जन्म लेकर अनेकानेक 
प्रकार के दू ख सहने के पश्चात्‌ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकी है ! 
आध्यात्मिक ज्ञान यह भी चत्तातता है कि पाप और पुण्य क्‍या हैं तथा इनके 
परिणाम किस प्रकार आत्मा को भोगने पडते है। इसके पश्चात्‌ यह ज्ञान ही 
हमे बताता है कि भात्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, यानी किन उपायो से 
आत्मा जन्म-मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकती है और छुटकारा पाने का 
मार्ग कौन सा है ? 

भगवान्‌ महावीर ते श्री उत्तराष्ययन सुत्र' के अट्ठाईसवें अध्याय की 
गाया में कहा है-- 

त्ाण च दसण घेव, चरित्त व तवो तहा। 
एस मर्गोतति पन्नत्तो, जिर्णेहि वरदसिहि ॥! 

ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप, इनका आराधन ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा 
सर्वेज्ञ एव स्व दर्शी जिनराज ने कहा है । 

बघुओ, हमारी हृष्टि तो अत्यन्त सकुचित एवं सीमित है। आँखों के 
सामने कपडे का एक परदा भी लगा दिया तो उसके पीछे क्‍या है, यह हम 
देख वही सकते । इतना ही नहीं, आँख के ऊपर छोटी-सी पलक के गिरते ही 
सारा ससार हमारी आँखो से ओझ्ल हो जाता है । 

किल्तु जिनेश्वर भगवान्‌ की हृष्टि स्वदर्शी होती है। जिसके-सामतने कोई 
भी पदार्थ, पर्दा, दीवाल, पहाड़ या और कुछ भी क्‍यों न आ जाय वहे-बाघा 
नही डाल पाता ) वे एक स्थान पर बेठे-वैठे ही इस पृथ्वी पर क्‍या हो रहा है 
यह भी देख लेते हैं। इसीलिए उनकी दृष्टि दिव्य-हष्टि या सर्वेदर्शी कह- 
लाती है । 

आप सोचेंगे उन्हें ऐसी दृष्टि कैसे प्राप्त हुई और हमे वह क्यो नही 
मिलती ? इसका उत्तर यही है कि उन्होंने ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप का 
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सम्यक्‌ प्रकार से आराधन किया तथा विपय-विकारो का सर्वथा त्याग करके 
अपनी आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध बताया । जब आत्मा अपने निजस्वरूप को 
प्राप्त हुई तो सम्पूर्ण कर्म उससे अलग हो गए । इस प्रकार आत्मा से समस्त 
दोष दूर हो जाने पर उन्हें दिव्य-हष्टि की प्राप्ति हुई । 

पर हम उनके मुकाबले में क्या करते है, जिससे हमे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो 
सके ? कुछ भी नही । न अभी हमारी श्रद्धा मजबूत है, त ज्ञान ही सम्यक है, 
न हम उत्तम चारित्र का पालन करते हैं, और तपस्या तो होती ही नही । 
इसके अलावा हमारे हृदयों से राग्र-हं प की भावना नही जाती, 'मेरा' और 
तिरा' नही छूटता, एक रुपया देकर दानी कहलवाना और तनिक सा किसी 
का कार्य करके सेवाभावी कहलाने की आकाक्षा बनी रहती है । फिर वताइये, 
हमे हमारे कौन से उत्तम कर्म का कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है ” 

किन्तु भाइयो | हमे अपनी आज की स्थिति से तनिक भी निराश होने 
की आवश्यकता नही हैं । क्योकि इस जगत मे असभव कुछ मी नहीं है। न 
पुण्य-सचय करना असमभव है, न स्वगे प्राप्त करना असभव है और न हो ससार 
से मुक्त होना असभव है | अगर यह सब सभव नही होता तो अजु नमाली जैसा 
पापी और अगुुलिमाल जैसा क्रूर डाकू भी अपनी आत्मा का उद्धार कैसे कर 
लेता ? हमे विश्वास रखना चाहिये कि हमारी आत्मा अभी पापो से कितनी 
भी लिप्त क्यो न हो, अगर हम शुभ और हृढ भावना से प्रयत्न करेंगे तो घीरे- 
धीरे इसे निश्चय ही कर्मे-मुक्त कर सकेंगे । भले ही एक जन्म मे यह कार्य पूरा 
न हो पाए तो भी चेत जाने पर इसी जीवन में इतना कुछ उपार्जन कर 
लेंगे कि आगामी जन्मों मे क्रमश हमारी आत्मा मुक्तावस्था के समीप होती 
जाएगी । पर आवश्यकता है इसके लिये सतत प्रयत्न और हादिक लगन की । 

एक दोहा आपने कई वार सुता होगा-- 

रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसान 
फरत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजात ॥ 

अर्थ सरल और स्पष्ट है कि जिस प्रकार कुए के पत्थर पर बार-बार रस्सी 
के आने जाने से गहरा निशान हो जाता है, उसी प्रकार सतत अभ्यास करते 
रहने से महामूर्ख और मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भी पडित बन जाता है। 

तो मैं आपसे यह कह रहा था कि हमे अपने वर्तमान जीवन से असतुष्ट 
और निराश न होकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयत्त आरभ कर 
देना चाहिये और उसके लिये सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना चाहिये । 
यह ज्ञान हमे शास्त्रों के अध्ययन से तथा सदग्रुरुओं के उपदेश से प्राप्त हो 
सकता है । 
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ध्यान मे रखने की वात है कि व्यक्ति को ज्ञान हासिल करने मे बडी साव- 
घानी रखती चाहिये ताकि सम्यक ज्ञान के स्थान पर हम घोखा न खा जाय । 
यानी मिथ्याज्ञान ग्रहण न कर ले। मिथ्याज्ञान भी मनुष्य को भ्रम में डाल 
देता है। 
मान लीजिये आप नदी के तट पर घूमने गए । वहाँ ज़ल मे चमकती हुई 
सीप देखी । सीप चाँदी की तरह चमकती है अत उसे आप सीप समझ लें तो क्या 
वह सम्यकज्ञान हुआ ? नही, वह मिथ्याज्ञान है। इसीप्रकार विना आत्मा 
को स्पर्श किये अर्थात्‌ बिना भावना के केवल शरीर से की जाने वाली पुजा, 
उपासना या अन्य क्रिया को आप भक्ति मानें तो वह सब भी ज्ञानमय नहो है, 
केवल दिखावा ही है। बहुत से व्यक्ति दात देने, को पैसा पानी में बहाना और 
तपस्या करने को व्यर्थ शरीर का सुखाना मानते है यह अज्ञान है । 
इसप्रकार मिथ्या ज्ञान और अज्ञान भी ज्ञानत्रत्‌ दिखाई देते हैं तथा मनुष्य 
उसके म्रम मे पडकर अपने आपको ज्ञानी समझ बैठता है। परिणाम यह होता 
है कि सम्यकज्ञान जहाँ आत्मा को ऊँचा उठाता है, वहा ये झूठे ज्ञान उसे ले 
ड्बते हैं । 
शास्त्रों मे कहा जाता है-- 
जहा अस्साविणि णाव, जाइभ्धों दुबहिया । 
इच्छह पारमागतु अतरा ये विसीयई ॥ 
+सूत्रकताग १।१२।३१ 
अज्ञानी साधक उस जन्माघध व्यक्ति के समान है जो छिद्रवाली नौका पर 
चढ़कर नदी के किनारे पहुचना तो चाहता है, किन्तु किनारा आने से पहले 
ही वीच-प्रवाह में डूब जाता है । 
वस्तुत ज्ञान से रहित व्यक्ति अधे के समान होता है और वह अपनी अस- 
हायावस्था मे मिथ्याज्ञान या अज्ञानरूपी छिद्र वाली नौका का आश्रय लेकर 
पार उतरना चाहे तो यह कंसे सभव हो सकता है। यह तो ठीक उसी प्रकार 
हुआ, जैसे -- 
“अधो मध पहणितो, दूरमद्धाणुगच्छट्ठ ।' 
अन्धा अधे का पथ प्रदर्शक बनता है, तो वह अभीष्ट मार्ग से दूर भटक 
जाता है । 
इसी लिये वधुओ, हमे सच्चा ज्ञान हासिल करना चाहिये तथा मिथ्या ज्ञान 
के भ्रम मे पडकर इस दुर्लभ जीवन को निरथेंक नही जाने देना चाहिये। सच्चा 
ज्ञान हमे शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। सत्शास्त्र अथवा आध्या 
त्मिक शास्त्र-मुक्ति का सहो मार्ग वता सकते हैं। वे ही बताते हैँ कि आत्मा- 
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अनात्मा क्या है ? पाप-पुण्य क्या है ? मनुष्य के लिये कतंव्य-अकर्तंव्य क्या है 
ओर आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के साधन कौन-कौन से हैं ! 
श्री उत्तराध्ययन सुत्र' के अठाईसवें अध्याय की तीसरी गाथा में भगवान 
ने कहा है-- 
नाण व दसण चेव, चरित्त चवतवों तहा। 
एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छति सोग्गइ ॥ 
कर्थात्‌ ज्ञान, दशेन, चारित्र और तप मार्ग को प्राप्त हुए जीव सुग्रति भे 
जाते हैं । 
यह शास्त्रो के वचन हैं, जिसके द्वारा सक्ष प मे बताया है कि जो भव्य 
प्राणी मिथ्याज्ञान के धोखे मे न आकर सम्यकज्ञान, सम्यकदर्शन, सम्यक्‌ 
चारित्र एव सम्यकृतप की माराधना करते हैं वे अपने पुर्वोपाजित पापों को 
नष्ट करते हैं, नये पाप-कर्मों का बधन नहीं करते और. पुण्य-कर्मों का सचय 
करके इस जीवन के पश्चात्‌ भी शुभ-गति प्राप्त करते हैं। 
पर यह सब तभी हो सकता है जबकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र एव तप रूप 
धर्म को सम्यक प्रकार से प्रहण किया जाय । जो प्राणी धर्म के सही स्वरूप को 
समझ लेता है, समझना चाहिए कि उसने सभी कुछ समझ लिया। क्योंकि 
धर्म के प्रमाव से उसकी प्रत्येक क्रिया एव प्रत्येक व्यवहार धर्ममय हो जाता 
है। सक्षेप मे धर्म वह मूल है, जिसके मजबूत हो जाने पर शने. शने निर्वाण 
रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है । 
आचाराग सूत्र मे भी धर्म की महत्ता समझाते हुए कहा है-- 
लोगस्स सार धम्मो, घम्म पि य नाण सारिय बिति । 
नाण सजमसार, सजमसार घ निष्बाण ॥ 
--आचाराग ति० ४४ 
विश्व-सृष्टि का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान यानी सम्यकृबोध है, 
ज्ञान का सार सयम है, और सयम का सार निर्वाण अर्थात्‌ शाश्वत सुख की 
प्राप्ति है । 
तो शाश्वत सुख की प्राप्ति का मूल है धर्म | और सच्चा धर्म वही अपना 
सकता है जो ज्ञानी हो । पर अभी मैंने आपको बताया था कि सच्चा ज्ञान 
प्राप्त करना भी टेढी खीर है, क्योकि मिथ्याज्ञान और भज्ञान, ये दोनो ही 
अपना दाँव लग जाने प्र मनुष्य को गुमराह कर देते हैं तथा उसे सच्चे ज्ञान 
से दूर ले जाते हैं । अत निर्वाण प्राप्ति के इच्छुक साधक को पहले विशुद्ध 
सम्यक्द॒ण्ट प्राप्त करनी चाहिए तथा उसके साथ विवेक को सहायक बनाकर 


तब 
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सच्चे ज्ञान को अपनाना चाहिए । सम्यक्त्त्व के भभाव मे विपुल ज्ञान भी अज्ञाव 
है और सम्यक्त्व की विद्यमानता में अल्पज्ञान भी सम्यक॒ज्ञान है । 


सम्यक्त्व की शक्ति 

सम्यक्त्व मे बडी जवर्देस्त शक्ति होती है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर 
व्यक्ति में सहज ही ऐसा विवेक जागृत हो जाता है, जिसके कारण वह विपय- 
भोगो से विरक्त हो जाता है। भले ही वह उनका त्याग करने मे समर्थ नभी 
हो, फिर भी उनसे लिप्त नही होता । अर्थात्‌ वह भोगो को भोगता हुआ भी 
अत"करण से उनमे अनासक्त रहता है । 

इस विषय में एक गम्भीर प्रश्त उठ सकता है कि सम्यकहृष्टि जीव जब 
भोगो को हेय समझता है तो उनका सर्वथा त्याग क्यो नहीं करता ? हेय 
समझते हुए भी भोगो का सेवन क्यो करता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि विशुद्ध सम्यक्‌- 
दृष्टि प्राप्त हो जाने पर भी कर्मोदय के कारण वह चारित्र का अनुष्ठान नहीं 
कर सकता । किन्तु उसका विवेक जागृत रहता है अत वह सत्य-असत्य, पाप- 
पुण्य, हेय-उपादेय सभी को समझता अवश्य है । 

उदाहरण के लिए - कोई व्यक्ति जेल मे बद रहता है और वहाँ रहकर 
कीदखाने के नियमों का पालन करता है, रूखा-सूखा और नीरस खाना खाता 
है, कठिन श्रम भी करता है । किन्तु क्या वह प्रसन्नतापू्वंक वह सब करता 
है ? नही, कंदखाने में रहते हुए भी प्रतिपल' उसकी यही इच्छा रहती है कि 
कौन सी वह शुभ-घडी आये कि मैं इससे छुटकारा पा सकू | इस प्रकार 
कैदखाने के प्रति हेय बुद्धि रखता हुआ भी वह विवश होकर सजा की अवधि 
पूर्ण होने तक वहाँ रहता है, क्योकि रहना पडता है । 

इसी प्रकार सम्यकहृष्टि की भी स्थिति होती है। वह ससार रूपी कारा- 
गार से बाहर निकलने की इच्छा रखता है, यहाँ के मोग-विलास भी उसे रुचि 
कर नही होते तथा उनके प्रति वह अत्यन्त हेय वुद्धि रखता है, किन्तु जब तक 
कर्मो की स्थिति तथा अवधि पूर्ण नहीं हो जाती, तव तक वह विवशता के 
कारण उन्हें त्याग नही सकता, किन्तु जिस क्षण भी कार्य विधि पूर्ण हो जाती 
है, वह विपय-भोगो से सर्वथा विरक्त हो जाता है तथा शरीर पर से ममत्व हटा 
लेता हैं। 

सम्यक्हृष्टि और ज्ञानीपुरुपो के विषय में वीर प्रभु ने कहा है --- 

साहरे ह॒ृत्थ पाए य,, मण पचिदियाणि य। 
पावक थ॑ परिणाम, भासादोस च तारिस ॥। 
“ सू० शभ्र० श्ु० अ० ८5, गा० १७ 
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ज्ञानी जन हाथ और पेरो की वुथा हलन-चलत क्रिया को, मत की चपलता 
को और विपयो की ओर जाती हुईं पाँचो इन्द्रियों को तथा पापोत्यादक 
विचारों को और भाषा सवधी समस्त दोषो को रोक लेते है । 
इस प्रकार वे मत्त, वचल ओर काया के अनिष्ट व्यापारों को रोककर 
अपनी आत्मा का गोपन करते हैं तथा आश्चवरूपी कर्म श्रोत को बन्दकर अपने 
अत समय में पडितमरण को प्राप्त होकर निर्वाण के अधिकारी बनते हैं । 
अज्ञात का परिणाम 
अभी मैंने आपको बताया था कि सम्यक्त्व और ज्ञान जीव को समार- 
कारागार से मुक्त वरके निर्वाण की प्राप्ति कराते हैं। किन्तु अज्ञात इसका 
उलदा ही परिणाम लाता है । वह जोब को अनन्त काल तक भी ससार से मुक्त 
नही होने देता तथा पुन -पुन जन्म-मरण कराता हुआ नाना कष्टो का भागी 
बनाता है। 
श्री उत्तराष्ययन सूत्र' मे कहा गया है--- 
जावत5विज्जा पुरिसा, सब्षे ते दुक्छ सभवा । 
लुप्पति बहुसो मृढा, ससारम्मि अणतए । 
-+अध्यय्त ६-६ 
जितने भो अज्ञानी-तत्व बोध-हीन पुरुष हैं, वे सब दुख के पात्र हैं। इस 
अनन्त ससार मे वे मृढ प्राणी बार-बार विनाश को प्राप्त होते रहते हैं 
इसका कारण यह है कि अज्ञानी जीव विषय भोगो को उपादेय समझता 
है और किन्‍्ही कारणों से उन्हें भोग न सकते पर भी भोगने की अभिलाषा 
रखता है तथा उनमे अत्यन्त आसक्त वना रहता है | 
ध्यान देने की वात हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी की बाहरी चेष्टाएँ एक सी 
दिखाई देती हैं किन्तु ज्ञानी भोग भोगते हुए भी उनसे विरक्त रहता है और 
अज्ञानी न भोगते हुए भी उनमे आसक्त रहता है। इसप्रकार भावनाओं का 
दोनो मे बडा भारी अन्तर होता है । ज्ञानी अपनी अनासक्त भावनाओ के कारण 
अत मे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी कर्मों के भार से लदे हुए जेन्म- 
मरण के चक्कर मे पडे रहते हैं। 
अज्ञानी जीवो मे एक सबसे बडा दोप यह होता है कि वे अपने आपको सबसे 
अधिक ज्ञानी मानते हैं । थोडा जानने पर भी अधिक जानने का दावा करते हैं 
और यही समझते है कि हम जो कुछ जानते हैं वही सम्पूर्ण है, यानी वोध की 
पराकाष्ठा हो गई है | अज्ञानियो की यह ज्राति ही उनकी दयनीय दशा की 
द्योतक है । अपने अज्ञान के कारण वे अपनी अज्ञानता को भी नहीं जान पाते 
तो उसे दूर करने की चेष्ठा कर भी कैसे सकते हैं ? 
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अज्ञानियों की दृष्टि भूतककाल और भविष्यत्‌ काल से हट जाती है तथा 
केवल वर्तमान की ओर ही रहती है | वे केवल वर्तमान के लाभ और आनन्द 
को ही देखते हैं तथा भविष्य की ओर से इतने उदाधीन हो जाते हैं, मानों 
अविष्य से उनका कोई सरोकार ही नहीं है। इसीलिये वे अपने भविष्य को 
सुधारने की तनिक भी परवाह नहीं करते। अपना सुधार वही व्यक्ति कर 
सकता है जो प्रथम तो अपनी त्रूटियों एवं दोपो को पहचाने और दूसरे भविष्य 
में विश्वास रखे । 
अज्ञानी मे ये दोनो ही बातें नही होती । वह इस बात का विचार नही 
करता कि ससार और ससार के सारे पदार्थ नाशवान हैं । जैसा कि भर्त हरि 
ने कहा है--- 
भोगा मेघवितानसध्य विलसत्सोदासिनी चचला। 
आपुर्वापु--विघद्टिताअ्पठली लीनास्बुवद्‌ू भगुरम्‌ ॥। 
लोला यौक्‍त  लालसा तनुभृतामित्याकलय्यद्र त । 
योगे घेये समाधि सिद्धि सुलभें बुद्धि विदष्च बुधा ॥ 
अर्थात्‌-देहू धारियो के भोग विपय सुख, सघन वादलो मे चमकने वाली 
बिजली की तरह चचल हैं । मनुष्यों की आयु हवा से छिन्त-भिन्‍न हुए बादलों 
के जल के समान क्षण-स्थायी या नाशवान है। और युवावस्था की उमग भी 
स्थिर नही है । इसलिये बुद्धिमानों ! धैर्य से चित्त को एकाग्र करके उसे योग 
साधना में लगाओ । 


अभिप्राय यही है कि मनुष्य की आयु और इस ससार के समस्त मनमोहक 
पदार्थ नाशवान हैं । अतः अज्ञानी पुरुष ही इनमे आसक्ति रखते हैं तथा अपनी 
विवेकह्दीनता के कारण इनमे शुद्धता एवं ममत्वभाव रखते हैं। परिणाम यह 
होता है वे अपने जीवन काल में तो कर्मों का बंधन करते ही रहते हैं, अत 
समय में भी हाय-हाय करते हुए वाल-मरण मरते हैं तथा कृग्ति मे जाते हैं । 

इसलिये बघुओ ' हमे ज्ञान की सच्ची पहचान करके आध्यात्मिक ज्ञान 
हासिल करना है । आध्यात्मिक या पारमार्थिक ज्ञान के समान पावन और दुर्लभ 
वस्तु इस ससार मे दूसरी नहीं है। इसे प्राप्त करने पर ही मनुष्य अपना लौकिक 
और लोकोत्तर कल्याण करने मे समर्थ बन सकता है। 
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धर्मप्रेमी वघुओ माताओं एवं वहनो | 

हमारा विषय यह चल रहा है कि सम्यकज्ञान, सम्यकृदर्शन, सम्यक्चारित्र 
ओर सम्यक्तप, ये चारो मोक्ष के साधन हैं। इन चारो में से अगर एक भी 
मर्यादित नही रहे तो हमे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नही हो सकती । उसी प्रकार, 
जिस प्रकार आप हलुआ बनाते हैं तो उसके लिए आटा, शक्कर, घी और 
पानी ये चारो ही उसी प्रमाण मे डालते है जिस प्रमाण से डालना चाहिए । 
इन वस्तुओं में एक भी वस्तु अगर न रही या न्यून मात्रा में रही तो 
आपका पकवान रुचिकर नही बनेगा । 

सम्यक्नान, दर्शन, चारित्र और तप का भी यही हाल है। ये चारो 
सही मात्रा मे होने पर ही आप मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कर सकते हैं और 
आत्मा के लिए कल्याणकारी स्थिति वना सकते है। किन्तु इनमे से किसी का 
भी अभाव हो तो हमारा उद्देश्य पुरा नही हो सकता । 

कल मैंने आपको ज्ञान के विपय मे बताया था कि भौतिक अथवा व्यावहारिक 
ज्ञान कितना भी हासिल क्यों न कर लिया जाय वह इहलोक में ही उपयोगी 
बनेगा, परलोक मे वह आपका तनिक भी सहायक नहीं बन सकता | किन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान आपकी इस लोक और परलोक दोनों मे लाभकारी सिद्ध 
होगा । कहा भी है-- 
“ज्ञान सर्वार्यलाघकम्‌ ।* 

सभी प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति मे ज्ञान ही साधक है । 

तो ऐसा ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा ”? इस विपय में भी कल कहा गया था 
कि आत्म-कल्याणकारी, यानी आध्यात्मिक ज्ञान धर्म शास्त्रों से प्राप्त हो 
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सकेगा । स्वाभाविक है कि भूगोल पढनेवाला न्याय के सवालों का उत्तर नही 
दे सकता और ज्योतिष पढनेवाला इतिहास के बारे मे नही बता सकता | 
साराश यही है कि जिस विषय को जो पढ़ता है उसी मे वह पारगत होता 
है तथा जिस विपय को पढ़ना चाहता है वह उसी विपय के ग्रन्थों में पा सकता 
है । इस प्रकार आध्यात्मिक विपय हमे धर्म-ग्रन्धो मे ही मिलता है अन्य 
व्यावहारिक विपयो के ग्रन्थों मे नहीं ? 
किस धर्म के शास्त्र पढे जाँय ?--- 

बघुओ, आप लोग महाजन हैं, वाल की खाल निकालने वाले हैं। महाजनों 
का शरीरवल भले ही कम हो पर दिभागी वल बडा जूबर्दस्त होता है । अत 
आप में से कोई यह प्रश्न भी पुछ सकता है कि घ॒र्मं तो अनेक हैं फिर कौन-सा 
धर्म-शास्त्र हम पढ़ें ? 

आपका प्रशन गलत नही होगा। जब धर्म अनेक हैं तो धमंशास्त्र भी 
अनेक होने स्वाभाविक हैं | उनमें से किसी की भाषा पाली है, किसी की अर्घ- 
मागधी इसी प्रकार सस्कृत, भअग्रेजी, फारसी तथा उदूं आदि अनेक भाषाओं भे 
धर्म-शास्त्र लिखे गये हैं । 

किल्तु हमे उनकी भाषा से कुछ नही लेना है। देखना यह है कि धर्म के 
मूल सिद्धान्त वही हैं या नही ? और वे मूल सिद्धान्त सभी धर्मों मे एक जैसे 
हैं। सभी धर्म-शास्त्र कहते हैं सत्य वोलों, हिसा मत करो, चोरी को त्यागो, 
दान दो, शील का पालन करो, आदि-आदि | 

मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किसी भी धर्म अथवा घर्मशास्त्र मे थह कहा गया 

है ” झूठ बोलो, हिसा करो, चोरी करो, व्यभिचारी बनो या कभी दान मत 
दो ? नहीं, कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता । भले शास्त्र अलग-अलग हैं पर वे 
हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं । 

उदाहरणस्वरूप ज्ञान को ही लीजिए ! हम कहते हैं--'सम्पकन्नान', 
अग्रेजी भाषा वाले कहेगे-- राइट नॉलेज”, फारसी भाषा बोलने वाले कहते 
हुं 'इल्मफाजी, ।' इस प्रकार केवल मापा में फर्क है पर चीज वही है । 
कोई व्यक्ति उन्हे धर्मं-विरोधी वहीं कह सकता | खीचात्तानी केवल इसलिए 
होती है कि हम भाषा को मानते हैं और प्रत्येक भाषा-भाषपी बपने शास्त्र को 
पढ़कर अपनी इच्छानुसार अर्थ निकालता हुआ धर्म क्रियाओ मे कुछ फेर कर 
लेता है। लेकिन इनसे घमं-शास्त्रो को कभी गलत नही ठहराया जा सकता | 
वे सभी सच्चे धर्म को प्रकाशित करते है । 

भगवद्गोता मे कहा गया है-- 

"न हि ज्ञानेत सदृश पचित्रसिह विद्यते ।' 
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इस ससार मे ज्ञान जैसा पवित्र पदार्थ दूसरा नही है । 
मराठी भाषा मे भी कहा है-- 


अज्ञानाचे भस्म करावे, ज्ञान स्वरूपी सन्त विचारावे। 
त्यागुनि साया नार, अजुनी तरी, मना कर विचार | 


कहते हैं--अज्ञान को भग्म करो और ज्ञान तत्व को आत्मा में प्रतिष्ठित 
करो । हम भी साधु भाषा में कहते हैं अज्ञान को हटाओ और सम्यक ज्ञान 
को ग्रहण करो, तभी आत्मा ससार की वास्तविक स्थिति को समझकर उससे 
मुक्त हो सकेगी । हमे जानना चाहिए कि आत्मा कया है ? उसका शुद्ध स्वरूप 
कैसा है और क्या करने पर वह अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर सकती है * 
हम शास्त्रों की आज्ञा का बराबर पालन नहीं कर सकते किन्तु जिन महान- 
आत्माओ ने ऐसा किया है वे ही भव-सागर को पार कर सके हैं । 

शास्त्रों मे गौतमस्वामी का वर्णन आता है और उनके विशेषणों में एक 
विशेषण भी बताया जाता है -'उद्ढ जाणू अवोसिरे ।' 

वे किस प्रकार आत्म-चितन करते थे वह हृश्य हमारे समक्ष आता है कि 
उनका मस्तक थोडा झुका है, जानु यानी घुटने थोडे उठे हुए हैं और हृष्टि 
नत है। ऐसा क्यो ? इसलिए कि उनकी हृष्टि इधर-उधर न जाये, कौन 
आया, कौन गया ? इसका तनिक भी रझरुयाल न रहे । ऐसी एकाग्रता होने पर 
ही गहन चिंतन होता है । आज आप एक सामायिक भी मौन रहकर एक 
आसन नही कर सकते । उस काल में भी इधर-उधर की सारी बातें करते 
रहते हैं मर कई बार तो स्थानक मे सामायिक काल में भी मीटिंग करते हुए 
आप लोग झगड पड़ते हैं । पर चाहते हैं उस सामायिक का भी बडा भारी 
फल प्राप्त करना । पर यह कैसे सभव हो सकता है ? 

तभी मैंने गौतमस्वामी के विषय मे कहां कि वे किस स्थिति में आत्म- 
चितन करते थे । और केवल चितन ही नही उनका प्रत्येक कार्य कलाप तपो- 
मय, ज्ञानमय एवं घर्ममय होता था । दो दिन उपवास करना, तीसरे दिन 
पारणा करना और उसके लिए भी स्वय ही भिक्षा लाना। भिक्षा लाकर 
भगवान्‌ को दिखाने के पश्चात्‌ कही पारणा होता था। यह तो थी उनके 
आहार की विधि । 

इसके अलावा वे दिन के पहले प्रहर मे स्वाध्याय करते थे, दूसरे प्रहर मे 
चितन करते थे और तीसरे प्रहर मे आहार के लिये जाते थे । 

हमारे भाइयो को शका होगी कि उस समय मुनि एक बार गोचरी 
के लिये जाते थे तो आज सत दो वार क्यो जाते हैं ? इसका कारण यह है 
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कि उस समय पुद्गलो मे सरसता थी । एक वार कल्पवृक्ष का फल खाया तो 
तीन दिन तक भूख नहीं लगती थी + यह पहले आरे की बात है। दूसरे आरे 
में एक बार खा लेने पर दो दिन तक मूख का अनुभव नहीं होता था । तीसरे 
आरे में आज खा लेने पर कल यानी अगले एक दिन खाने की इच्छा नही 
होती थी और चौथे भारे मे प्रतिदिन एक वार खा लेता काफी होता था । 


वर्तेमान मे पाँचवाँ आरा चल रहा है इसमे प्रतिदिन दो वक्त खाने की 
आवश्यकता है, पर इसके अलावा भी फलाहार, चाय-नाएता आदि चलता 
रहता है | वैसे इस पच्रमकाल मे दो चक्त खाना पर्याप्त हो जाता है | इसके 
बाद आयेगा छठा आरा । उसके बारे मे तो क्या कहे--हाथ सूखा और 
बालक भूखा ।' यह बात ही सच होगी । यानी इतनी भूख लोगो को लग्रेगी । 


तो काल के मुताबिक शरीर की स्थिति होने के कारण सत अगर दो 
वक्त आहार करते हैं तो यह शास्त्र-विरोधी वात नही है। शास्त्र में तो 
यह भी कहा गया है--'काले काल समाचरेत्‌ ।! यानी समय और काल देखते 
हुए जिस क्षेत्र मे जैसा रिवाज हो, वैसा करो | 

साधु के लिए नियम है कि वह समय देखकर भिक्षा के लिये निकले | 
ओऔर शिक्षा का समय क्षेत्रों के रिवाज से बदलना पडता है। अगर हम 'चिंच- 
पोकली' गाँव मे चातुर्मास करें तो वहाँ लोग नौ वजे खा-पीकर घर से अपने- 
अपने काम के लिए निकल जाते हैं और दस वजे बहनें चौकानवर्तन भी 
निपटा लेती हैं ! उस स्थिति मे सतो को दस बजे भिक्षा के लिए पहुचना 
चाहिए | और पजाव में लोगो के खाने का समय बारह बजे के वाद प्रारम्भ 
होता है अत वहाँ साघु-मुनिराजो को ही अपना समय बदलना पडता है । 

तो मैं आपको मराठी कवि के पद्म के बारे मे वता रहा था जिसने कहा 
है--'भज्ञान को भस्म करो तथा ज्ञान के स्वरूप को समझो । कुछ व्यक्ति 
कहते हैं--ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान मे ही अधिक सुख है। कयोकि---बहुजाणे 
घणा ताणे । यानी अज्ञानी तके-वितर्क नही करता पर ज्ञानी बहुत खीच-तान 
करता है । 

ऐसा मानने वाले वडी भूल करते हैं । अज्ञान मे ही जो आनन्द मान लेगा 
वह जीवन और जगत्‌ के रहस्य को कैसे समझेगा ? पाप और पुण्य के अन्तर 
को न समझते हुए वह किस प्रकार मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा और मुक्ता- 
वस्था पा सकेगा ? अज्ञान फा केवल यही परिणाम होगा कि जीव जन्म- 
मरण करता चला आ रहा है गौर करता ही चला जाएगा । 


१८ 
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किन्तु इसके विपरीत ज्ञानी अपने दुद्धि-वल और विवेक के द्वारा जीव तथा 
जगत्‌ के रहस्य को जान लेगा, बात्मा के शुद्ध स्वरूप की जानकारी करेगा 
तथा शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और कर्मों के 
नाश करने का प्रयत्त करेगा | पर यह सव होगा तभी जबकि हेय-उपादेय तथा 
कर्तव्य-अकतेंव्य को वह अपने विवेक की कसौटी पर कसेगा | दही का मंथन 
करने पर ही मबखन की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार तबो-वितर्क करते पर ही 
अज्ञान और ज्ञान की परख हो सकती है । हब 
इसीलिये मराठी कवि ने अज्ञान का ज्ामक करने की प्रेरणा दी है बयोकि 
अज्ञान आत्मा का हित नहीं कर सकता उलटे अहित का कारण बनता है। 
कहा भी है-- सु 
अण्णाण परम दुक्खे, अण्णाणा जायते भय । 
अण्णाणमुलो ससारो, विविहो सब्बदेहिण ॥ 
-क्रापिमाषित २१-३६ 
अज्ञान सबसे वडा दुख है ) अज्ञान से भय उत्पन्न होता है, सब प्राणियों के 
ससार-भ्रमण का मूल कारण अज्ञात ही है । 
तो मराठी कवि ने अज्ञान का नाश करने की प्रेरणा के साथ-साथ अतर 
तम में ज्ञान की स्थापना करने के लिये भी कहा हैं। पर उसके लिये एक शर्त 
भी रखी है कि ज्ञान-मार्ग मे दो बाधाएँ यानी अवरोध भाते हैं उन्हे पहले 
हटाना चाहिये । वे अवरोध हैं--घन ओर स्त्री । इनके लिये स्पष्ट कहा है-- 
त्यागुनि माया नार ।' अर्थात्‌ धन और स्त्री के प्रति मप्तत्व का त्याग करो तभी 
सात्म-चिंतन हो सकेगा तथा ज्ञान फलीभूत बनेगा । 
जब तक व्यक्ति घन के पीछे वावला वना फिरता है, उसे थाने के लिये 
ताता प्रकार के अन्याय, अनोति और कुकर्म करता है तब तक उसका हृदय 
ज्ञान प्राप्ति की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। इसीप्रकार नारी के लिये भी 
कहा है कि उसके मोह मे ग्रस्तित मानव को सदैव घर-गृहस्थी की तथा पत्ती 
की आवश्यकताओ की पूर्ति करने की ही इतनी फिक्र रहती है कि वह पघर्म- 
कार्य के लिये समय ही नहीं बचा पाता । काम-भोगो मे जिस व्यक्ति का मन 
उलझ जाता है वह पारमाथिक विषय को नही सोच पाता । 
किसी कवि ने भी कहा हैं --- 
चलू चलू सथ कोइ कहै, पहुंचे बिरला कोय । 
एक कनक और कामिनी, दुलेभ घाटी होय ॥ 
एक कनक और कामिनी, ये लम्बी तरवारि। 
चले थे हरि मिलन को, बिच ही लीने मारि ॥ 


और 
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नारि नसावे तीन सुख, जेहि नर पासे होय । 
भक्ति, मुक्ति अरु ज्ञान मे, पैठ सके ना कोय ।। 

कहते हैं कि इस ससार मे प्रत्येक व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र से छूटना 
चाहता है और मोक्ष घाम को पहुचने की आकाक्षा रखता है किन्तु वहाँ तक 
पहुँच कोई बिरला ही पाता है। इसका कारण कवि ने यह बताया है कि मोक्ष 
मार्ग का रास्ता बडा ऊबड-खाबड है तथा दो तो वडी भयकर घाटियाँ हैं जिन्हे 
कनक और कामिनी कहा जाता है। इन दोनों के प्रवल आकर्षण से वचना वडा 
कठिन है और जब तक इनसे विरक्ति न हो जाय साधना के पथ पर यानी 
मुक्ति की ओर जाने वाले मार्ग पर आगे नही बढा जा सकता । 

कवि ने एक और उदाहरण दिया है कि भक्त बडे उत्साह और उमगर के 
साथ भगवान्‌ से मिलने के लिये भक्ति-मार्ग पर कदम रखता है, अर्थात्‌ भक्ति 
करना प्रारम्भ करता है । किन्तु कनक यानी सोना और घन तथा कामिनी 
रूपी तलवार उसे रास्ते मे ही मार गिराते हैं। इतिहास हमे अनेक हृष्टान्त 
ऐसे वताता है, जितमें बडे-वडे तपस्वी और भक्त भी काम विकारों के वशीभूत 
होकर अपनी भक्ति और तप को मिट्टी मे मिला चुके हैं | जैसे-- 

विश्वामित्र पराशरप्रभुतयों वातास्वुपर्याशना 
स्तेषपि स्त्रीमुखपद्धूज घललित दृष्टेंव सोहगता । 

घिश्वामित्र और पराशर आदि 2८ पपिहो चुके हैं। जिनमे से कोई 
वायु भक्षण करके रहता था, कोई जल परें ही जीवन निर्वाह करता था और 
कोई वृक्षों के पत्तो पर ही अपना जीवन चलाता था । किन्तु ऐसी तपस्या करने 
वाले भी नारी का सुन्दर मुख देखते ही विकारग्रस्त हो गए । 

इसीलिये पद्म मे आगे कहा गया है--- 

नारि नसाव तीन सुख, जेहि नर पासे होय । 
भक्ति मुक्ति अरु ज्ञान में पैठ सके ना कोय । 

अर्थात्‌ अगर स्त्री पुरुष के समीय रहे तो वह मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और 
मुक्ति, इन तीतो की प्राप्ति मे वाधा डालती है । दूसरे शब्दों में इन तीनो मे 
गति नही करने देती । इसीलिये कवि ने स्त्री-सगति अथवा विपयो से बचने 
की प्रेरणा दी है ताकि मानव धन ओर स्त्री सम्बन्धी प्रलोभनों से वचकर निरा 
कलता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सके । 

कहते हैं कि व्यास जी ने शुकदेव से विवाह करने का आग्रह किया औौर 
नाना प्रकार से उन्हें समझाया । किन्तु शुकदेव जी ने उनकी एक भी वात नहीं 
मानी | उलटे कहा-- 'पिताजी ! लोहे की और काठ की वेडियो से तो फिर 


२७६ आनन्‍्द-प्रवचन भाग---४ 


भी छुटकारा मिल सकेता है किन्तु स्त्री के भोह रूपी वचन से कभी भी मुक्त 
नही हुआ जा सकता अत मैं इस वधन में कदापि नहीं बेंधना चाहता ।” यह 
कहकर वे चत में त्पस्था करने के लिये चल दिये । 

तो वन्धुओो, मुख्य वात यही है कि अगर मावव अपनी आत्मा का कल्याण 
चाहता है तो उसे घन-वैभव, स्त्री, पुत्र आदि समस्त सासारिक वधनों से 
उदासीन होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करता चाहिए और इसके लिए पर्म- 
शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उनके आादेशानुसार अपनी श्रद्धा को हृढ रखते 
हुए स्म्यक्चारित्र को अपनाना चाहिए। 

धर्मशास्त्र भले ही अनेक हो, किन्तु उनके मूल तत्व एक हो तो उन्हें जैन 
धर्म के सिद्वातों के विरुद्ध नही समझना चाहिये। जैन धर्म में अन्य कोई विशेष 
भेद की वात नही है । वह शब्द रहित है । गम्मीरतापुर्वक विचार करने पर 
मालूम पड सकता है कि इसमें मूल शब्द 'जन' है । हम सव जन कहलाते हैं । 
जन पर दो मात्राएँ लगाई गई हैँ 'जैन' कहने के लिये और वे दो मात्राएँ ज्ञान 
मर किया की समझती चाहिए । ये दोनो जिसके जीवन मे हो वही जैनी है 
अकेले ज्ञान या अकेली क्रिया से मतलब मिद्ध नही होता। ज्ञान होने पर 
जहाँ किया न हो, और जहाँ क्रिया हो किन्तु ज्ञान न हो वहाँ जैन धर्म का 
अस्तित्व नही रहता । 

बहुत से व्यक्ति इस बात को रे 7एश्नने के कारण जैनधर्म को एक भिन्‍व 
ही धर्म मानते हैं । लेकिन वात्त ऐसी नहीं है। उसमे है केवल यही कि ज्ञान 
के साथ-साथ आचरण भी हो ऐसा जैनवर्म कहता है । और जिस धर्म मे भी 
ये दोनो बातें आवश्यक मानी जाती हैं वह जैनधम से अलग नही हो सकता । 

इस प्रकार श्रद्धा, ज्ञान भौर कर्म इन तीनो के सुमेल से जो भी धर्म 
अस्तित्व में आता है वह जीव को ससार-समुक्त होने में सहायक बनता है तथा 
उसे मजिल तक पहुचाता है । किसी को मी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 
हमारा धर्म ही मोक्ष दिलाता है । उदाहरण के लिए आपके नागपुर में किसी 
को आना हो तो क्या एक ही दिशा या एक ही मा्गे से कोई आ सकता हैँ 
दूसरी दिशा या दूसरे मार्ग से नहीं? ऐसी वात नही हैं। व्यक्ति किसी भी 
ओर से इस शहर में पहुच सकता है | शर्त केवल यही है कि उसे मागें का 
ज्ञान हो, उस मार्ग से नागपुर जा जाएगा इसका विश्वास हो, और वह अपने 
विश्वास के अनुसार चले भी । अगर इन तीनो में से किसी एक का भी अभाव 
होगा तो वह नागपुर में नहीं पहुच सकेगा । जैंसे मार्ग की तो उसे जानकारी 
हो पर वह चले नहीं,वा चल भी पड़े पर मार्ग का ज्ञान न हो तो न जाने किस 
ओर भटक जाएगा / इसलिए विश्वास, ज्ञान और क्रिया, इन तीनो का एक 
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साथ होता जरूरी है, उस घर्म का नाम चाहे कोई भी क्यो न हो। और ये 
तोनो चीजें ही सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यकदर्शन एवं सम्यक्चारित्र कहलाती हैं, 
जिनको हमारा धर्म मुक्ति का मार्ग कहता है-- 
सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि. मोक्षमार्गः 

सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान एवं सम्यकचारित्र मोक्ष के मार्य हैं। 

तो बधुओ, जिस प्रकार आप किसी चौराहे पर लगे हुए मील के पत्थर 
से जानकारी हासिल करते हैं कि कौन सा मार्ग किस शहर को जाता है? 
और शहर कितनी दूर है ” और तब अपने गतव्य की और बढते हैं। 

इसीप्रकार शास्त्र हमारे लिए चौराहे पर खड़े मील के पत्थर का काम करते 

हैं । यह मानव जीवन भी एक चौराहा है और यहाँ से जीव नरक, तिर्य॑च, 
मनुष्य और देव, इन चारो गतियों मे जा सकता है। किन्तु कौन सा सागगे 
किस गति में पहुचाता है, यह मील के पत्थर के समान हमारे शास्त्रों में 
स्पष्ट और विस्तार से बताया गया है। आप किसी नये प्रदेश मे किसी 
चौराहे पर पहुच जाय, पर वहाँ अगर सकेत से बताने चाला पत्थर न हो तो 
किसी भी ग्रकार आप नही जान सकेंगे कि कौन सा मार्ग किस शहर की ओर 
जाता है ? 

ठीक इसी प्रकार मानव-जीवन रूपी चौराहे पर आप खडे हैं, पर किस 
ओर आपको बढना चाहिए यह आप नहीं समझ सकते । केवल जिनेश्वर 
भगवान-प्ररूपित शास्त्र ही आपको यह बता सकते हैं कि कौन सा मार्ग पाप 
का है जो आपको नरक या तियँच गति की ओर पहुचा देगा, तथा कौन सा 
धर्म-मार्ग है जो स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाएगा । इतना ही नही, शास्त्र 
आपको इससे भी अधिक जानकारी देंगे कि कौन सा मार्य आपके लिये गृहणीय 
है, उसमे कौन-कौन से अवरोध हैं और उन अवरोधो से किस प्रकार वच कर 
जाप तिकल सकते है ? सक्षप में शास्त्रों के समान अन्य कोई भी महत्त्वपूर्ण 
वस्तु इस ससार में नही है, जो आपके महांन्‌ उद्देश्य की सिद्धि कर सके । 
इसी लिये कहा जाता है--- 

“सर्वेस्थ लोचन शास्त्रम्‌” 

प्राणीमात्र के लिये सर्वेश्षे ष्ठ भाख सात्विक धर्म-शास्त्र ही हैं---क्योंकि 
शास्त्रों से ही विश्व की तीतो काल की घटनाओं को जाना जा सकता है। 

वस्तुत अपने शरीर मे रहे हुए दोनों नेष्रों सेतो आप इस लोक की 
सम्पूर्ण वस्तुओ की भी नहीं देख सकते । केवल कुछ दुर तक के हृश्यमान 
पदार्थों का ही अवलोकन कर सकते हैं और उसपर भी जरा सा कुछ अवरोध 


ज्‌ 
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आगे जाया तो दृष्टि बिलकुल ही सीमित हो जाती है। किन्तु आध्यात्म- 
शास्त्ररुपी नेन्र के द्वारा आप जिनोक की स्थिति को जान सकते हैं, सम्पूर्ण 
गत्तियो की जानकारी कर सकते हैं तथा पुण्य, पाप, राग, हं ष, मोह आदि 
विषय-विकारो के कुफली को नष्ट करने के उपायो को पहचान सकते हैं। 
“अध्यात्मसार' ग्रन्थ मे कहा भी है-- 
"अध्यात्मशास्त्रमुत्तालमोहजालवनानल* । 


आध्यात्म शास्त्र ही भयकर मोह-जाल रूपी वत को जलाने के लिए 
अग्नि के समान है । 

इसका कारण यही है कि वे ससार-भ्रमण कराने वाले पाप की तथा 
ससार-मुक्त कराने वाले पुण्य की सही पहचान कराते हैं वे बताते हैं--- 


'पातयति इति पापम्‌ ।' 
मर्थात्‌ जो आत्मा को अधीगति मे गिराता है वह पाप है तथा--- 
“पविन्रम्‌ करोति आत्मानम्‌ इति पुण्यम्‌ । 


हमारी आत्मा, जो काम, क्रोष, मोह एवं लोभ आदि विकारी से मलीत 
हो गई है उसे शुद्ध और पवित्र बनाने वाला पुण्य है । 

तो आत्मा को गिराने वाला पाप है और ऊँचा उठाने वाला पुण्य | 
जिस प्रकार एक ईंट के ऊपर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, इस प्रकार क्रमश 
रखते जाने पर दीवार खडी हो जाती है, इसीप्रकार पुण्य का सचय होते 
जाने पर भात्मा ऊँची उठती जाती है । आज आपको जो सासारिक सुख प्राप्त 
हुए हैं वे पुण्य से प्राप्त हुए हैं, धन और सतान भी पुण्य से मिले हैं, आपकी 
श्रद्धा और श्रावकत्व तथा हमारा साधुत्व भी पुण्यो के योग से मिला है। 
अधिक क्‍या कहा जाय, जिन्हें तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ, वह भी अनतानत पुण्यो 
के सयोग से ही सभव हो सका है । 

तो वघुओ, मेरे कहने का सार यही है कि अगर हम अपना भला चाहते 
है और अपनी आत्मा का कल्याण करने की अभिलाषा रखते हैं तो हमे केवल 
भौतिक था व्यावहारिक ग्रन्थो तक ही अपने ज्ञान को सीमित नही रखना चाहिये 
अपितु अध्यात्मशास्त्रों का पठन और सनन करना चाहिये । क्योकि भीतिक- 
शास्त्र आपको केवल सासारिक समस्याओ के सुलझाने मे सहायक वन सकते हैँ 
तथा इस लोक मे सुख-पूर्वक जीवत बिताने के लिये साघन जुटा सकते है । 
किन्तु इस लोक से आगे वे किसी काम नहीं आएँगे । परलोक मे काम आने 
वाले यानी परलोक को सुधारने वाले आध्यात्मिक शास्त्र ही होते हैं । आप 
कहेगे, ऐसा किस प्रकार होता है ” इसलिये कि शास्त्र मानव को सद्‌गुणों से 
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परिचित कराके जीवन को सद्गुण-सम्पन्न बनाते हैं, पापो का कृपरिणाम समझा 
कर उनसे बचाते हुए शुभकर्मों के लिये प्रेरित करते हैं तथा ब्रत, नियम, 
त्याग, तपस्या आदि के महत्व को आचरण मे उतारने का आदेश देकर इस 
लोक और परलोक दोनो को सैंवारते हैं। भर्थात्‌ वे आत्मा को उत्तरोत्तर 
निर्मेल बनाए हुए इस लोक के पश्चात्‌ भी सदगति की ओर ले जाते हैं । 

पर यह होगा तभी, जबकि शास्त्रों का स्वाध्याय केवल तोतारटत न हो । 
अनेक व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिये स्थानक मे जाकर बैठ जाने को ही अपने 
कतेव्य की इति श्री मान लेते है, सोचते हैं कि हमने धर्म कर लिया या पुण्य 
कमा लिया । चाहे मन की चारो ओर उडानें जारी रहने पर वे धर्मोपकेश को 
समझ ही न पाए हो, उन्हें जीवनसात्‌ करना तो दुर की बात है। और इसी 
प्रकार वे कुछ समय शास्त्रों का स्वाष्याय भी कर लेते हैं। पर वह केवल 
जवान से । शास्त्रों मे क्या पढा इसे न वे अन्तरात्मा से ग्रहण करते हैं और न 
ही उसे शरीर के द्वारा आचरण में उतारते हैं। ऐसे स्वाध्याय से कोई लाभ 
नही होता । वह उसी प्रकार निरर्थक चला जाता है जिस प्रकार चिकने घडें 
पर डाला हुआ पानी | 

मनुस्मृति मे कहा गया है--- 

“पठन सनतविहीन पचनविहीनेन तुल्यमशनेन ।” 

अर्थात्‌ चितन और मनन रहित वाचक ऐसा ही है, जैसा कि पाचन क्रिया 
से रहित खाया हुमा भोजन । 

वह भोजन जो पच नहीं पाता, शरीर को कोई लाभ नही पहुचाता, इसी 
प्रकार जो स्वाध्याय मन को शुद्ध नही करता और आचरण मे नहीं उतरता 
वह भी व्यर्थ ही चला जाता है। अत हमे शास्त्रों का पठन करके उसे जीवन 
में उतारना है तथा जीवन को हारना नही, जीतना है । 
जीत फंसी हो ? 

इस ससार मे 'जीत' शब्द सभी को प्रिय लगता है। कोई भी व्यक्ति हार 
शब्द को पसद नही करता | पर हार ओर जीत शब्दों को किन अर्थों मे लेना 
चाहिये, समझना इसी वात को है । 

क्या व्यक्ति को अपने समकक्ष व्यापारी से अधिक घन कमाकर उसे नीचा 
दिखाने मे जीत है ” क्या अपने से झगड़ पहने वाले व्यक्ति को अपने शारीरिक 
बल से परास्त कर देने मे जीत है ? क्या दुनिया भर की पोथियो को पढकर 
आत्म-ज्ञान से शून्य रहते हुए भी लोगो पर कुतकों के द्वारा अपनी विद्धत्ता 
जमा देने मे ही जीत है ” नही । 
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इतिहास के पढनेवाले जानते है कि हिटलर ने अपने समय में लाखो 
व्यक्तियों का सहार करके यूरोप की भूमि को रक्तरजित कर दिया था और 
भपने आपको विजेता घोषित किया था । सिकदर ने अनेक देशो को अपनी 
सन्यर्शाक्त से जीतकर चारो ओर अपनी विजय का डका वजवा दिया था। 
किन्तु लोग आज हिटलर के नाम पर थूकते हैं और सिकन्दर स्वय ही मरते 
समय पश्चानाप करता हुआ इस लोक से रवाना हुआ था | आज उनकी जीत 
और विजय कोई महत्व नही रखती, क्योकि उससे उन्होंने अपनी आत्मा को 
कया लाभ पहुचाया ? कुछ भी नही । 


इसलिए हमारा धर्म और हमारे धर्म-शास्त्र युद्धों मे निरफ्राध प्राणियों को 
मारकर उन पर जय पाने वालो को विजयी नही मानते | वे मानव के हृदय 
में चलने वाली सत्‌ और असत्‌ प्रवृत्ति की लडाई को लडाई मानते हैं। गीता 
में उसे दैवी और और आसुरी प्रवृत्ति के नाम से कहा गया है। तो अन्तर मे 
चलने वाले इस झगडें मे जब सत्‌ प्रवृत्ति जीत जाती है तो उसे जीत कहते हैं । 
आव्यात्मिक हृष्टि से रावण, कस, गोशालक, और वतंमान युग के जिन्ना 
विजयी नही कहलौ सकते, क्योकि वे सत्‌ प्रवृत्ति से हार गए थे। विजयी 
कहलाये है--भगवान्‌ महावीर, ईसामसीह, गौतम बुद्ध और महात्मा गाँधी 
जैसे आत्म-विजयी । जिन्होने अपनी समस्त असतृप्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त 
कर ली थी । 


इस विपय को सरल ढग से इसप्रकार भी समझा जा सकता है कि 
असत्य, अन्याय, अनीति, हिंसा, करता एवं निर्वलो के शोषण में जीत नही 
है । जीत छिपी है सत्य, महिंसा, नीति, न्याय, दया, परोपकार तथा क्षमा 
आदि उत्तम भावनाओं मे । 


सामवेद' मे एक स्थान पर दिया गया है-- 

“दान द्वारा कृपणता पर विजय प्राप्त करो, शाति द्वारा क्रोध पर विजन 
प्राप्त करो । अश्रद्धा को श्रद्धा से जीतो और असत्य को सत्य से । यही सन्मागे 
है, यही स्वर्ग है ।7 


अभिप्राय यही है कि मानव के अन्‍्तर्मन में ही दैवी और आसछुरी युद्ध 
होता रहता है। क्रोध के सामने क्रोध करना आसुरी युद्ध है और क्रोध का 
क्षमा से मुकावला करना दैवी युद्ध कहलाता है | इस प्रकार अशुभ विचारों 
को शुभ विचारों से जीतना असत्‌ पर सत्‌ का विजय पाना कहलाता है और 
जो ऐसी विजय प्राप्त कर लेता हैं वही सच्चा विजयी कहा जा सकता हैं । 


>> >ौ-+++ 
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श्री उत्तराब्ययत सु शे भी कहा गया है: 
जो सहस्स सहस्साए्ण , सगामे. उम्नए जिए । 
एग. जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जथभी ॥ 

अर्थातू--भगकेर पुर्ड में हज(र-्हजार दुर्दान्त शत्रु को जीतने की अपेक्षा 
बपने-आपको जीत क्षता ही सबसे बडी विजय हैं ! 

वस्तुत ऐसी चिजय ही. भत्मों को ससास-भेंगण से वचा सकती हैं ! 
मातव-जीवन एक संग्राम है । स्वयं तीर्थेकरों ने भी इसी जीवन मे कर्मों के 
साथ लडकर विजय त्राप्त की थी । इसे चरम से अगर विपय-विकारों पर 
विजय प्राप्त न की गई तो फिर ओर कोई भी जीवन ईस कार्य को सम्पत्त 
न कर सकेगा । आचाराग सूत्र के कहा भी हैः 

जुद्धास्यि जज दुल्लह । 

घिकारो से कुर्छ करने के लिए फिर रहे अवसर अर्थात्‌ मानवन्जन्स मिलना 
दुलेभ है । 

इसलिए अझ9र्शु को बाह्य भ्षचो से ध्यान हटाकर अपने अन्दर की उलक्षनों 
को सुलकझ्ाना हैं तेशा आन्तारिक शत्रुओ को ही जीतना हैं। जिससे आत्मा की 
लाभ होगा ) बाहरी युद्धी से कट बनने वाला नहीं है सिवाय दिगडते के । 

आवचाराग सूत्र में हीं वतामा हैं 

इमेण चेव जुज्झाहि, 
कक ते जुज्झेण बज्क्षणी । 

जीव को कितनी सुन्दर प्रेरणा दी हैं ककि--अंपने अन्तर के बिकारो से ही 
युद्ध कर | बाहर के युद्ध से तुझे कया प्राप्त होगा 7 

तो बधुओ, आप समझ गए होगे कि जहाँ बाहरी युद्ध मे जीतने पर भी 
आत्मा अवर्नति के गते में शिरती हैं चहाँ आँतरिक युद्ध में जीतने पर वह 
घ्लग्तर ऊँची उठती जाती हैं। गत हमे आत्मिक शत्रुओं से ही जीतनी है, 
आर उन्हें जीतने के उपाय सत-शास्त्रो में खोजकर काम में लेना है। ऐसा 


ञ् 


करने पर ही हमएण ईई लोक और परलीक सुघर सकेगा । 


२३ सच्चा पंथ कौन सा ! 





धर्मप्रेमी वधुओ, माताओं एवं वहनो ! 

कल हमने धर्मशास्त्रो के विषय मे काफी विचार-विमर्श किया और जान- 
कारी हासिल की कि सम्यकज्ञान और सम्यक्दर्शन के मार्ग दर्शक धर्मशास्त्र हैं । 
धर्म शास्त्र विभिन्‍न भाषाओं मे लिखे गए हैं, पर उन भाषाओं पर ध्यान न 
देकर हमे उनमे यह जानना है कि आत्मा क्रा कल्याण किसमें है ? गौर उस 
कल्याण के मार्ग पर चलने के लिये कौन सी वातें ग्रहण करनी है तथा कौनसी 
छोडनी हैं ”? इन सब बातो को समझकर अमल मे लाना ही शास्त्रों के पढने 
का सार है । 

अगर धघर्मशास्त्र सुनेंगे नहीं, सत्सग करेंगे नही तथा तत्त्व ज्ञान के रहस्य 
को काम मे लेंगे नही तो आत्म-कल्याण कैसे होगा ? रास्ता ही जब जीव नही 
जानेगा तो चलेगा कैसे ? भटकने के लिये तो चौरासी लाख योवियाँ हैं 
और इनमे भटकता-भटकता जीव मनुष्य शरीर मे भाया है । इसमे आने के 
पश्चात्‌ ही इसे समझ आई है कि यह जीवन वडी कठिनाई से मिला है । जीवन 
में कर्तव्य-अकर्तंव्य क्या है ? प्रशसनीय व निन्‍्दनीय क्‍या है तथा यशकारक 
और अपयशकारक क्या हैं ? इन सव वातो की जानकारी मानव जीवन में 
ही होती है, क्योकि इस जीवन मे बुद्धि और विवेक मिलते हैं जो अन्य योतियो 
में नहीं मिल पाते । अपनी विशिष्ट बुद्धि और विवेक द्वारा जब वह सम्बकू 
ज्ञान हासिल करता है तो शारीरिक सुख एवं ऐश-आराम को असार समझकर 
उनप्ते उदासीन हो जाता है गौर मुक्ति के मार्ग पर बढता है । 

इस मार्ग पर बढने मे शास्त्र उसके सहायक वनते हैं। किन्तु जब व्यक्ति 
धर्मशास्त्रो के गृढ रहस्यों तक नही पहुच पाते और विभिन्‍न शास्त्रों की शब्दा- 
बलियो में उलझकर निराशा से भर जाते हैं तो कहा जाता है-- 


सच्चा पंथ कौन-सा * श्र 


श्र्‌ तयोविशभिस्ता, स्मृतयोश्चभिन्ना , । 
नेको घुनिर्यस्थ बच प्रमाणम्‌ ॥ 
घमंस्य तत्व निहित ग्रहायाम्‌ । 
महाजनों येन गत स॒ पन्‍्या ॥ 
हिन्दू धर्म मे श्रुति-शास्त्र और स्मृति-शास्त्र अलग-अलग हैं । श्रुति शास्त्र 
आत्मा के विषय मे विशद विवेचन करते हैं और स्मृति शास्त्र क्या करता 
चाहिए और क्या नही करना चाहिए इसे स्मरण रखने का आदेश देते हैं । 
तो साहित्यकार का कथन है कि श्र्‌ ति-शास्त्र जिन्हे वेष्णब धर्मग्रन्थो की 
हृष्टि से उपनिषद्‌ कहा जाता है, उनमे भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार के विचार मिलते 
हैं तथा स्मृतियों मे भी यही बात है कि एक मे जो बात पाई जाती हैं वह दूसरी 
में नही दिखाई देती । मनुस्मृति, दक्षस्मृति, कात्यायन स्मृति, आदि अष्टादश 
स्मृतियाँ मेरे देखने मे भी आई हैं। तो कहा गया है कि श्र्‌ति वचन भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं । भौर स्मृति वचन भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं । इसके अलावा मुनिजनो के 
बचनो को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता तो फिर धर्म को किस प्रकार समझा 
जाय ? ऐसा लगता है कि विभिन्न श्रुतियो, विभिन्‍न स्मृतियो और भिन्‍न-भिन्‍न 
महापुरुषो के विचार भी भिन्‍त-भिन्‍न होने के कारण घर्म का तत्व तो किसी 
गहन गुफा मे जाकर छिप गया है, जिसे बाहर लाया नही जा सकता । 
तो अब समस्या उठ खडी होती है कि जब धर्म के रहस्य को जाना नही 
जा सकता तो भाखिर किया क्या जाय ? बिना किसी आधार के और बिना 
किसी सहायक के जीवन को किस प्रकार चलाया जाय ? तो उसका उत्तर देते 
हैं-- महाजनो येन गत स पच््या । 
भर्थात्‌ श्र्‌ति स्मृति एवं अन्य शास्त्रों के मत विभिन्‍तर हैं तो रहने दो, 
हमे तो उस मार्ग से चलना चाहिए जिससे महापुरुष, ऋषि, मह॒पि भक्त आदि 
गये हैं। इधर-उधर के पचडे में न पडकर सत्य, शील, तप आदि ग्रुणी से जिन 
महापुरुषो ने आत्म-कल्याण किया है| हम भी उन्ही ग्रुणी को अपनाएँ । 
हमारे यहाँ चौपाई पढने का रिवाज है। चौपाई यानी चारपाई, चार 
पायो वाली चीज । दान, शील, तप और भाव मे भी घर्म के चार पाये हैं और 
ऐसे धर्म कथानको को जिनमे ये चारो चीजें होती हैं हम पढते हैं आप सुनते 
भी हैं। पर सुनकर उसका निचोड जो बात्मा के लिए कल्याणकारी है, उसे 
ग्रहण करता चाहिए। पढने और सुनने का लाभ तभी हासिल हो सकता है 
जवकि उसमे से सार तत्व ग्रहण किया जाय । प्रत्येक महापुरप के जीवन में 
कुछ ऐसी अच्छाइयाँ होती हैं जिन्हे भ्रहण करके व्यक्ति स्वय भी महान्‌ वन 
सकता है । 


श्पोरं आनन्‍द-प्रवचन भेागे-४ 


राजा हरिश्चन्द्र की जीवनी सत्य-धर्म को प्रकाशित करती है। उन्होंने 
सत्य का पालन करने के लिये अपना राज्य-पाट छोडा, पत्नी से दासी वृत्ति 
कराई और स्वय भी शूद्र के यहाँ काम करते रहे । सब सकटो को सहन किया 
किन्तु अपने सत्य का त्याग नहीं किया | किन्तु आखिर में विजय उन्ही की 
हुई और सम्पूर्ण विश्व मे उनकी ख्यात्ति फैली । स्वय देवताओं को भी उनके 
सत्यतन्नत ने अपने चरणों पर झुका लिया | इसीलिए कहा है-- 
सत मत छोड़ो साइया, सत छोड़े पत्त जाय । 
सत की बाँधी लक्ष्मी, फेर मिलिगी आय ॥ 


यानी सत्य का त्याग मत करो । अगर इसे त्याग दिया तो इज्जत और 
प्रतिष्ठा भी चली जाएगी जो लाख प्रयत्न करने पर भी पुन प्राप्त नही होगी 
और उसके विपरीत सत्य पर हढ रहे तो उसके कारण गई हुई लक्ष्मी भवश्य 
ही लौटकर आ जाएगी । जिस प्रकार राजा हरिश्चन्ध सत्य पर हृढ रहे वो 
उनका गया हुआ विशाल राज्य पुन मिल गया यानी लक्ष्मी को लौटकर आना 
ही पडा । 

इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तमराम की जीवनी से भी शिक्षा मिलती है 
कि व्यक्ति को अपने वचनो की प्राण देकर भी रक्षा करती चाहिये । राम को 
वनवास करना पडा, वह भी कम नही, पूरे चौदह वर्षों के लिये । यद्यपि राम 
न चाहते तो वन मे न भी जाते किन्तु कंकयी को दिए हुए अपने पिता के 
वचनो की रक्षा के लिये वे सहर्ष वत्त मे गए और अपने उज्ज्वल कुल के गोरव 
की रक्षा की | तभी तो आज तक गाया जाता है -- 

रघुकुल रीति सदा चलि आईं । 
प्राण जायें पर बचन न जाई |॥ 

रामायण के द्वारा सतीत्व के पालन का भी एक महान्‌ आदर्श हमारी 
बहिनो के सम्मुख उपस्थित होता है । रावण ने सीता का बलपूर्वक हरण किया 
किन्तु लाख प्रयत्न करने और समझाने पर भी वह अपने पातिब्नत्य से वाल भर 
भी नही डिगी । शीलब्नत का इस प्रकार अखड पालन करने के कारण ही आज 
घर-घर मे सीता सती की महिमा गाई जाती है गौर कहा जाता है--“सती 
न सीता सारखी ।* 

राजा कर्ण को आज घर-घर मे लोग उनके दान के कारण स्मरण करते 
हैं। प्रात काल के समय में अगर कोई झगडा-झझट करता है या अग्रिय शब्द 
बोलता है तो लोग कहते है--/“राजा कर्ण का वक्त है इस समय तो कम से 
कम घीरज रखो ।” 


सच्चा पथ कौन सा ? श्पपु 


कर्ण सूर्य के वरदानित पुत्र थे । अत उन्हें जन्म के साथ ही देवी कवच 
एवं कु डल प्राप्त हुए थे । वे स्वय महान्‌ वीर थे और अपने कवच-कु डलो से 
अपराजेय वन गए थे । अत जब महाभारत के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध मे जब वे 
हराये नही जा सके तो अर्जुन ने देवराज इन्द्र की शरण ली और उन्होने 
त्राह्मण के वेश मे आकर कर्ण से उनके अदुभुत कवच और कू डलो को दान के 
रूप में माग लिया । 

कर्ण याचक को निराश नही लौठाते थे, उन्होंने उसी क्षण शरीर से 
चमडी के समान जुडी हुई दोनों वस्तुओ को खीचकर ब्राह्मण के वेश में भाए 
हुए इन्द्र को प्रदान कर दी । शरीर लहूलुहान हो गया किन्तु उन्होने परवाह 
नही की । 

उनके दान की एक और दिल दहला देने वाली घटना है जब बे मृत्यु 
शैय्या पर पडे हुए थे, उनके दान की परीक्षा लेने के लिए पुन याचक आ 
उपस्थित हुए और उनसे एक माशा सोना दान में मांगा । 

कर्ण बोले---/'भाई ' इस समय तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हे 
किस प्रकार दू' ?” 

“आपके दातो में सोना जो लगा हुआ है 7” याचक ने सुझाव दिया । 

“ओह '! मुझे इस वात का खयाल ही नहीं रहा। तुमने बडा उपकार 
किया है कि मेरे क्त को भग होने से वचा लिया । कृपा करके मेरे दातो से 
सोना निकाल लो, मैं स्वयं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे हाथ इस योग्य नहीं 
है ।” कर्ण ने बडे विनीत स्वर से आग्रह किया । 

'पर तुम्हारे दातो से सोना मैं निकालू तो यह मेरे परिश्रम से उपाजित 
धन हो जाएगा । फिर वह तुम्हारा दिया दान कैसे कहलाएगा ?” 

“सच कहते हो भाई ! शायद ग्रृत्यु करीब होने के कारण मेरी मति 
मारी गई है । तुमने जो सत्य मुझे बताया है उसके लिए जन्म-जन्मान्तर तक 
मैं तुम्हारा ऋणी रहुगा । अच्छा हुआ कि मेरे वचन में कलक नहीं लगा । 
अब मैं तुम्हें स्वय एक भाशा सोना प्रदान करता हू ।” 

यह कहते हुए महाप्रयाण के पिथिक महादानी कर्ण अत्यन्त कठिनाई से 
घिसट-घिसट कर अपने शरीर को एक पत्थर के पास ले आए ओर घशरीर मे 
बची-खुची शक्ति के वल पर अपने मुह को जोर से टक्कर पत्थर पर मारी। 
फलस्वरूप उनके दात टूट गए और उत्होने इशारे से याचक को दातो से 
सोना लेने के लिये कह दिया। 

इस प्रकार दानी कर्ण ने अतिम क्षण तक अपने दान-ब्रत का पालन किया 
तथा महाकवि कालिदास के कथन को अक्षरश सत्य साबित किया कि--- 


२६१६ आननन्‍्द-प्रवचन भाग--४ 


प्रत्युक्त हि प्रणयिष॒ सतामोप्सितार्थ फिमेब ।! 


सज्जनो की रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ मागता है तो वे 
मुह से कुछ न कहकर काम पूरा करके ही उत्तर दे डालते हैं । 

तो सत्यवादिता के लिये राजा हरिश्चर्ध, वचन-पालन के लिये मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम और दान देने के लिए जिस प्रकार कर्ण को ससार स्मरण 
करता है, उसी प्रकार शील फा अखड पालन करने वाले सेठ सुदर्शन का भी 
ज्वलत्त उदाहरण सदा जगत के सामने रहेगा। अपने शीलब्नत का पालन करने 
के लिए उन्होने सुली पर चढ जाना कबूल कर लिया तथा मरणातक कष्ट 
को भी गले लगाने के लिये तैयार हो गए पर अपने विचारों से नही डिगे। 
परिणामस्वरूप सूली भी उनके लिए सिंहासन बन गई । 

वास्तव में ही शीलवान पुरुष इस वात को भली भाति समझ लेते हैं कि- 

शीलप्रधान पुरुषे तशथ्स्पेह प्रणश्यत्ति ॥ 
न तस्य जीवितेना्थों न धनेन न बधुभि* ॥ 
महाभारत 

शील जीवन का अनमोल रत्न है। उसे जिस मनुष्य ने खो दिया उसका 
जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना घनी अथवा भरे-पूरे घर का 
हो, उसका कोई मूल्य नही रहता । 

तो आत्म बघुओ ! महापुरुषों के ये कुछ उदाहरण मैंने इसलिये दिये हैं 
कि अगर व्यक्त श्र्‌ ति, स्मृति अथवा अन्य शास्त्रो के गृढ़ अर्थों की तह तर्क 
न पहुच पाये और ऊपरी बातो की भिन्‍नता के कारण वह उलझन में पड जाए 
कि किस शास्त्र की वात मानें और किस की नही, तो जैसा कि प्रारम्भ के 
इलोक में कहा गया है-- 

“महाजनो येन गत स॒पन्‍या ॥ 

व्यक्ति को उस मार्ग पर चलना चाहिये जिस पर महापुरुष चले हैं । 
अर्थात्‌ महापुरुषो ने जिन ग्रणो को अपनाकर जगत में तो अमर ख्याति प्राप्त 
की ही है, अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लिया, उन ग्रुणो को अपनाना 
चाहिये । उसे समझना चाहिये कि धर्म सदग्रुणो से भिन्‍न नहीं है। जैसा कि 
अभी बताया गया है--सत्य, वचन-पालन, दान तथा शीलादि गुण धर्म के ही 
विविध अग हैं और जो व्यक्ति इन्हे अपना लेता है, उसने धर्म को अपनाया है 
इसमे रच-मात्र भी सन्देह नही है । 

आवश्यकता है मन को हृढ रखने की । भन अगर डाँवाडोल रहा और 
तनिक से सकट या भय से घबरा गया तो व्यक्ति कभी भी अपने किसी नियम 
या ब्रत की रक्षा नही कर सकेता । 


सच्चा पथ कौन सा ? २5७ 


सत तुकारामजी मन को हृढ़ एवं स्थिर रखने के लिये भगवान से बया 
प्रार्थना करते हैं ?--- 
आता देवा ऐसा करी उपकार--- 
देहा था विसर पडो माक्षा। 
आशा, भय, लाज, चिता, काम, क्रोध 
तोडाबवा सबंध यात्रा माझ्षा। 
तुका म्हणे ल फो बर वधू देवा-- 
घेई माकझ्की सेवा, भाव शुद्ध ॥ 
कहते हैं--/हे भगवन ! मुझ पर ऐसा उपकार करो कि मैं इस शरीर के 
सुख-दु ख से सर्वथा उदासीन हो जाऊे । मेरी इस देह को कैसा भी कष्ट क्‍यों 
न उठाना पढे कभी भी मैं विचलित न होऊ। 


बालमुनि गजसुकूमाल के मस्तक पर घधघकते हुए अगारे रखे गये, मेतार्य 
मुनि और खदक मुनि को भी मरणातक कष्ट भोगने का अवसर आया। 
किन्तु उन्हें रच-मात्र भी शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहा था अत वह कष्ट, 
कष्ट नही महसूस हुआ । ऐसा कैसे हो सका ” इसलिए कि उनका मन मजबूत 
था | मन की ऐसी ही मजबूती के लिये तुकाराम जी ईश्वर से प्रार्थना कर 
रहे हैं । वे आगे कहते हैं--- 

“आपल्या आत्म्या वरोबर ह्या ज्या वस्तु अनतकाला पासून लागत्या 
आहेत्‌ आशा, भय, चाग्रल्या कामात लाज बाटणें, शारीरिक चिंता करणें 
विषय वासना, क्रोध, जे लागल्या भाहेत्‌ । हे देवा, ही जी माश्ी प्रार्थना 
आहे, तिच्याकडे लक्षद्या वर पाहु नका । या कारणामुलेच मला अनत वेला 
जन्मावे लागले आणि मरावे लागले म्हणून याचा सबंध माश्याशी तोड़न 
टाका । शुद्ध भावेनेने आहे अशी तुकारामाची मागणी आहे ।” 

बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों मे तुकाराम जी ने प्रभु से याचना की है--हे देव ! 
आशा, भय, लाज, चिता, काम, क्रोध आदि ये समस्त दोष जो अनादि काल 
से वत्मा के साथ लगे हुए हैं तथा आत्मा को मलिन बनाए हुए हैं, इनसे 
मेरा सम्बन्ध तोड दो ! अपनी आज्ञानुसार दान, शील, तप तथा ससार से 
विरक्ति रखना, आदि आदि सेवाएँ भले ही आप मुझसे ले लो पर शुभ भाव 
से मेरी जो प्राथंना आपसे है, उसे सफल वनामो। तुकारास की यही माँग 
आप से है।. _+ 

तो बबुमो, आज्षके कथन का साराश यही है कि मुक्ति के इच्छुक प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने दुर्लभ जीवन का महत्व समझना चाहिये तथा अपने जीवन का 
कोई भी क्षण निरर्थक न जाए इसका ध्यान रखना चाहिये। उसे जहाँ से 


१८६ आनन्द-प्रवचन भाग--४ 


प्रत्युक्त हि प्रणयिष॒सतामीप्सितार्थ किमेंव !! 

सज्जनो की रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ मागता है तो वे 
मुह से कूछ न कहकर काम पूरा करके ही उत्तर दे डालते हैं । 

तो सत्यवादिता के लिये राजा हरिश्चन्द्र, वचन-पालन के लिये मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम और दान देने के लिए जिस प्रकार कर्ण को ससार स्मरण 
करता है, उसी प्र कार शील का अखड पालन करने वाले सेठ सुदर्शन का भी 
ज्वलत उदाहरण सदा जगत के सामने रहेगा | अपने शीलब्रत का पालन करने 
के लिए उन्होने सुली पर चढ जाना कबूल कर लिया तथा मरणातक कष्ट 
फो भी गले लगाने के लिये तैयार हो गए पर अपने विचारों से नही डिगे। 
परिणामस्वरूप सूली भी उनके लिए सिंहासन बन गई । 

वास्तव मे ही शीलवान पुरुष इस वात को भली भाति समझ लेते हैं कि- 

शीलप्रधानपुरुषे तच्यस्पेह प्रणश्यति । 
न तस्य जी वितेनार्थों न धनेन न बधुभि* ॥ 
- महाभारत 

शील जीवन का अनमोल रत्न है। उसे जिस मनुष्य ने खो दिया उसका 
जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना धनी अथवा भरे-पूरे घर का 
हो, उसका कोई मूल्य नही रहता । 

तो आत्म वधुओ ! महापुरुषों के ये कुछ उदाहरण मैंने इसलिये दिये हैं 
कि अगर व्यक्ति श्र्‌ ति, स्मृति अथवा अन्य शास्त्रों के गृढ़ अर्थों की तह तक 
न पहुंच पाये और ऊपरी बातो की भिन्‍नता के कारण वह उलझन में पड जाए 
कि किस शास्त्र की वात मानें और किस की नही, तो जैसा कि प्रारम्भ के 
इलोक में कहा गया है--- 

“प्रहाजनों येन गत स पन्‍्या ।” 

व्यक्ति को उस मार्ग पर चलना चाहिये जिस पर महापुरुष चले हैं । 
अर्थात्‌ महापुरुषो ने जिन ग्रुणो को अपनाकर जगत में तो अमर ख्याति प्राप्त 
की ही है, अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लिया, उन ग्रुणो को अपनाना 
चाहिये । उसे समझना चाहिये कि धर्म सदग्रुणो से भिन्‍न नहीं है। जैसा कि 
अभी बताया गया है--सत्य, वचन-पालन, दान तथा शीलादि गुण धर्म के ही 
विविघ अग हैं और जो व्यक्ति इन्हे अपना लेता है, उसने धर्म को अपनाया है 
इसमे रच-मात्र भी सन्देह नही है । 

आवश्यकता है मन को हृढ रखने की । मन अगर डाँवाडोल रहा और 
तनिक से सकट या भय से घबरा गया तो व्यक्ति कमी भी अपने किसी नियम 
या ब्रत की रक्षा नही कर सकता । 


सत तुकारामजी मन को हढ एवं स्थिर रखने के लिये भगवान से क्या 
प्राथंना करते हैं ?--- 
आता देवा ऐसा फरी उपकार-- 
देहा था विसर पडो माझा। 
आशा, भय, लाज, चिता, फाम, फ्रोध 
तोषावा सबंध याचा माकझ्षा । 
तुफा म्हणे न फो बर वधू देवा-- 
घेई माझो सेवा, भाव शुद्ध ॥ 
कहते हैं--“हे भगवन ! मुझ पर ऐसा उपकार करो कि मैं इस शरीर के 
सुख-दु ख से सवेथा उदासीन हो जाऊं । मेरी इस देह को कैसा भी कष्ट क्यों 
न उठाना पडे कभी भी मैं विचलित न होऊं। 


बालमुनि गजसुकुमाल के मस्तक पर धघकते हुए अगारे रखे गये, मेताय्य 
मुनि और खदक मुनि को भी मरणातक कष्ट भोगने का अवसर आया । 
किन्तु उन्हें रच-मात्र भी शरीर के प्रति ममत्व नही रहा था अत वह कष्ट, 
कष्ट नहीं महसूस हुआ । ऐसा कैसे हो सका ? इसलिए कि उनका मन मजबूत 
था। मन की ऐसी ही मजबूती के लिये तुकाराम जी ईश्वर से प्रार्थना कर 
रहे हैं । वे आगे कहते हैं--- 

“आपसल्या आत्म्या बरोबर ह्या ज्या वस्तु अनतकाला पासून लागत्या 
आहेत्‌ आशा, भय, चागल्या कामात लाज बाटणें, शारीरिक चिता करणें 
विषय वासना, क्रोघ, जे लागल्या आहेत्‌। हे देवा, ही जी माझी प्रार्थना 
आहे, तिच्याकडे लक्षद्या वर पाहु नका । या कारणामुलेच मला अनत वेला 
जन्मावे लागले आणि मरावे लागले म्हणून याचा सबंध माध्याशी तोड़ून 
टाका । शुद्ध भावेनेने आहे अशी तुकारामाची मागणी आहे ।” 

बडे मर्मस्पर्शी शब्दों में तुकाराम जी ने प्रभु से याचना की है--'हे देव ! 
आशा, भय, लाज, चिता, काम, क्रोघ आदि ये समस्त दोष जो अनादि काल 
से शात्मा के साथ लगे हुए हैं तथा आत्मा को मलिन बनाए हुए हैं, इनसे 
मेरा सम्बन्ध तोड दो | अपनी आज्ञानुसार दान, शील, तप तथा ससार से 
विरक्ति रखना, आदि आदि सेवाएँ भले ही आप मुझसे ले लो पर शुभ भाव 
से मेरी जो प्राथंना आपसे है, उसे सफल बनाओो। तुकाराम की यही माँग 
आप से है। __+ 

तो वधुओं, आज्षके कथन का साराश यही है कि मुक्ति के इच्छुक प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने दुलंभ जीवन का महत्व समझना चाहिये तथा अपने जीवन का 
कोई भी क्षण निरर्थक न जाए इसका ध्यान रखना चाहिये । उसे जहाँ से 


श्ष्८ आनन्‍्द-प्रवचन भाग--४ 


और जैसे भी मिले सम्यकज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्त करना चाहिये, चाहे 
वह सतो के सदुपदेशों से मिले या धर्मशास्त्रो से । ध्याव भे रखने की बात 
यह है कि उसे अधिक तर्क-वितवी और भिन्‍न-भिन्‍त मतामत मे उलझकर अपने 
मार्ग को त्यागना या गुमराह नहीं होना चाहिये। अगर विभिन्‍न ग्रन्थों मे 
विभिन्‍त-विभिन्‍न विचार उसे दिखाई देते हैं तो महापुरुषों के जोवनो को ही 
अपना मार्यदर्शक मानकर उन्हीं के अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहिये। 
भर्थात्‌ उनके गुणो को अपनाते हुए निष्ठापूर्वक उनका पालन करने का 
सिश्चय करना चाहिये । 


महापुरुषो की जीवनियाँ हमारे समक्ष दपेण का काम करती हैं। आप 
दर्पण देखते हैं और उसमे देखकर अपने चेहरे पर लगे हुए किसी निशान 
को या धब्बे को अविलम्ब मिटा लेते हैं । 

इसीप्रकार महाजनो की, यानी महान्‌ पुरुषों की, जीवनी-रूपी दपंण को 
सामने रखकर भी आप अपने जीवन मे रहे हुए दुग्गंणो को हटा सकते है, 
अपने दोपो के घब्बों को मिटा सकते हैं। उनके चरित्र-रूपी आइने के द्वारा 
आप उनकी विशेषताओं की, उनके त्याग, तप और बलिदान की तथा वे जिस 
मार्ग पर चले थे, उसकी जानकारी कर सकते है तथा उनके चरण चिन्हों पर 
चलकर अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। वे हमारे समक्ष जो-्जो 
आदर्श उपस्थित कर गये हैं तथा जिस मार्ग पर चले हैं, वही मार्ग हमारे 
लिये मुक्ति का मागे सावित हो सकता है) अत* उनका अनुकरण करना ही 
भव्य प्राणियों के लिये उचित एवं कल्याणकारी है। 
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धर्मप्रेमी चघुओ, मातामो एवं वहनो ! 

आज कविकुल-भूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब की 
पुण्य तिथि है। इस विशिष्ट प्रसग पर आज मैं उन्ही के विषय मे सक्षिप्त 
रूप से कुछ कहना चाहता हू । 

उस महापुरुष ने अपनी दस वर्ष की अल्प-चय में ही भागवती दीक्षा 
अगीकार कर ली थी | साथ ही आपकी जन्मदायिनी माता नानुदेवी, वहन 
हीरावाई एवं ज्येष्ठ चन्धु श्री मोडमलजी ने भी दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार 
एक ही परिवार के चार सदरयों ने एक साथ सयम-पथ पर अपने चरण 
रखे थे । 

दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ आपके बडे भाई जो कुंवरऋषि जी के 
नाम से प्रसिद्ध हुए, वे एक दिन उपवास और एक दिन भोजन, इस प्रकार 
एकातर त्प करने मे लय गए और त्रिलोकऋषि जी महाराज ज्ञान-घ्यान की 
प्राप्ति मे सलग्न हुए । 

आप विचरण करते हुए जब भोपाल पघारे तो इतने कट्टर थे कि स्थानक 
में बात करना भी निपिद्ध कर दिया । भोपाल क्षेत्र मे मोड समाज जो कि 
सम्प्रदाय की हृष्टि से विशेष सम्प्रदाय माना जाता था उसे स्थानकवासी 
धर्म मे प्रविष्ट करने के लिये पहले भी अनेक सतो ने जाकर प्रयत्न किया था, 
किन्तु आपके त्याग व तपस्या का ही उन पर जवर्दस्त प्रभाव पडा था । अब 
तो मोद समाज में यद्यपि बहुत लोग अच्छी दशा में हैं और मोडो का स्थानक 
ही कहलाता है । 

१६ 
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काव्य साधना 
श्री त्िलोकऋषि जी महाराज ने सत्रह शास्त्र कठस्थ किये ये। शास्त्र- 
स्वाध्याय में उन्हे अपूरब रुचि थी और वे प्रतिदित करीब तीन छठे तक 
स्वाध्याय-रत रहा करते थे। स्वाघ्याय के बिना ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय 
नही होता जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र' मे कहा है-- 
'सज्झाएण णाणावरणिज्ज कम्म खबेई |? 
स्वाध्याय से ज्ञान को आच्छादन करने वाले कर्मों का क्षय होता है । 
तो स्वाध्याय में प्रबल रुचि होने के कारण ही उनकी ज्ञानवृत्ति तीक़ता 
से वढी और उनके हृदय मे कवित्वशक्ति का भी आविर्भाव हुआ | परन्तु जब 
उन्होने कविताएँ लिखनी चाही तो बुजुर्गों ने कहा--“अपने सम्प्रदाय में 
कविताएं लिखना ठीक नही माना जाता । क्योकि कविताओं मे अतिशयोक्ति 
बहुत होती है, जिससे झूठ का दोष लगता है। 
किन्तु त्रिलोकक्मृषि जी म० ने इस निषेध से हिम्मत नहीं हारी और 
विनयपूर्वक उत्तर दिया--“मुझे पखुडी का फूल बनाकर अतिशयोक्ति नहीं 
करनी है तथा शास्त्रविरोधी कविताएँ भी नही लिखनी हैं । पर जो वास्त- 
विक स्थिति है, उसे कहने मे जिस प्रकार हज नहीं होता उसीप्रकार कविताओं 
में लिखने से क्‍या हर्ज है ? 
इसप्रकार बुजुर्ग सतो की अनिच्छा के बावजूद भी उन्होने चाहा कि 
कविता कला के हारा जैनधर्म का प्रसार किया जाय । वह इसलिए गभीर 
और गूढभावो को भी कविताओं मे गूथ देने से उनमे मनोरजकता भा जाती 
है और काव्य रुचिकर हो जाता है। 
तो अपनी तीत्र भावना के कारण आपने कवित्व-कला का उपयोग करता 
प्रारम्भ कर दिया । चोपाई, दोहरे, आनद श्रावक का तोडा, मेतारज मुनि, भगद 
मुनि एवं भूगद्रोही का चौढाला बनाया। एक वीररस प्रधान भगवान महावीर 
का चौरा लिखा । नवरसो से वीररस भी एक है । इसके द्वारा कर्मरूपी शत्रुओ 
को अपनी वीरता से परास्त करना, यह भाव प्रदर्शित किया गया है। 
अद्भुत फला-क्ृतियां 
महाराज श्री का लिखना भी बडा आश्चयंजनक था। वे इतने सुक्ष्म 
अक्षर लिख सकते थे कि एक ही पन्ने मे आपने सम्पूर्ण दशवैकालिक सूत्र, 
भगवान महावीर की स्तुतिका एव दो सौ छप्पन श्लोक लिखे हैं। एक पन्‍ने 
मे करीब सात सौ पचास गाथाएँ लिखी हैं। अक्षर बिलकुल साफ-सुथरे और 
शुद्ध हैं। जिनकी आखो की रोशनी ठीक है वे आज भी उन्हें भली-भाति पढ़ 
सकते है । 
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आपने ज्ञान कु जर के नाम से एक अत्यन्त सुन्दर कलाकृति का निर्माण 
किया है। ज्ञान कु जर यानी ज्ञान रूपी हाथी । आप सोचेंगे, कैसा है वह 
हाथी ? चित्र के रूप मे नही वरन अक्षरों से बनाया गया है | अगर आप देखना 
चाहे तो "ज्ञान कु जर दीपिका” मे उसे देख और पढ भी सकते है । 

 ज्ञान-कु जर मे पाँच महात्नतो की सीढियाँ बनाई गई हैं।सू ढ हाथी का 

सबसे महत्वपूर्ण अग है और सबसे आगे है अत उसमे ज्ञान और घर्म को चलाने 
वाले चौबीसो तीर्थंकरों के नाम हैं। सबसे अत मे भगवान महावीर हैं । 

सू ड के बाद कान है। कान मे ग्यारह गणधर हैं--इन्द्र, अग्नि, वायुभूति 
आदि । भगवान महावीर के मुखारविंद से निकली हुई वाणी सुनते वाले सबसे 
पहले श्रोता गणघर थे अत उन्हे कानो मे रखा गया है । 

जञानरूपी हाथी के चार पैर हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपश्चर्या | इस 
की आँख है--केवल ज्ञान | हाथी के दो दाँत हैं--धीरज और धर्म । जरा 
विचार कीजिये कि उनकी कल्पनाशक्ति कितनी जबर्दस्त और सही थी ? 
ठीक तरह से समझाने के लिए उन्होंने रग-परिवर्तत भी किया है। ज्ञान-रूप 
हाथी का खाद्य क्षमा आदि को बताया है तीर्थंकर एवं गणघर मोक्ष में गए 
तो उसका आधार भी कूछ होना चाहिए। अत आधार आचाराग, सृयगडाग 
आदि शास्त्रो को बताया गया है। मिथ्यात्वरूपी मक्षिका को उडाने के लिये 
पूछ है । महावत का आकार बताया है, जिसके हृदय मे दया, दान और सत्य 
हो वही ज्ञान-कु जर को चला सकता है। महावत के पास अकुश भी होना 
चाहिए अत उपदेश-रूपी अकृश दिया गया है। अम्बारी के चार खबे, ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र और तप हैं । महावत की छत्नी मे लिखा है -'देव अगोषी ।' 
देव मे गुरु और दया से घर्माचरण करना । अबारी की ध्वजा में लिखा 
गया है-- 

“जिन्होने ऋर कर्म हटा दिया है, उनकी मैं वदना करता हू ।' 

इन सबके अलावा चित्र में दो तोते हैं, जिनका मुंह एक है और तीन 
मछलियो की आहतियाँ हैं, जिनका मुंह भी एक है । इनके द्वारा उत्सपिणी 
और अवसपिणी काल का भाव व॒ताया गया है। उसी चित्र मे एक चवन्‍नी के 
जितनी जगह में पैसठ हाथी भी बनाए हैं, जिनके चारो पैर, सु ढ, पीठ, पूछ 
मादि सभी अग हैं । चित्र के नीचे उन्होंने एक दोहा लिखा है-- 

ज्ञानी समझे ज्ञान में, अनसमझा चित्राम्‌ 

याएी ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान से इस चित्र के रहस्य को समझ लेगा किन्तु 
अज्ञानी इसे केवल सुन्दर चित्र मानेगरा ! 'ज्ञान कु जर दीपिका' में चित्र के 
विषय में विस्तृत विवेचन दिया गया है। 
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श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज की दूसरी कृति हैं 'शीलरथ ।” शीलरूपी 
रथ में उन्होने लिखा है--प्रतिक्रमण में ब्रह्मचयें का पालन करना है। जो 
१८००० गाथा हैं, उनकी पूरी विभागणी करके उन्होने बताया है। इसमे एक 
ही गाथा से १८००० गाथाएं' निकलती हैं और वह गाथा यहाँ दी हुईं है । 


आज के समय में तो बहुत से उपयुक्त साधन होते हैं लेकिन यह लिखा 
गया है स० १६३८ में । अर्थात्‌ नब्बे साल पुराना है। भाज जो सामग्री मिलती 
है वह नब्वे साल पहले उपलब्ध नहीं थी। फिर भी ऐसा चित्र वताना साधारण 
बात नहीं है । 

महाराज श्री की तीसरी कृति है---'चित्रालकार काव्य ।' इसे देखकर तो 
हमारी बहनें कहेगी -- कितना सुन्दर कसीदा निकाला गया है। इसे सीधी 
रीति से पढा जाय तो कुल छत्तीस दोहे हैं। प्रथम दोहा मगलकारक है। 
उसके पश्चात्‌ चोौबीसो तीर्थकरों की स्तुति मे चौवीस दोहे हैं। तत्पश्चात्‌ 
आचारयें, साधु आदि पाँच पदों के पाच दोहे, फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र इस 
रत्नत्रय पर तीन दोहे और सबसे अन्त में तीन दोहे हैं-- देव, ऋषि और घन 
पर । इस प्रकार छत्तीस दोहे सीधे पढने पर हैं। 


चित्र मे अगर गोमूत्रिका वध से पढना प्रारम्भ करें तो नीले में नमोहिरि- 
कारय और लाल अक्षरों मे मगलाचरण दिया है। चित्रालकार बनाते समय 
उन्होने उसके साथ ही मगलाचरण बनने के शब्दो की रचना दोहे मे उस विशेष 
स्थाव पर की है। अन्त मे उन्होने दोहे मे चालूष्ण ममोकार मत्र दिया है। 
वची हुई जगह पर पीले रण मे उत्तराध्ययन सूत्र के वीसवें अध्ययन की पहली 
गाथा सिद्ध और साधु के बारे मे लिखी गई है | सिद्ध अरिहत हैं और आचार्य 
साधु हैं । बीच मे जो चोकडी है उसमे लाल रग की जो जगह है वहाँ तुम्य- 
नमस्व्रिभुवनातिहराय नाथ” यह श्लोक जो हम प्रतिदिन वोला करते हैं, वताया 
गया है। जो सोधे दोहे मे अक्षर गाथा है। वीच मे जो छोटी सी जगह है 
वहाँ 'ओम नमो सिद्धम्‌” यह लिखकर काव्य समाप्त कर दिया गया है । चित्र 
में छतरी के आकार का छत्रवध भी बना हुआ है । 


सौ वर्ष से ऊपर हो गए हैं इसे वनाए हुए । महाराज श्री ते कहा है-- 
केवली भगवान की वाणी निश्चित रूप से प्रमाणस्वरूप है और यह काव्य 
ऋषिपचमी-सवत्सरी को बनाया है अच्त में तिलोक ऋषि जी महाराज कहते 
हैं--जो चित्रालकार काव्य मैंने वनाया है, अपनी शक्ति से नहीं । अपितु गुरु 
म० की कृपा से वना है। छद भी वनाया, परिस्थिति भी वताई और गुरु 
महाराज का स्मरण भी किया है । 
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एक अदुभुत काव्य उन्होंने और भी लिखा है जिसे पढने का तरीका बडा 
मनोरजक है । यह इस प्रकार है--पहले “डब्ल्यू” बाद मे 'एम' फिर “डब्हयू' 
और फिर 'एम' इसी प्रकार पढने पर कविता पढी जा सकती है ॥ यह उनके 
चातुर्य का प्रमाण है । 
फवित्व और प्रेरणा 


पूज्यपाद श्री त्रिलोकश्मूपि जी म० ने प्रवचनों के द्वारा तो धर्म-जागरण 
किया ही, साथ ही अपनी कवित्व-शक्ति से भी लोगो को प्रुरुषार्थ करने की 
प्रवल प्रेरणा दी । उदाहरण स्वरूप उनका एक पद्म आपके सामने रखता हूँ--- 


उद्यम धर्म सदा सुखदायक, 
उद्यमथी सब दूख मिटे है। 
उद्यम ज्ञान ध्यान तप सयम, 
उद्यम थी कर्म मल छूटे है । 
उद्यम थी ऋद्धि सिद्धि मिलें सब, 
उद्यम श्रेष्ठ दरिद्र घटे है। 
तिलोक' कहत हैं केवल दंसण, 
उद्यम थी शिव सेल पटे है। 
महाराज श्री ने मनुष्यो को प्रेरणा देते हुए कहा है--“भव्य पुरुषों । 
सदा उद्यम करते रहो । उद्यम से ही तुम्हें इहलौकिक एवं पारलौकिक समस्त 
सुखो की प्राप्ति होगी और उद्यम से ही सम्पूर्ण ढुखो का नाश होगा। 


क्योकि उद्यम करने से ही ज्ञान मे निरतर वृद्धि होती है, ध्यान एव चितन 
करने से आत्मिकशक्ति बढती है तथा तपस्था करने का अभ्यास होता 
है । तप करता' सरल नही है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि महीनो का तप करते 
थे पर वह भी एकाएक ही नही किया जा सकता । उसके लिए बढे अम्यास 
और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है । जो साधक सम्पूर्ण अन्त करण से इस 
मोर प्रवृत्त होता है तथा उद्यम करता है वही घोर तप का आराधन कर सकता 
है । इसीप्रकार अथक उद्यम करनेवाला व्यक्ति समम का भी हृढता से पालन 
करने मे समर्थ बनता है। 


सयम का पालन करना लोहे के चने चबाना है। साधारण और उद्यम 
रहित व्यक्ति कभी भी सयम-सार्ग पर हृढ कदमों से नही चल सकता । क्योकि 
सयम किसी एक इच्छा को वश में कर लेने से ही नहीं हो जाता । अपितु 
इसके लिये स्थानाग सूत्र' मे घताया गया हैं--- 


२६४ आंनन्द-प्रवंन भाग-.४ 


चउव्विहे सजमे-- मणसजमे, वइसजमसे, 
फराय संजमे, उवगरण सजमे । 
अर्थात्‌ सयम के चार रूप है--मन का सयम, वचन का सयम, शरीर 
का सयम और उपधि सामग्री का सयम । इन चारो प्रकारों का सयम ही पूर्ण 
सयम कहलाता है । 
तो उद्यम के अभाव में इन चारो प्रकार के जबर्दस्त सयमो का पालन 
व्यक्ति कर भी कैसे सकता हैं ” इसीलिये कविश्री ने उद्यम पर अत्यधिक बल 
दिया है । 
आपने आगे कहा है - केवल उद्यम ही एक ऐसा साधन है, जिसकी सहा- 
यता से इस लोक में दरिद्रता मिटाकर अपार ऋद्धि को प्राप्त किया जा 
सकता है तथा अनेक प्रकार की सिद्धियाँ और लब्धियाँ हासिल की जा सकती 
हैं । इतना ही नही, प्रवल उद्यम या पुरुषार्थ से ही जीव केवल दशेन की 
प्राप्ति करके शिवगत्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है । 
इसप्रकार अपने एक पद्म मे ही महाराजश्री ने पुरुपार्थ के असीम 
महत्व को बताकर गागर से सागर” भर देने वाली कहावत चरितार्थ की है । 
आपकी सबसे बडी विशेषता यह है कि किसी एक विपय को ही आपने अपने 
कवित्व मे नही लिया वरन धमे की वृद्धि करने वाले सभी भावों को आपने 
अपनी कविताओ मे गूथ दिया है। 
ससार को असार एवं चचल मानकर आत्मा को सनन्‍्मागे पर ले 
जाना चाहिये इस भाव को भी आपने अपने एक पद्म मे बडी कुशलता से 
दर्शाया है--- 
इन्द्र धनुष्य ध्वजा सम चचल, 
अबू की लहर प्रपोद विचारो। 
कहत 'तिलोक' वो रीति खलक की, 
धार सुपथ फे बातम तारो ॥ 
यानी यह ससार स्वप्न के समान क्षणिक है। जिस प्रकार इन्द्र पनुष 
अल्प-काल के लिये दिखाई देता है और लुप्त हो जाता है, जल मे उठने वाली 
लहर किनारे तक पहुचते ही मिट जाती है, उसी प्रकार ससार की वस्तुएँ 
भी थोड़े समय मे नष्ट हो जाती हैं अत भवि जीवो ! सन्मार्ग को ग्रहण करके 
अपनी आत्मा का कल्याण करो । आशा यही है कि इस ससार के पदार्थों मे 
आसक्ति रखना और सासारिक सवधियों मे मोह रखना वृथा है, लाभ 
इस जीवन का तभी हासिल हो सकता है जवकि इनसे उदासीन रहकर 


पज्यपाद श्री त्रिलोकऋषिजी २६५ 


व्यक्ति सयममार्ग को अपनाते हुए अपनी आात्मा को शुद्ध बनाए तथा 
निज-स्वरूप भे ले आए। वह स्थिति आने पर ही आत्मानपरमात्मा कहलाने 
लगती है । 


मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि श्री त्रिलोकऋषि जी म० ने अन- 
वरत साहित्य साधना की तथा अपनी वकक्‍तृत्व-शक्ति से, लेखन-शक्ति से और 
कवित्व शक्ति से, इस प्रकार सभी सभव तरीको से अज्ञात्ती प्राणियों को वोध 
देने का प्रयत्त किया था । विरले व्यक्तियों भें ही इसप्रकार की विभिन्‍न 
शक्तियाँ पूर्ण रूप से प्रस्फूटित होती हैं जो कि अपने-अपने तरीके से जनता 
पर समान प्रभाव डालती हैं। आपके रचित सव्वयों की तो मालवा, मेवाड़, 
मारवाड, पजाव, काठियावाड आदि अनेक प्रातो मे अभूतपूर्व प्रसिद्धि हुई 
और जन-जन के मुह पर वे रहे और आज भी रह रहे हैं। साराश यही है 
कि आपका जीवन घर्मोपदेश, लेखन कार्य, कवित्व रचना एवं स्वाध्याय मे ही' 
व्यतीत हुआ । 


धर्मंप्रसार 


आपने निरतर भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार व प्रसार किया । वह 
समय सम्प्रदायो की कट्टूरता के लिये बडा असिद्ध था । किन्तु आप मालवा, 
मेवाड, मारवाड जहाँ भी गए, सभी सम्प्रदाय के सतो से अभिन्नतापूर्वक 
मिले और उसी के अनुरूप व्यवहार करते रहे । परिणामस्वरूप जब आपका 
स्वगंवास हुआ, सभी सप्रदाय के सतो ने एक स्वर से कहा--“आज हमारे 
धर्म का एक सूर्य अस्त हो गया ।* 


अपने अतिम चार वर्ष आपने दक्षिण मे धर्मं-प्रचार करने मे बिताए थे । 
वहाँ भी आपके पधारने से पूर्व दो सम्प्रदायो का बडा जोर और मतभेद था, 
किन्तु आपकी कृपा से वहाँ जैनधर्म की जागृति हुई । तथा आपके स्मरणार्थ 
जिलोकऋषि छात्रावास तथा ज्ञानालय आदि का निर्माण हुआ । 


आपके पट्टधर शिष्य गुरुदेव श्री रत्तऋषि जी म० थे। उन्होंने भी जैव- 
धर्म के प्रसार का वीडा उठाया था तथा अपना जीवन इसी सत्कार्य मे लगा 
दिया था । 


इस प्रकार वहुत सक्षेप मे मैं आपको पूण्यश्नी चिलोकऋषि जी म० के 
विपय मे बता सका हु क्योकि उत्तकी सम्पूर्ण विशेषताएँ जवान से कहना 
सभव ही नही है। वे एक महापुरुप थे और जो महापुरुष होते हैं वे ज्ञान को 
अपने माहात्म्य से अहण करके उसे जीवन में उत्तारते है तथा उसके प्रकाश 
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चउव्विहे संजमे-- मणसजसे, वइसजमे, 
फाय सजमे,  उवगरण सजमे । 
अर्थात्‌ सयस के चार रूप हैं--मन का संयम, वचन का सयम, शरीर 
का संयम और उपधि सामग्री का सयम । इन चारो प्रकारों का सय्म ही पूर्ण 
सयम कहलाता है । 
तो उद्यम के अभाव मे इन चारो प्रकार के जबर्दस्त सयमो का पालन 
व्यक्ति कर भी कैसे सकता है ” इसीलिये कविश्री ने उद्यम पर अत्यधिक बल 
दिया है । 
आपने आगे कहा है - केवल उद्यम ही एक ऐसा साधन है, जिसकी सहा- 
यता से इस लोक में दरिद्रता मिटाकर अपार ऋढछ्धि को प्राप्त किया जा 
सकता है तथा अनेक प्रकार की सिद्धियाँ और लब्धियाँ हासिल की जा सकती 
हैं । इतना ही नही, प्रबल उद्यम या पुरुषार्थ से ही जीव केवल दर्शन की 
प्राप्ति करके शिवगत्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है । 
इसप्रकार अपने एक पद्च मे ही महाराजश्री ने पुरुषार्थ के असीम 
महत्व को बताकर 'गागर में सागर' भर देने वाली कहावत चरितार्थ की है । 
आपकी सबसे बडी विशेषता यह है कि किसी एक विषय को ही आपने अपने 
कवित्व मे नही लिया वरत धर्म की वृद्धि करने वाले सभी भावों को आपसे 
अपनी कविताओं में गुथ दिया है। 
ससार को असार एवं चचल मानकर आत्मा को सनन्‍्मागें पर ले 
जाना चाहिये इस भाव को भी आपने अपने एक पद्च में वडी कुशलता से 
दर्शाया है--- 
इस्र धनुष्य ध्वजा सम चचल, 
अब फी लहर प्रपोट बिचारो। 
कहत 'तिलोक' वो रीति खलक फी, 
धार सुपषथ के आतम  तारो ॥ 
यानी यह ससार स्वप्न के समान क्षणिक है। जिस प्रकार इन्द्र धनुष 
अल्प-काल के लिये दिखाई देता है और लुप्त हो जाता है, जल मे उठने वाली 
लहर किनारे तक पहुचते ही मिट जाती है, उसी प्रकार ससार की वस्तुएँ 
भी थोडे समय में नष्ट हो जाती हैं अत भवि जीवों ! सन्मार्ग को ग्रहण करके 
अपनी आत्मा का कल्याण करो । आशा यही है कि इस ससार के पदार्थों मे 
आसक्ति रखना और सासारिक सवधियों मे मोह रखना वृथा हैं, लाभ 
इस जीवन का तभी हासिल हो सकता है जबकि इनसे उदासीन रहकर 
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व्यक्ति समममार्ग को अपनाते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए तथा 
निज-स्वरूप मे ले आए । वह स्थिति आने पर ही आत्मा-परमात्मा कहलाने 
लगती है । 

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि श्री तिलोकऋषि जी म० ने अन- 
वरत साहित्य साधना की तथा अपनी वचतृत्व-शक्ति से, लेखन-शक्ति से और 
कवित्व शक्ति से, इस प्रकार सभी सभव तरीको से अज्ञानी प्राणियों को बोध 
देने का प्रयत्त किया था । विरले व्यक्तियों मे ही इसप्रकार की विभिन्‍न 
शक्तियाँ पूर्ण रूप से प्रस्फूटित होती हैं जो कि अपने-अपने तरीके से जनता 
पर समान प्रभाव डालती हैं। आपके रचित सर्वयों की तो मालवा, मेवाड़, 
मारवाड, पजाव, काठियावाड आदि अनेक प्रातों मे अभूतपूर्व प्रसिद्धि हुई 
और जन-जन के मुह पर वे रहे और आज भी रह रहे हैं। साराश यही है 
कि आपका जीवन घर्मोपदेश, लेखन कार्य, कवित्व रचना एवं स्वाध्याय में ही 
व्यतीत हुआ । 


धर्मप्रसार 


आपने निरतर भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार व प्रसार किया । वह 
समय सम्प्रदायो की कट्टरता के लिये बडा प्रसिद्ध था । किन्तु आप मालवा, 
भेवाड, मारवाड जहाँ भी गए, सभी सम्प्रदाय के सतो से अभिन्नतापूर्वक 
मिले और उसी के अनुरूप व्यवहार करते रहे । परिणामस्वरूप जब आपका 
स्वगेंवास हुआ, सभी सप्रदाय के सतो ने एक स्वर से कहा--“भाज हमारे 
घर्म का एक सूर्य अस्त हो गया ।” 


अपने अतिम चार वर्ष आपने दक्षिण मे घमे-प्रचार करने मे बिताए थे । 
वहाँ भी आपके पधारने से पूर्व दो सम्प्रदायों का वडा जोर और मतभेद था, 
किन्तु आपकी कृपा से वहाँ जैनधर्म की जाग्रृति हुई। तथा आपके स्मरणार्थ 
त्रिलोकऋषि छात्रावास तथा ज्ञानालय आदि का निर्माण हुआ | 


आपके पट्टघर शिष्य गुरुदेव श्री रत्तऋषि जी म० थे। उन्होने भी जैन- 
धर्म के प्रसार का बीडा उठाया था तथा अपना जीवन इसी सत्कार्य मे लगा 
दिया था । 


इस प्रकार बहुत सक्षेप में मैं आपको पृज्यश्ली त्रिलोकऋषि जी म० के 
विषय में बता सका हु क्योकि उनकी सम्पूर्ण विशेपताएँ जवान से कहना 
सभव ही नही है। वे एक महापुरुष थे और जो महापुरुष होते हैं वे ज्ञान को 
अपने माहात्म्य से ग्रहूण करके उसे जीवन में उतारते है तथा उसके प्रकाश 
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में औरो का मार्ग दर्शन करते हैं ॥ परिणाम स्वरूप वे सदा के लिये अमर हो 
जाते हैं तथा अज्ञानी प्राणी युग-युग तक उनका स्मरण करते हुए उनके जीवन 
से शिक्षा लेने का प्रयत्न करते हैं । 


आपको भी उनके जीवन से शिक्षा और प्रेरणा लेनी है तथा उनके चरण 
चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना है । तनिक 
* खेद की बात है कि आप घन कमाने मे तो उत्तरोत्तर कुशल बनते जा रहे हैं 
किन्तु धर्म कमाने मे ढीले, पर मैं आशा करता हू कि उस ढिलाई को आप पुन 
हढता में बदलने का प्रयत्न करेंगे और ऐसा करने पर ही हमारे द्वारा पूज्य 
पाद श्री चिलोक ऋषि जी की पुण्यतिथि मनाना सार्थक हो सकेगा । 


३ 
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अब 





घर्मप्रेमी वधुओ, माताओं एवं बहनों 

पूर्व प्रवचनों में हमने सम्यकज्ञान और सम्यक्दर्शन के विषय में विचार 
किया ।+ आज चारित्र के विषय मे वर्णन करने की भावना है। जो व्यक्ति 
जिज्ञासु होते हैं वे प्रत्येक विषय पर चितन-मनन करते रहते हैं मौर चितन 
जितना गहरा होता जाता है उतना ही वह आध्यात्मिक विषयो को स्पष्ट करता 
है । धर्म ग्रन्थों और धर्म-शास्त्रो मे हमे धर्म के मूल सिद्धात और उनका सक्षिप्त 
विवेचन प्राप्त होता है किस्तु उन्हे भली-भाति समझाने के लिये हमारे आचायों 
ते प्रयत्त किया है और उनके पश्चात्‌ कविजन विपयो को और भी स्पष्ट करते 
रहे हैं। ऐसे ही एक कवि की की कविता जो भजन के रूप मे लिखी गई है, 
आज आपके सामने रखूंगा। कवि हैं पूज्य श्री अनिलऋषि जी महाराज । 
आप शास्त्रविशारद कहलाते थे और बडे विद्वान थे। आपकी अनेक प्रासादिक 
कविताएँ है जिनमे आध्यात्मिक विषयो का बडे सुन्दर ढग से विवेचन किया गया 
है। आज उनकी जिस कविता को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमे जिज्ञासु 
व्यक्ति अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए ईश्वर से प्रार्थंवा करता ह कि मैं किस 
प्रकार इस स्थिति से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता हैँ ” कविता इस 
प्रकार है-- 


प्रभु सोक्ष नगर कंसे जाना ? कर्मों से पडा है पाना । 
साता स्वरूप बसधाया, भय सडय से सचवाया। 
ऐसे दोस्त फर्मों से पडा है पाना--। 


तो, जिज्ञासु भक्त भगवान से प्रश्न कर रहा है--हे प्रभी ' मैं इस ससार के 
बंघनो से छुटकारा पाकर मोक्ष नगर मे जाना चाहता हूँ पर जाऊँ कैसे ? क्योकि 
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ये जबदेस्त कम वुरी तरह से मेरे पीछे पडे हुए हैं और भिन्न भिन्न योनियों मे 
नाना-स्वरूप दिखाते हुए भव-भव रूपी मडपो मे नचा रहे हैं । 


उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्याय मे भी कर्मों के करिश्मे के विषय में 
कहा गया है - 
एगया खत्तिओ होइ, तओ चडाल वुक्कसों । 
तओ कीड पयगो य, तेओ कु थु पिवीलिया ।। 


अर्थात्‌--अपने कर्मों के अनुसार जीव कभी क्षत्रिय, कभी चाण्डाल, कभी 
वर्ण शकर और कभी कभी कीट, पर्तिगा कुथुआ और चीटी भी हो जाता है। 

यही बात कवि कह रहे हैं कि इन कर्मो के चक्कर में पडकर मैंने कभी तो 
क्षत्रिय बनकर उच्च जात्ति मे जन्म लिया और कभी चाण्डाल वनकर नीच 
जाति में पैदा हुआ । पर इतने से भी कर्मों को सत्तोष नही हुआ तो उन्होने 
मुझे वर्णशकर की स्थिति मे पटक दिया और मेरी श्रतिष्ठा को घूल मे मिला 
दिया । 

उसके पश्चात्‌ भी कीडा, पर्तिगा, कु थुआ चीटी और उससे भी अधिक 
सृक्ष्म शरीरो वाला प्राणी बनाकर असह्य दु ख सहने के लिये वाध्य किया । इस 
प्रकार नाना-स्वरूपो यानी नाना योनियो मे पैदा करके इन कर्मों ने मुझे नचाया 
है । अत प्रभो ! आप ही बताए कि इनसे बचकर मैं किस प्रकार मोक्ष में 
जाऊ ? 

आगे कहा है--- 

मुझे पुदूगल ने ललचाया अपना स्वरूप विसराया | 
मब आया बहुत पछताना, कर्मो से पड़ा है पाना |! 

कवि का कथन है कि--“अज्ञानावस्था के कारण मेरा मन पुदुगलो में 
आसक्त वना रहा और मैं सासारिक भोगोपभोगो उलझकर आत्मा के मान को 
भूल गया । पुदूगलो को ललचाने वाले ये पदार्थ इतने मनमोहक हैं कि इनके 
आकपंणो से मन बच नही सका । 

राजा-महाराजा शेर का शिकार करने के लिये जाते हैं तो उसके लिये 
पूरा इन्तजाम करते हैं । एक वाडा बनाया जाता है 'और उसमे वकरी या भैसा 
बाँध देते हैं | शेर वेघे हुए जानवर को खाने के लिये ज्योही वाडे के अन्दर 
जाता है, उसका दरवाजा वद हो जाता है और उसी समय वह शिकारियो के 
द्वारा गोली से छलनीकर दिया जाता है। इस प्रकार शेर जैसा शक्तिशाली, 
और खू खार प्राणी भी खाने के लोभ मे पडकर अपनी जान गंवा देता है। 

ठीक यही दण्या मेरी भी हुई है । इस संसार रूपी वाडे में भोगोपमोगो के 


है 
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पदार्थ मत को ललचाने के लिये चारों और बिखरे पड़े हैं। जीवात्मा ज्योही 
इन्हें भोगने मे मशगूल होता है त्योही कर्म घेरा डालकर उसे कस लेते हैं तथा 
जन्मातर तक कष्ट पहुंचाते रहते हैं । मुझे भी झूठा सुख प्रदान करने वाले 
ससार के इन पदार्थों ने श्रम मे डाल दिया और मैं पुदगलो के ललचाने से इन 
भोगों में लिप्त होकर कम बन्धनों से जकड गया हूँ । 

पर, हे प्रभो ! आज मुझे बडा पश्चाताप हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ 
कि महापुरुष धन्य हैं जो सासारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुखो के 
प्रलोभन में नही फसे और अपनी आत्मा को इनसे बचाकर अपने कर्मों का नाश 
कर ससार मुक्त हो गए । आप भी ऐसे महा-मानव, सत-महात्मा हैं जो ससारी 
चीजों को आत्म-घातक मानकर उन्हें ठुकरा देते हैं। वे समझते हैं कि अग्र 
हम पुदुगलो के चक्कर में फेस गए तो अपने आत्म-स्वरूप से दूर हो जाएंगे। 
वे यह भी जानते है कि दो विरोधी कार्य कभी एक साथ नही हो सकते । एक 
व्यक्ति एक ही बार में हेंसना और मुह चढाना, दोनो नहीं कर सकता, इसी 
प्रकार जो व्यक्ति पुद्गलो मे आसक्त हो, वह उनसे विरक्त नहीं हो सकता । 
निवृत्तिमार्ग और प्रवृत्तिमार्गं दोनो अलग-अलग और परस्पर विरोधी है। 
इसलिये इन दीनो पर एक साथ नहीं चला जा सकता । जिसके हृदय में भोगो- 
पभोगो के प्रति आमक्ति है वह वराग्यावस्था को कैसे पा सकता है ? ग्रहण 
करना और छोडना दोनों साथ चल भी कैसे सकते हैं । 

तो यह मैं आज समझ रहा हूँ, किन्तु अज्ञानावस्था मे रहकर जो पाप-कर्मे 
मैंने उपाजित कर लिये हैं और वे मुझे ताना-योनियो में भटकाकर नचा रहे है 
इन्हें में किस प्रकार तष्ट करूँ और किस मार्ग पर चलकर शिवपुर पहुचू !” 

सत तुकाराम जी ने भी कहा है--- 

“आमिषाच्या आशे, गल गिली मासा, 
फाटोनिया घसा, मरण पाये । 
मरणाच्या घेली, करी तल मसल, 
आठवी फपाल,  तये बेली 0 

मास का टू कडा या अनाज खाने के लोभ में मासा यानी मछली को अपने 
प्राणो से हाथ घोने पढते हैं। वह किस प्रकार मरती है यह आप में से अधि- 
काश व्यक्ति जानते होगे । क्योकि प्राय नदी या तालाब के किनारो पर मच्छी 
मार मछली पकडते हुए दिखाई देते हैं । आप लोग कुए में पडी हुई वस्तु को 
गल-आकडे में फसाकर वाहर निकालते हैं । वैसा ही एक तीखा आकडा मछली 
पकडने वाला प्रत्येक व्यक्ति रखता है और उसमे आटा या मास का टुकड़ा 
फसा देता है । मछली उस वस्तु को खाने के लोभ मे पडकर निगल लेती है 


ञ्. 
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ओर वह काँटा उसके गले मे फस जाता है ।.. मछलीमार काटे से वी हुई 
डोरी को ऊपर खीच लेता है और मुडे हुए काटे से मछली का गला फट जाता 
है और वह मर जाती है । 
मछली के समान ही भज्ञानी व्यक्तियों की दशा होती है । वे इन्द्रिय-सुखो 
के लालच में आकर उन्हें भोगते हैं किन्तु परिणाम यह होता है कि कर्म उन्हें 
पकड लेते हैं और अनतकाल तक सताते है । 
हिन्दी भापा के एक कवि ने भी कहा है-- 
नित भटकता में फिरा, ससार मे सुख ना मिला। 
बस, जिधर दौडा उधर से, सुख के बदले दुख मिला, 
भव तो गोदो में अपनी बिठा लो मुझे, 
स्वामी | चरणों का दास बचा लो मुझे, 
_ सच्चा मुक्ति का मार्ग विखा दो सुझे ॥ 
यहा भी एक जिज्ञासु कर्म-जनित दुखो से पीडित होकर भगवान से प्र।र्थना 
कर रहा है कि मे सुख की खोज मे इस ससार मे सदा भटकता रहा। किन्तु 
कही भी सच्चा सुख हासिल नही हुआ । सुख के बदले उलटा दुख ही मुझे 
मिला है । 
वघुओ, आप सोचेंगे कि देवगति तो वडी अच्छी है क्योकि स्वर्ग पाने के 
सभी इच्छुक होते हैं। वहाँ कष्ट है ” पर आपको जानना चाहिए कि यद्यपि 
कुछ काल तक देवता सुखोपभोग करते हैं। पर साथ ही अन्य देवताओं के 
ऐश्वर्य से जलते हैं और आपस में झगडते भी है । 
इसके अलावा जब उनका मृत्युकाल समीप आता है तो उन्हे घोर दुख 
होता है और पश्चाताप भी । दुख इसलिये होता है कि अवधिज्ञान के कारण 
वे जानते हैं कि यहाँ से कहाँ जाएंगे । उन्हे माता के गर्भ में रहना पडेगा, 
देवलोक मे दुर्गन्धि नही है किन्तु गर्भावस्‍था मे नौ महीने तक वहाँ की गरन्दगी 
को सहन करना होगा तथा जन्म के समय अनन्त वेदना और उसीप्रकार 
फिर मरण के समय भी अनन्त दुख भोगना पडेगा । यद्यपि सम्यक्हृष्टि पुरुष 
दुख को दुख नही मानते, फिर भी कप्ट तो होता ही है । तीर्थंकर पद प्राप्त 
करने वाली आत्माओ को भी नरक की अपार क्षेत्र वेदवा भोगनी पडी थी। 
कहने का तात्पयं यह है कि मिथ्यात्वी जहाँ रोते-झीकते दुखो को सहत करता 
है वहाँ सम्यक्त्वी कर्मों को कर्ज मानकर उन्हें शाति से चुकाता है किन्तु वेदना 
तो अवश्य होती है । 
तो मैं देवताओं के विपय में बता रहा था कि जब उनका मृत्युकाल समीप 
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आता है, तो वे भविष्य मे होने वाले दुख मे दुखी होते हैं। साथ ही पश्चात्ताप 
भी करते हैं कि हमने किन-किन जन्मों मे क्या-क्या पाप किये थे और अब 
उनका क्या-क्या फल भोगना पडेंगा । ध्यान मे रखने की वात तो यह है कि 
वे पश्चाताप करते हुए भी वहाँ रहकर उत्तम करनी नहीं कर सकते, जो कि 
मानव-भव में की जा सकती है । 

तो कवि का कहना यही है कि मैं सुख की खोज में अन्तकाल से भटक 
रहा हु पर वह मुझे नही मिला उलटा दुख ही प्राप्त होता रहा है। देवगति 
में भी जहाँ पचेन्द्रियो का ऐश-आराम है, सुख नही माना जा सकता । क्योकि 
अत में जहा दुख है वहाँ सच्चा सुख नही होता । सच्चा सुख तो वही कहलाता 
है जो मिलने के पश्चात फिर कभी जाता नहीं । अत है भगवन ! अब मुझे 
आप अपने में मिलालो । इस ससार में भटकते-भटकते मैं बहुत परेशान हो 
गया हु और अब आपके चरणों की शरण लेना चाहता हू । आप मुझे मुक्ति 
का सही मार्ग बताओ और इस ससार-चक्र से छुडाओ । 

हम इस ससार में देखते हैं कि मछली आमिष की लालसा में काटा 
निगल जाती है और फिर मरते समय तिलमिलाते हुए भगवान की याद करती 
है, उसी प्रकार सासारिक माचव इन्द्रियों को तृप्त करने के लिए नाना प्रकार 
के पाप करते हैं पर जब उन्हे भोगने का वक्त आता है तो रोते हैं, पश्चाताप 
करते हैं और राम-राम या अहँत-अहेत कहते हुए भगवान को याद करते हैं । 
पर उस समय फिर क्या हो सकता है ”? जब तक युवावस्था रहती है और 
शरीर शक्ति-सम्पन्न होता है, तव तक तो वे त्याग-तपस्या, ब्नतत, नियम कुछ भी 
ग्रहण नही करते, अपता थोडा सा समय भी घर्माराधन में व्यय नहीं करते। 
किन्तु जब वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर मे रोग अपना अड्डा जमा लेते हैं 
भौर शक्ति काफूर हो जाती हैं तव भगवान को याद करते हैं तथा कृत-पापो 
के लिए पश्चाताप करते हैं । पर उससे फिर क्या बन सकता है ? केवल वही 
कहावत चरितार्थ होती है-- “फिर पछताये होत क्‍या जब चिडिया चुग 
गइ खेत ।” 

अव मैं अपनी पूर्व कविता पर आता हू । जिसमें आगे कहा गया है-- 

भेरा, आतम् घन सब लूटा, जब से शिव सारग छूटा । 
में ऐसा जुलम नहीं जाना, कर्मों से पडा है पाना । 

कवि का कहना है--इसन कर्मों ने मेरा समस्त आत्म-धन लूट लिया है। 
बडी कठिनाई से थोडा सम्यकज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र रूपी धन 
आत्मा ने कमाया था किन्तु मेरी अज्ञानता के कारण कर्मों का दाव लग गया 
और उन्होंने डाका डालकर उसे लूट लिया । 
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अज्ञानदशा क्‍या है ? उत्तर मे यहो कहा जा सकता है कि यद्यपि ज्ञान 
प्राप्त किया, किन्तु उसके लिए गये का भाव आ गया तो प्राप्त ज्ञान 
भी अपना शुभ-फल प्रदान नहीं कर सकता | कोई ज्ञानी व्यक्ति स्वाध्याय 
करता है, भगवान की भक्ति और प्रार्थना करता है किन्तु घर मे अथवा समाज 
मे औरो के वह सत्र न करने पर अपनी प्रशसा तथा दूसरो की निन्‍्दा करता 
है तो उसका अहम्‌ उसके ज्ञान और भक्ति के फल को मिट्टी मे मिला देता है। 
और परिणाम यह होता है कि वह कितनी साधना तथा तपस्या क्‍यों न करे 
अपने अज्ञान के कारण कर्मों की निर्जरा नही कर पाता । 
इसीलिए भगवान ने कहा है -- 
जं अन्नाणी कम्म खबेइ बहुयाइ वास फोडीहि । 
ते नाणी तिहिगुत्तो खवेदइ ऊसासमित्तण ॥ 
जिन कर्मों को क्षय करने मे अज्ञानी करोडो वर्ष व्यत्तीत कर देता है, उन्ही 
कर्मो को ज्ञानी आत्मा क्षण मात्र मे नष्ट कर देती हैं । 
वस्तुत गवं, मिथ्यात्व, इष्या, निन्‍्दा आदि समस्त दोष अज्ञान के कारण 
ही जन्म लेते हैं। और इसीलिये अज्ञानी वर्षों तप करके भी अपने कर्मों को 
नही खपा पाता किन्तु ज्ञानी और विवेकी पुरुष जो दोषों से बचा रहता है 
अल्प-समय में ही अपने अनेकानेक कर्मों का क्षय कर लेता है। कर्मों का 
क्षय कर लेता है । कर्मों का भुगतान कभी ब्राँटा भी नही जा सकता है। जो 
बाँधता है वही भोगता भी है । इसी दृष्टि से किसी कवि ने जीव को चेतावनी 
दी है-- 
पापों का फल एकसे, भोगा कितनी बार। 
कौन सहायफ था हुआ, करले जरा विचार ? 
वस्तुत पापों का बधन तो अन्य अनेक प्राणियों की सहायता से किया भी 
जा सकता है, उसमे अनेक सहायक वन सकते हैं और बनते ही हैं । किन्तु उनके 
फल को जीव अकेला ही भोगता है, उसे वाँटने मे कोई सहायक नही वनता । 
जिस प्रकार दस गायें मौर उनके दस वछछडे एक स्थान पर खडे हैं। 
बछडे छोड देने पर अपनी-अपनी माता के पास दूघ पीने के लिये जाते हैं । 
किन्तु गाय अपने बछडे के पास आने पर उसे ही दूध पिलाती है अन्य को 
नही | दूसरी गाय का वछडा अगर उसके पास आ जाय तो लात मार देती 
है । इसी प्रकार कर्म भी जिसने किये हैं, उसी को चिपटते है और उसे ही 
भुगतने पढते हैं । 
तभी कवि ने कहा है कि लोभ, लालच वेईमानी एवं घमड आदि जो दोप 
मेरी अज्ञानावस्था के कारण पैदा हुए थे उनके कारण मेरा आत्म-धन जो कि दया, 


३०४ आनन्द-प्रवचन भाग--४ 


आखिर आँख वद करके राम-राम करने से तुम्हे कौन-सा आनन्द प्राप्त 
होता है । 

महात्मा जी ने उसी समय ध्यान समाप्त किया था अत उस व्यक्ति को 
देखकर मुस्कराये और बोले---“भाई, मैं कमाई ही कर रहा हूँ ।” 

“क्या खाक कमाई कर रहे हो ? भाँखें मुद कर बंठे रहने से वया कोई 
तुम्हें यहाँ घन लाकर दे देगा ?” 

“ध्रन तुम किसे कहते हो ?” महात्मा जी ने उससे पूछ लिया । 

व्यक्ति दमी था । अकड कर बोला--“यह भी कोई बताने की बात है ? 
पैसा, रुपया, सोना, चाँदी, हीरे और जवाहरात घन कहलाता है । देख लो 
इस समय भी मेरे गले मे कठा, हाथ मे सोने की चैनवाली घड़ी और अगुली 
मे हीरे की अगूठी है । यही तो घन है ।” 

“क्या 'कीमत है इनकी ?” सत ने सहजभाव से पूछ लिया । 

"इनकी कीमत तो हजारो रुपये हैं ।”' 

“अच्छा मैं तुम से यह पूछता हूँ कि मीलो तक फैले इस निर्जत वन मे 
अगर तुम भटक जाओ ओर इस भीषण गर्मी मे प्यास के मारे तुम्हारी 
जान निकलने लगे पर दूर-दूर तक कोई व्यक्ति तुम्हे दिखाई नही न दे, यहाँ 
तक कि मारे छटपटहट के और रास्ते के न होने पर एक कदम भी न बढ़ 
सको । पर उसी समय एकाएक कोई व्यक्ति आकर तुम्हे एक लोटा पानी दे 
किन्तु बदले में तुम्हारी ये सव कीमती चीजे माँगे तो उसे लोठाभर पानी के 
बदले मे सब चीजें दे दोगे या नही ?” 

व्यक्ति सत की बात सुनकर हँस पडा और बोला--“महात्मा जी ' कैसी 
वातें करते हो ? मैं मूर्ख हू. क्या ? ये कीमती चीजें क्‍या प्राणों से बढ़कर 
हैं ? प्राण बचाने के लिये मैं दे दू गा ही ।” 

“तो भाई ! इन हजारो रुपयो की कीमती चीजो को जब तुम एक लौटे 
पानी के वदले में ही दे सकते हो तो इनका क्‍या मूल्य हुआ ? सिर्फ एक 
लोटा पानी के वरावर ही तो । न जाने कितनी मेहनत करके तुमने एक लोटे 
पानी के मूल्य जितना घन कमाया है और वह एक लोटा पानी भी कितती - 
देर तक के लिये तुम्हारी प्यास मिठायेगा ? घटे, दो घटे या चार घटे । फिर 
तुम्हे प्यास लग जाएगी । पर मैं तो ऐसा घन कमा रहा हैं कि जिससे अनेक 
जन्मों की प्यास मिट जाय जौर फिर भविष्य में कभी लगे ही नहीं। 
अब बताओ, मेरे घन में और तुम्हारे घन मे अन्तर है या नही ” क्‍या मेरे 
घन के मुकाबले मे तुम्हारा घत अभिमान करने योग्य है ”” 
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वह धनी व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनकर वडा शर्भिन्दा हुआ और उनके 
चरणों पर गिर पडा | बोला--“गुरुदेव ! आपकी बात सत्य है। आपके घन 
फ्री बरावरी मेरा यह सासारिक धन नहीं कर सकता कृपया मुझे अपना शिष्य 
बना लजिये और आपके धन जैसा घन कमाने का मार्ग बताइये ।” 
तो बधुओ कवि ने इसलिए कहा है कि ज्वार का प्रकोप होने पर जिस 
प्रकार भोजन में रुचि नही रहती इसीप्रकार मिथ्यात्व का रोग रहने पर भी 
प्राणी -धर्माराधन मे रुचि नहीं लेता । वह भौतिक घन के पीछे दौडता है 
और आत्मिक घन को भूलकर मोक्ष-मार्ग से परे चला जाता है । 
मराठी भाषा में एक कवि ने कहा है--- 
/हरि नामाची गोड श्करा, घेऊन मि अनुभव, 
सर्व जनाना सुठ-घुठ. बाठवि । 
अर्थात्‌-भगवान्‌ की भक्ति और उनके नाम का स्मरण मीठी शक्कर 
के समान है । इसलिए उसका अनुमव स्वय पहले करो गौर मुट्ठी भर-भर- 
कर दूसरो को भी वाँटो | पर ऐसा कौन कर सकता है ” बताया है-- 
सत बडे परमार्थी, मोटो जिसको सन । 
भर-भर मूठी देत हैं, धर्म रूप यो धन ॥ 
स्पष्ट है कि सत जो, निस्‍्वार्थी, निस्पृह्ठी, निरटकारी एवं निर्लोभी होते 
हैं वे ही इस प्रकार परोपकार और पर-सेवा मे सलग्न रह सकते हैं । उन्हे न 
घन कमाने की चिन्ता रहती है, न परिवार के पालन-पोपण की 
फिक्र और न ही इन्द्रियो के सुखो को प्राप्त करने की लालसा होती है । 
सिख-धर्म-युरु नानक ने भी सच्चे सतो के लक्षण बताए हैं--- 
सुख - दुख जिह परसे नही, लोभ मोह अभिमान। 
कहे नानक सुनरे मना! सो सूरत भगवान्‌ ॥ 
इस्तुत निद्या नाहि जिह, कंचन लोह समान | 
कहे नानक सुन रे मना ' मुक्ति ताहि ते जान ॥ 
हरष शोक जाके नही, बैरी-मीत समान । 
कहे नानक सुनरे मना! ज्ञानी ताहि बखान॥। 
भय काहू को देत ना, ना भय मसानत आन। 
कहे नानक सुन रे मना * सुक्ति ताहिते माल ॥। 
सत की कितनी सुन्दर, सत्य और स्वाभाविक परिभाषा की है कि-- 
जिन मद्ापुरुषों के सन को सुख, दुख लोभ, मोह और अभिमान स्पर्श भी 
नही करता अर्थात्‌ जिनके हृदय मे ऐसी भावनाओं का लेश भी नही होता 
२० 
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और जो न किसी स्वार्थ के कारण अन्य व्यक्तियो की प्रशसा करते है और न 
ही किसी प्रकार की दुर्भावना के परिणाम स्वरूप किसी की निन्‍्दा करते हैं वे 
सत भगवान्‌ के प्रतिरूप होते हैं तथा स्वयं ससार-मुक्त होते हुए भौरो को 
भी उसी मार्ग पर लेजा सकते हैं । 

आगे भी कहा है-जो महा-मानव सुखद सयोगों के उपस्थित होने पर हु 
से फूल नही जाते और दुखो या सकठो की घटाएँ जीवन पर छा जाने से 
घवराते या शोक-पग्रस्त नही होते वे ही सत कहलाते हैं। ऐसे सत अपना घोर 
अहित करने वालो को भी अपना दुश्मन नही समझते और अपनी सेवा, 
प्रशसा अथवा स्तुति करनेवाले को मित्र नहीं मानते । उन्हे शत्रु और मित्र 
दोनो समान लगते हैं । न वे किसी को भयभीत करते हैं और न किसी से भी 
भयभीत होते हैं । ऐसे सत ही गुरु नानक की दृष्टि में ज्ञानी हैं और अन्य 
जीवो को ज्ञान-दान करके मोक्ष-मार्ग पर लाने वाले होते हैं । 

संत किस प्रकार गुमराह व्पक्तियों को मार्ग पर लाते हैं इसका एक छोटा- 
उदाहरण है--- 
में वांदशाह हैँ--- 

एक बादशाह रात को अपतनती राजघानी के किसी मार्ग पर अकेला आा 
रहा था । सामने से एक अत्यस्त वृद्ध सन्‍्यासी जिसे बहुत कम दिखाई दे रहा 
था, घीरे-धीरे लाठी लिए आ रहा था। वादशाह ने अपने आपको सम्राट्‌ 
मानते हुए रास्ते से हटने की आवश्यकता नही समझ्षी और सन्यासी को अधेरे 
के कारण वराबर दिखाई नही दिया अत वह बादशाह से टकरा गया । 

बादशाह को वडा क्रोध आया और पूछ वैठा--“देखकर नही चलते ? 
कौन हो तुम ? 

बादशाह के बोलने के ढग से भौर शरीर की भाकृति वगेराह से सन्‍्यासी की 

अनुभवी आँखो ने वादशाह को पहचान लिया और उन्हे कुछ सीख देने के 
उद्देश्य से शाति पूर्वक उत्तर दिया--“मैं बादशाह हैँ ॥” 

वादशाह खिलखिलाकर हँस पडा और उसने व्यग तथा कौतूहलवश पूछा--- 
“अच्छा आप वादशाह हैं ? पर आपका राज्य इस ससार में किस स्थान पर हैं ? 

सन्‍्यासी ने शाति से कहा---''मेरे मन पर ।' 

वादशाह ने पुन प्रश्न किया-- “अच्छा सम्राद्‌ ! जरा बताइये कि मैं 
कौन हूँ ? 

“तुम गुलाम हो ।” साधु ने अविलम्ब भौर स्पष्ट शब्दों मे कह दिया । 

यह सुनते ही वादशाह क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और गश्त 
लगाने वाले सिपाहियो से पकड़वाकर सनन्‍्यासी को कैद करवा दिया | 
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अगले दिन प्रात काल दरबार मे बादशाह ने सन्यासी को बुलवाया और 
पूछा--“रात को तुमने अपने-आपको बादशाह और मुझे गुलाम क्‍यों 
कहा था ?” 

“इसलिए कि मैंने अपनी इच्छाओं पर, वासनाओ पर, लोभ, मोह और 
क्रोध सभी पर विजय प्राप्त कर करली है। उदाहरण के लिए देखो तुमने 
मुझे कद करवा दिया तब भी मेरे मन मे तुम्हारे प्रति तनिक भी रोष का 
भाव नही जाता । अत मैं अपने मन को जीत लेने वाला सम्राट हूँ । किन्तु 
तुमने जरा-सा गुलाम कहते ही क्रोध से भडक कर मुझे कंद करवा दिया। 
फिर बताओ, क्या तुम बासनाओं के या कपषायो के गुलाम नही हो ”” 

बादशाह यह सुनकर अपनी भूल को समक्ष गया तथा अस्यन्त लज्जित 
हुआ । उसी क्षण उसने सन्यासी को मुक्त कर दिया तथा अपने अपराध के 
लिए क्षमा भाँगी । 

कहने का अभिप्राय यही है कि जो समस्त सासारिक पदार्थों पर से अण्नी 
आसक्ति हटा लेते हैं और अपने सग्रे-सवन्धियों पर अथवा दुश्मनों पर भी 
समभाव रखते हैं वे ही साधु-पुरुष कहलाते हैं मौर ऐसे महापुरुष ही निस्वार्थे 
भाव से जिन वचनो को जनता के समक्ष रख सकते हैं तथा अज्ञानी व्यक्तियों 
को प्रतिबोध देकर कल्याण के मागे पर लगा सकते हैं । 

अब हमारी कविता मे जो कि आपके सामने चल रही हैं, उसमे आगे 
कहां है-- 

मेरा अनन्त ज्ञान ठग लीन्हा, मुझे पुदूगल ने वश कोीन्हा। 
फछ नहीं आपसे छाना, फर्मो से पड़ा है पाना॥ 

जिज्ञासु भक्त कह रहा है-मुझे पुदूगलो भे ठगकर अनतज्ञान छीन 
लिया है । शास्त्र कहते हैं कि आत्मा के पास अनत ज्ञान है लेकिन अनतज्ञान 
की सत्ता की भी पुदगलो ने परवाह नही की तथा मेरे अनतज्ञान पर अज्ञान 
का आवरण डाल दिया । परिणास स्वरूप मैं सम्यक ज्ञान से वचित रहा और 
अज्ञान के कारण कर्म-बधन करता रहा । 

है प्रभो | आप तो सर्वज्ञ हैं भत जानते ही हैं कि मैं किस प्रकार इन 
भयानक कर्मों के वृशीभूत होकर दु ख पा रहा हैँ। अपनी असावधानी और 

भयकर भूल पर मुझे अब बहुत ही पश्चाताप हो रहा है मौर इसीलिए मैंने-- 
लिया घर्में सुभट का शरणा, मिद जाए मेरा सब डरना | 
मुझे ऐसी राह बताना जी, कर्मों से पडा है पानावा 

क्या कहा है कवि ने ? यही कि मैं अब तक असावधान रहा अत पुदु- 

गलो ने मुझे ठगकर मेरा अनतज्ञान लूट लिया। किन्तु अब मैंने धर्म-रूपी 
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सुभट यानी वीर योद्धा की शरण ले ली है ताकि अब पुन लूटा जाने का भय 
न रहे और धर्म-रूपी योद्धा मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करता है । 


आप जानते ही है वधुओ कि अगर किसी निर्जन मार्ग से आप ग्रुजर रहे 
हो, और साथ मे आपके पास धन हो तो चोर-डाकुओ का भय उस मार्ग पर 
आपको वना रहेगा । और ऐसे मार्ग पर राही चोरो कें द्वारा लूठे भी जाते हैं 
ऐसे उदाहरण आए दिन आपके सामने आते हैं। मुक्ति का मार्ग भी ऐसा ही 
विकट मार्ग है। जीवात्मा अनतज्ञान, अनतदर्शन अनतचारित्र की सम्पत्ति 
लेकर इस मार्ग पर बढता है किन्तु मार्ग मे क्रोध, मान, माया, लोभ एवं मोह 
रूपी ऋर लूटेरे ताक लगाए वँठे रहते हैं और मौका पाते ही उसे लूट लेते हैं । 
इसीलिए मुमुक्षु जीव अपनी पूर्व-कृत भूल से सीख लेकर पुन॒ उस मार्ग पर 
अकेला नही चलता अपितु धर्म-रूपी सुभट को अपना पहरेदार और रक्षक 
बनाकर चलता है । उसकी प्रभु से प्रार्थंता है-- 


पहुँचा दो मोक्ष ठिकाना, नहिं होय फिर यहाँ आना । 
इतना सा हुकुम फरमाना, कर्मों से पड़ा है पाना ॥ 
प्रार्थना है कि हे प्रभो ! मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं समस्त 
विपम-वासनाओं और विकारो को जीतकर कर्मों से मुकावला कर सकू। 
अर्थात्‌ उन्हे अपनी आत्मा पर हावी न होने दूं । धर्म-रूप सुमट की भी 
इसीलिए मैंने सहयता ली है कि वह ढाल वनकर मेरे सामने आ जाय और 
कर्म-वैरी का कोई भी आत्म-गुण-नाशक वार मेरी आत्मा तक न पहुँच सके । 
अगर मेरी यह मोचेंबन्दी सफल हो गई तो फिर मैं अपने मोक्ष-रूपी गन्तव्य 
स्थान तक पहुँच जाऊँगा और फिर मुझे कभी भी पुन यहाँ नही आना 
पडेग। । इसलिए भगवान्‌ ! मुझे ऐसा वरदान दो कि-- 
सब माल मेरा मिल जावे, प्रभु अनिर्लारेख यह ध्यावे। 
तव होय. काज मनमाना, कर्मों से पड़ा है पाना ।। 
श्री अनिलऋषि जी महाराज कह रहे हैं--हे प्रभो ! आपकी क्ृपा हृष्टि 
हो जाए तो मैं घर्म-रपी योद्धा की सहायता से अपना ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य 
रूप-धन पुनः प्राप्त करलू । मैं किसी अन्य की वस्तु लेना नहीं चाहता केवल 
अपनी गई हुई सम्पत्ति ही पुन प्राप्त करना चाहता हू। उस सम्पत्ति की 
अधिकारिणी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा ही असली साहुकार है जिसका घन 
सम्यकज्नान, सम्यकदर्शन एवं सम्यकचारित्र है अत ये अमूल्य वस्तुएं 
उनके असली मालिक या साहुकार को मिल जानी चाहिए | 
जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मैं समझूगा कि मेरा मनचाहा सिद्ध हो गया 
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और मेरी मनोकामना पूरी हुई है। वही दिन धन्य होगा, जिस दिन इन ऋर 
कर्मों से मेरा पिड छूट जाएगा। 

बन्घुओं ' आशा है आपने कविता के भाव समझ लिये होगे। कविता में 
जो कुछ कहा है वह केवल एक ही जीवात्मा के लिए नही है। इस संसार में 
प्रत्येक प्राणी की यही दशा है, हर व्यक्ति अपने पूर्व-कृत कर्मों का परिणाम 
भोग रहा है। अनन्तकाल से परिभ्रमण करती हुई उसकी आत्मा नाना 
योनियों मे नाना प्रकार के कष्ट सहती रही है। किन्तु अब कुछ शुभ कर्मों 
के उदय से उसे मानव-पर्याय मिल सकी है। मानव-जन्म एक ऐसा दुलेभ 
अवसर है जो महामुश्किलो के पश्चात प्राप्त हो सका है। पर इस जीवन मे 
अगर वह चाहे तो अपने समस्त कर्मों के जाल को छिन्न-भिन्न कर सकता है 
अपनी आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध वनाकर परमात्मा बना सकता है। 

किन्तु यह कार्य सहज और सरल नही है । इसके लिए बडे पुरुपार्थ और 
त्याग-तपस्था की आवश्यकता है। व्यक्ति अगर यह सोचे कि मैं ससार के 
सुखो को भी मोगता चलू और आत्मा का कल्याण भी कर लू तो यह छत्तीस 
का आकडा होगा जो कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खायेगा। अभी मैंने 
आप से कहा था कि दो विरोधी कार्य एक साथ नही हो सकते । जिस प्रकार 
कोई व्यक्ति दो दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकता, इसी प्रकार श्रवृत्ति 
मार्ग और निवृत्ति सार्ग पर भी साथ-साथ सही चला जा सकता। एक मार्ग 
भोग का है और दूसरा त्याग का । भोगी त्यागी नही बच सकता और त्यागी 
भोगी वना नहीं रह सकता। 

इसलिये अगर हम पापो से छुटकारा चाहते हैं और परमात्मदशा की 
प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो हमे विपय-विकारों के लुटेरो से आत्म-घन 
की रक्षा करते हुए सयमपूर्वक साधना-पथ पर बढना होगा तथा घम्मे की 
सहायता से आत्मा को अपने शुद्ध-रूप मे लाने का प्रयत्त करना होया। तभी 
हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा तथा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे । 

आवश्यकता है हमे अपने अन्दर पूर्ण विश्वास और उत्साह भर लेने की । 
अपनी आज की दशा को देखकर किसी को निराश नहीं होना चाहिए । 
प्रत्येक वहू आत्मा जो ससार-मुक्त हुई है सदा ही वैसी नहीं थी। सभी की 
दशा आप ओर हमारे जैसी रही है। किन्तु उन्होंने प्रयत्न किया, त्याग और 
तपस्या की और त्व कर्मो को नष्ट किया । हम भी चाहे तो सर्वेथा कर्म-रहित 
हो सकते हैं पर चाहिये आत्म-विश्वास । अगर हम आत्मा की तेजस्विता भे, 
उसकी अनत शक्ति में विश्वास रखें तो फिर कौनसा काये हमारे लिये कठित 
रह जाय ? कोई भी नही | 
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कहा जाता हैं जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था। राम उन्हें 
खोजते हुए सुग्रीव से मिले । सुप्रीव के द्वारा पता चला कि सीता को चुराकर 
रावण लका मे ले गया है । 

रामने सुग्रीव से पूछा--लका यहाँ से कितनी दूर है ? सुग्रीव इस प्रश्त 
का उत्तर दे हो नही पाए थे कि वानरवशियो का सेनापति जामवस्त जो 
कि शरीर से अत्यन्त वृद्ध था पर चेहरे पर वडो तेजस्विता और ओज रखता 
था, वोल उठा-- लका इतनी दूर है कि हजारो वर्षों मे भी वहाँ तक नहीं 
पहुचा जा सकता, और वही लका इतनी पास है कि एक कदम रखने पर दूसरा 
उठाते ही वह लका मे रखा जा सकता है। 

राम भोचक्के होकर जामवन्त का मुह देखने लगे। बोले--भाई ! 
यह कैसी बात है ? एक त्तरफ तो कहते हो लका तक हजारो वर्षो मे भी नही 
पहुचा जा सकता और दूसरी तरफ कह रहे हो अगला कदम लका में ही रखा 
जा सकता है | तुम्हारी इन बातो में क्या रहरय है ?” 

जामवन्त ने मुस्कुराते हुए कहा--“महाराज ! जिस व्यक्ति के हृदय में 
लगन, उत्साह और पुरुषार्थ की भावना नही है, वह तो हजारो वर्ष बीतने 
पर भी लका तक नहीं पहुच सकता । किल्तु जिसके हृदय में पूर्ण विश्वास 
और हृढ भावना है वह कुछ ही पलो मे लका तक पहुच सकता है ।” 

आशा है आप भी बन्धुओ, जामवन्त के द्वारा कही हुई बात का अर्थ 
समझ गये होगे कि सच्ची लगन, आत्म-विश्वास और पुरुषार्थ होने पर कोई 
भी कार्य असभव नही है। हमारी आत्मा मे ही तो अनन्तशक्ति छिपी हुई है 
ओर हमे इसे केवल उपयोग में लेना है। आत्मा अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन 
और अनन्तचारित््य का धनी है। आवश्यकता है इत पर पडे हुए अज्ञान और 
मिथ्यात्व आदि के आवरणो को हटाने की । हमारी सच्ची लगन, श्रद्धा और 
साधना से जिस दिन वे हट जाएँगे आत्मा अपने पूर्व ज्योतिमंय रूप में आ 
जाएगी और फिर कभी भी उसे इस ससार मे नही आना पडेगा | 
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घ॒र्मग्रेमी बधुमो, माताओं एवं बहनों ! 
कल के प्रवचन में बताया गया था कि जिज्ञासु व्यक्ति भगवान से प्रार्थना 
करता है---“हे प्रमो ' आपने कर्मो से सर्वथा रहित होकर शाश्वत्त सुख की 
प्राप्ति कर ली है। अपनी श्रेष्ठता एव महानता के कारण आपकी आत्मा 
परमात्म पद को प्राप्त कर चुकी है। किन्तु मैं पुदगलो से ठगाया गया और 
कर्मों से सताया हुआ एफ दुखी प्राणी हूँ । आपसे मेरी प्रार्थवा है कि आप मुझे 
ऐसी आत्म-शक्ति पभाप्त करने का वरदान दें कि मैं भी इन कर्मो का मुकावला 
कर सकूं ओर इनसे पीछा छुडा सकूं। आपके वचनानुसार मैंने जाता है कि 
कर्म का मार्ग कल्याण-कारी है और कर्म मे ही वह शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध 
और कर्मो से मुक्त कर सके । इसलिये मैंने मी घर्म रूपी सुभठ की शरण ली है 
तथा इसे अपनी रक्षा का भार सोपा है 
यह प्रार्थना केवल एक श्राणी के लिये ही नहीं है । इस ससार में अत्येक 
प्राणी कर्मों के वश मे होकर ससार-अ्रमण कर रहा है। अत अगर उसे इस 
ससार के बघतों से छूटकारा पाता है तो यही प्रार्थन करती चाहिये । उसे भी 
अपने मत मे यही सावना रखनी चाहिये कि में अपनी भात्मा में रहे हुए 
अनतज्ञान, अनतदर्शन और अनतचारित्र को प्रकट करके इन कर्मों से युक्ति 
प्राप्त करे । 
किसी भी आत्मा के लिये यह कार्य कठित भले ही हो पर असम्मव 
कदापि नही है । आत्मा सभी की समान रही है मौर ममान ही है । तीर्थकरों 
की आत्मा में जो शक्ति थी वही शक्ति ससार के प्रत्येक प्राणी की आत्मा में है 
चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु । चाहे हाथी हो और भले ही चीटी या उससे 
भी दूक्ष्म प्राणी क्यों न हो । बात्म-शक्ति श्रत्येक प्राणी की आत्मा में है, फेवल 
प्रगट होने की कमी है । 


३१२ आनन्द-प्रवचन भाग---४ 


तो मैं आपसे कह रहा था कि तीर्थंकरों की आत्मा भी एक समय हमारे 
जँसी ही थी किन्तु साधवा के फल-स्वरूप उन्होने तीर्थंकर गोत्र की प्राप्ति की | 
ज्ञाता सूत्र' के आठवें अध्याय मे वर्णन आता है कि वीस कारणों से तीथैकर 
नाम गोत्र कर्स का उपार्जन होता है। उनसे साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका की 
सेवा करना भी है जिन्होने ऐसा किया है वे ही अपती आत्मा का कल्याण कर 
सके हैं । 
हमारे पूर्वज कहते आए है *-- 
सतन फी सेवा किया, प्रभु रीक्त है आप । 
ज्याका बाल खिलाइये, ताका रीभत बाप ॥ 
कहते हैं कि सन्‍तो की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार बच्चों को खिलाने से उनके माता-पिता प्रसन्न होते हैं । 


यहाँ आप सन में विचार करेंगे कि भगवान के लिये तो ससार से सभी 
प्राणी समान हैं। उनका सभी पर सम-भाव है फिर सन्‍्तो के लिए ही यह बात 
क्यो ? आपका सोचना गलत नही है । यह विचार मन में उठना स्वाभाविक 
है । और वास्तव मे ही प्राणी मात्र की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं । किन्तु 
यह पद्य सहज भाव से कहा जाता है और इसका आशय मैं सक्षेप में आपके 
सामने रखता हूँ । 

इस ससार में प्रत्येक व्यक्ति पहले किसी का पुत्र वनता है और उसके वार्दे 
स्वय पिता वन जाता है। पिता के एक, दो चार या अधिक भी पुत्र होते हैं । 
सभी के लिये उसके हृदय मे अथाह ममत्व होता है और अपने पुत्रो के दुख से 
चह दुखी तथा उनके सुख से स्वयं भी सुख का अनुभव करता है। किन्तु 
स्वाभाविक है कि सभी पुत्रो मे समानता नहीं पाई जाती । प्राय देखा जाता 
है कि एक ही पिता के पुत्र होने पर भी कोई तो बाप का आशज्ञाकारी, सेवा 
भावी एवं विनयवान होता है और कोई पुत्र अनुशासवहीन, उद्दड तथा क्रूर 
प्रकृति का मिकल जाता है। 

यद्यपि पिता का आन्तरिक ममत्व सुपुत्र और कुपुत्र दोनों पर समान होता 
है और दोनो मे से किसी को भी कष्ट मे नहीं देख सकता किन्तु विनयी, 
आज्ञाकारी और सेवाभावी पुत्र अपनी सेवा परायणता के कारण पिता के 
अधिक नज़दीक रहता है और अधिक समय उनकी सुश्रूपा मे व्यतीत करने के 
कारण पिता के गदगद हृदय का मूक आशीर्वाद प्राप्त करके उसका शुम फल 
पाता है। 

इसी प्रकार भगवान के लिये ससार के सभी प्राणी समान हैं सब के लिये 
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उनके हृदय भे करुणा व वात्सल्य की भावना होती है किन्तु पिता के लिये 
सुपुत्र जैसा होता है, वैसे ही भक्त अथवा सन्त भी सगवान के बताए हुए त्याग 
ओर तपस्या के मार्ग पर चलता है, उनके वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था 
रखता है तथा गद्गद्‌ हृदय से उतकी पूजा भक्ति और उपासना करता है अत 
अपनी श्रेष्ठ व उत्तम भावनाओं का शुभफल आप्त करता हुआ भगवान के 
अधिक नजदीक रहता है। श्रेष्ठ गुण या सदगुण ही व्यक्ति की आत्मा को 
परमात्मा बनाते हैं मत सदगुणी व्यक्ति परमात्मा को सन्तुष्ठ करता है ॥ 
साराश यही है कि परमात्मा को कोई भी प्राणी अप्रिय वही लगता किन्तु 
दुगुण अप्रिय लगते हैं और सद्गुण प्रिय । यही कारण है कि सन्त या भक्त 
सदगुणी होने के कारण प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं । 

दशवेकालिक सूत्र में कहा गया है -- 

जले आयरिय-उवज्कायाण, सुस्सुसा चयण करे। 
तेसि सिक्खा पवड़ढाति, जल सित्ता इब पायवा ॥ 

जो अपने आच्र्य एवं उपाध्यायों की सुश्रुषा-सेवा तथा उत्तकी आज्ञाओ 
का पालन करता है उसकी विद्याएं वेसे ही वढती हैं, जैसे कि जल से सीचे 
जाने पर वृक्ष । 

तो बधुओ, जैसा कि गाथा मे कहा गया है--ग़ुरु की आज्ञा पालन करने 
पर और उनकी सेवा करने पर शिष्य का ज्ञान वृद्धि प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार सगवान की भक्ति करने वाले साधक, सन्‍्त और भक्त का ज्ञान, दर्शन 
एवं चारित्र भी अपने श्रेष्ठ रूप को प्राप्त करता जाता है और अपनी श्रेष्ठता 
के कारण वह भगवान्र का प्रिय बनता है । इससे स्पष्ट ही है कि श्रेष्ठ तथा 
सदगुणी जब मगवानच को प्रिय होता है तो उसकी सेवा करने पर वे प्रसन्न 
होते हैं । 

इस प्रकार सेवा का वडा भारी महत्त्व माना गया है। सेवा मनुष्य की 
स्वाभाविक वृत्ति है जो कि हृदय और आत्मा को पवित्र करती हैं चथा आत्मा 
की शक्ति को वढाती है । इस विपय को स्पष्ट करने के लिये एक प्रासग्रिक 
उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं । 

भगवती सूत्र में बताया गया है कि जिस प्रकार इस मानव-लोक मे मनुष्य 
आपस में कगड पड़ते हैं उसी प्रकार देवलोकों मे भी झगड़े हुआ करते हैं । 
देवलोक वारह हैं और जिस पकार हमारे यहाँ देश के राजा होते हैं, उसी 

पकार वहाँ इन्द्र हैं। पहले दो-दो देवलोको के लिये एक-एक इन्द्र और वाकी 

लाठ देवलोको के लिये माठ इन्द्रे, इस प्रकार कुल दस इन्द्र हैं । 
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पहले इन्द्र शक्केद्ध और दूसरे इन्द्र ईशानेन्द्र के देवलोको की सीमाएँ पास- 
पास जुडी हुईं हैं। उनमे प्रसगवश कभी-कभी विवाद हो जाता है। तो 
भगवती सूत्र मे दिया गया है कि उन इन्द्रो के पारस्परिक भगडो को कौन 
मिटाता है ? ऐसा प्रश्व भगवान्‌ से गौतम स्वासी ने किया । 

भगवान्‌ का उत्तर हैं---“गौतम ! जब पहले दोनो इन्द्रो मे विवाद होता 
है ऊपर तीसरे देवलोक के इन्द्र आकर उनके विवाद को मिटाते हैं!” गौतम 
स्वामी पुन प्रश्न पूछते हैं---“मगवन्‌ ! पहले दोनों इन्द्र भी साधारण देवता 
नही हैं, इन्द्र हैं। उन्हें समझाने की शक्ति तीसरे देवलोक के इन्द्र मे कैसे 
होती है ?” 

भगवान्‌ पुन उत्तर देते हैं---/तीसरे देवलोक के इन्द्र सनत्कुमार हैं। 
उन्होने अपने पूर्वजन्म में साधु-साध्वी तथा श्रावक-श्राविका, इस प्रकार चारों 
तीर्थों की बहुत सेवा की थी, इसीलिए उन्हें इतना ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ ।” 

उत्तराष्ययन सूत्र मे कहा भी है-- 

वैयावच्चेण तित्ययरनामगोय कम्स निवंधेइ । 

आचार्यादि की वैयावृत्त्य करने से जीव तीर्थंकर नाम-ग्रोत्रकर्म का उपार्जन 
करता है । 

इस प्रकार जिस व्यक्ति की सेवा-मावना जितनी उत्कृष्ट होगी वह उतना 
ही ऊंचा उठेगा । आपने मुनि नन्दीषेण के विषय मे सुना होगा। वे इतने 
सेवा-भावी थे कि देवलोक मे शक्रेन्द्र जो कि सम्यक्दृष्टि है उन्होंने समस्त 
देवताओं के सामने नन्दीपेण मुनि की प्रशसा की । कहा--“नन्दीपेणजी के 
समान सेवा करनेवाला और कोई नहीं है ।” 

श॒क्रेन्द्र की इस वात को सम्यक्दृष्टि देवों ने सत्य मानी और स्वय भी 
मुनि की प्रशसा करने लगे। किन्तु एक मिथ्यात्वी देव ने इस वात को नही 
माना । उलटे उसे बुरा लगा कि इन्द्र महाराज देवताओं की तारीफ व करके 
एक साधारण मानव की प्रशसा करते हैं । 

उस मिथ्यात्वी देव ने निश्चय किया कि मैं नन्‍्दीषेण मुन्रि की परीक्षा 
लूँगा और इन्द्र महाराज के कथन को गलत साबित करूँगा । 

अनेक व्यक्तियो का ऐसा ही स्वभाव होता है । वे स्वय तो कुछ सराहनीय 
कार्य करते नही, पर औरो के कामों मे मीन-मेख निकालने के लिये और 
उनकी परीक्षा लेने के लिये तैयार रहते हैं । हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार के 
व्यक्ति आते हैं। कुछ तो उनमे से ऐसे होते हैं जो मान्तरिक श्रद्धा और स्वय 
अपनी रुचि से जिन-वचनो का श्रवण करने के इच्छुक होते हैं, कुछ ऐसे -भी 
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होते हैं जो केवल लोक-लज्जा के कारण आते हैं कि लोग कहेंगे-- महाराज 
का चातुर्मास कराया पर प्रवचन तो सुनते ही नही ।” 

कुछ उनमे से ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण आते हैं कि 
प्रवचत सुनेंगे यानी धर्म के शब्द कान में पडेंगे तो घन, वैभव, परिवार सभी 
को वृद्धि होगी और सासारिक सुख श्राप्त होगा । कुछ सठोरिये भी यहाँ आते 
हैं, जो सन्‍्तो के मुंह से निकले किसी अड्भू पर ही सट्टा लगा दिया करते हैं । 
पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो केवल हमारे रहन-सहन व्यवहार-क्रिया 
आदि में कमियाँ देखते हैं। वे छिद्रान्वेषण करने की भावना को लेकर ही 
यहाँ तशरीफ लाते हैं । 

अब उनसे पूछा जाय कि साधु मे भले ही कुछ कमी होगी, ढीलापन होगा 

किन्तु क्या वे तुमसे अनेक गुने त्यागी नही हैं ? साधु की परीक्षा करने चले हो 
पर उनमे जितने भी गुण हैं उनमे से एक-दो भी तो अपनाकर देखो ? अधिक 
नही तो साधु के लिये जो साधारण वाते हैं उन्हें ही कुछ दिन अपना लो ! 
जैसे सर्दी या गर्मी मे नंगे पैर ही चलना, रात को पानी नहीं पीना, कडाके की 
सर्दी मे भी गद्दे-रजाई में नही सोना | यह तो हमारे लिये मामूली बातें ही हैं 
सयम और साधना तो दूर की चीजें हैं। तो ये छोटी बातें भी क्या छिंद्रान्वेषण 
करने वाले कुछ दिन के लिये अपना सकते हैं ? नही, वह तो दो दिन के लिये 
भी सम्भव नही है। सम्भव केवल साधु के दोपो को ढूँढना और उन्हें लेकर 
निंदा करना ही है । वे परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा दे नहीं सकते । 

ऐसा ही वह मिथ्यात्वी देव था, जिसने नन्‍्दीषेण मुनि की परीक्षा लेने का 
निश्चय किया और उन्हे परीक्षा मे फेल करके शकेन्द्र की बात को असत्य 
करना चाहा । 

देव ते मुनि का वेश बताया और मानवलोक में आ पहुँचे । नन्‍्दीपेण से 
कहा---“मुरभे अम्ुक गाँव जाना है अत पहुँचा दो ।/ 

नन्‍्दीपेण जी ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और उन्हें सहारा देकर 
ले चलना चाहा । यह देखते ही बनावटी मुनि क्रोध से उबल कर बोले--- 

"तुम्हे दिखाई नही देता ? मैं चल सकता हूँ क्या २?” 

“अगवन्‌ ! मुझसे गलती हो गई आप भेरे कधे पर बैठ जाइये ।” मुनि 
के क्रोध पर तनिक भी ध्यान न देते हुए ननन्‍्दीपेण जी ने अत्यन्त विनम्नता से 
क्षमा माँगते हुए कहा । 

तत्पश्चात्‌ रूण मुनि को कधे पर बैठा कर ननन्‍्दीपेण जी रवाना हो गए । 
मुनिदेव था मत उसने अपना वज्ञन काफी कर लिया था किन्तु नन्‍्दीषेण जी 
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अत्यन्त शातिपूर्वेक उसे कधे पर लिये हुए चले जा रहे थे । पर इतने से ही 
उनकी परीक्षा सम्पूर्ण कँसे हो सकती थी ? मार्ग मे नन्‍्दीपेण जी के कधे पर 
बैठे हुए ही मुनि रूपी देव ने मल-मृत्र का त्याग कर दिया। वह भी असह्य 
दुर्गंध के साथ । गन्दगी से नन्‍्दीषेण जी के वस्त्र और शरीर सन गए तथा 
भयकर दुर्गंध ताक में घुसने लगी । 

किन्तु धन्य थे थे नन्‍्दीषेण मुनि, जिन्होने उस स्थिति मे भी उफ तक नही 
किया । जवान से ही नही, मन मे भी उनके रचमात्र भी ग्लानि या क्रोध का 
भाव नही जाया । उनका हृदय अत्यन्त दु ख और करुणा से भर गया ओर वे 
विचार करने लगे---“किस प्रकार मैं शीघ्रातिशी क्र मुनिराज का इलाज़ कराऊें 
और उनका रोग तथा तकलीफ दूर हो सके ।” 

गन्दगी से सने हुए ननन्‍्दीबेण जी ने एक सुरक्षित और साफ जगह पर मुनि 
को कघे पर से उतारा तथा समीप के गाँव से जल लाकर उनके और अपने 
वस्त्र एव शरीर की शुद्धि की । 

नन्‍्दीषेण जी की शारीरिक और मानसिक सेवा तथा उत्कृष्ट भावनाओो 
को अपने ज्ञान से देवता ने समक् लिया और अपने असली स्वरूप मे आकर 
उन्हें धघन्य-बन्य कहते हुए नमस्कार किया । 

यह सेवा का ही परिणाम था | सेवा करना सरल नही है बडा कठिन 
कार्य है। किन्तु जो इस कार्य को अपना लेता है वह इस लोक और परलोक 
दोनो मे ही उसका उत्तम फल प्राप्त करता है। बाहृवलि के उदाहरण से भी 
इस वात की पुष्टि होती है । 

भरत और वाहुवलि दोनों भाई थे तथा भगवन ऋपमभदेव के पुत्र थे। 
भरत जब छ खड के चक्रवर्ती बने तो उन्होंने अपने माई वाहुवलि को अपने 
अधीन रहने के लिये कहा । 

किन्तु वाहुवलि ने इस आज्ञा को नही माना और उत्तर दिया--“यह कैसे 
हो सकता है ? मुझ पर आपका क्‍या अधिकार है ? पिताजी ने मुझे भी राज्य 
- का हिस्सा दिया है अत्त आप अपने राज्य मे शासन करिये बोर मैं अपने 
राज्य मे कहूगा । 

पर जब दोनो ही अपनी अपनी वात पर अडे रहे तो वाद-विवाद वढ गया 
और आवेश में माकार वाहुवलि ने कह दिया--/ऐसे भरत तो हमारे यहाँ 
चल्हे पर रोज चढते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि खडनी नही देना है तो मत 
दीजिये मगर मैत्री तो रखिये । 

किन्तु भरत चक्रवर्ती थे जिनकी सेवा में देवता रहते थे । वे कैसे छोटे 
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भाई की स्वतन्त्रता बर्दाश्त करते ? उन्होंने नही माता सो नहीं ही माना । 
क्षत दोनो में युद्ध की नौबत आ गई। किन्तु फिर विचार हुआ कि झगड़ा 
जब हम दोनों का ही है तो फिर निरफ्राध अन्य व्यक्तियों का खूब क्यो हो ? 
यही अच्छा हो कि हम दोनों ही द्वन्द्द युद्ध करें। इस प्रकार उनका हृष्टियुद्ध 
बाहुयुद्ध और मुष्टियुद्ध होता तय हुआ । प्रथम दोनो युद्धो मे बाहुबलि जीत 
गए ओर फिर तीपतरे सुष्टियुद्ध की बारी आई । 

चक्रवर्ती सम्राट भरत को मुष्टि का प्रहार करने का अवसर पहले दिया 
गया । भरत ने प्रह्मर किया और प्रहार इतना जबर्दस्त था कि बाहुबलि घुटनों 
तक जमीन में चले गए । 

अब बारी वाहुबलि की थी। प्रथम दोनो युद्धो मे जीत जाने के कारण 
चारो ओर जनता सास रोके हुए खडी थी । सबको हृढ विश्वास था कि बाहु- 
बलि का प्रहार भरत किसी प्रकार सह नहीं सकेंगे ओर निश्चय ही अनर्थ घट 
जायगा । पर युद्ध, युद्ध ही था और बाहुबलि,को अब वार करना था । 

नियत समय पर वाहूबलि ने मुट्ठी बाँधी और हाथ उठाया । सबके कलेजे 
काँप उठे तथा भय के कारण पल भर को माँखें मुँद गई। पर यह क्‍या ? 
ज्योहि लोगो ने नेत्र खोले सब विस्मय से देखते रह गए कि बाहुबलि का मुट्ठी 
वाला दाहिना हाथ अभी तक ऊपर ही उठा हुआ है, और वे कुछ विचार कर 
रहे हैं । 

इधर ज्योंहि बाहुबलि ने मुद्ठी ऊपर की वडे भाई को मारने के लिये, 
त्योही उनके मस्तिष्क से विचार कोघा--- भरे, मैं क्या कर रहा हूँ ? प्रथम तो 
बडा भाई पिता के बराबर होता है अत में मानों पिता का सहार करने जा 
रहा हूं । दूसरे यह पाप मैं किस लिये कर रहा हें ”? घन-दौलत राज्य-पाट के 
लिये ही तो, यह क्या यह क्षणिक ऐश्वये सदा मेरे साथ रहेगा ? मेरी आत्मा 
का इससे क्या भला होगा कुछ भी नहीं, उलटा कर्म-वन्धन होगा जो अलग ।” 

यह विचार मन में आते ही बाहूबलि ने भाई पर प्रहार करने का इरादा 
त्याग दिया पर अपनी उठाई हुई सुट्टी को निरथंक जाने देता स्वीकार नही 
किया । आपको उत्सुकता होगी कि फिर क्या किया उन्होंने ? उन्होने यह किया 
कि अपना हाथ अपने ही मस्तक की ओर ले आए तथा बालो का लुचन करके 
सब कुछ त्याग कर मुतनिवृत्ति घारण करली । 

तो बधुओ, यह उदाहरण मैंने आपको सेवा के प्रसय में दिया है। में 
आपको यह बताना चाहता हें कि बाहुबलि को एक चक्रवर्ती सम्राट से मुकाबला 
करने की ओर उसे जीत लेने की शक्ति कंसे प्राप्त हुई ”? जबकि चकवर्ती 
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सम्राट को जूठन खाने वालो दासी भी अपनी चुटकी से वज्ञ सहश हीरे को 
मसल डालती है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि बाहुबलि ने अपने पूर्व जन्म में 
पाँच सी मुनियो की चडी भारी सेवा की थी । उसी सेवा के वल पर उन्हें 
अपार शक्ति हासिल हुई और वे भरत जैसे चक्रवर्ती सम्राट से मुकावला करके 
उन्हें हरा भी सके थे ] 

तो वघुओों ! सेवा का महत्त्व अवर्णनीय हैं। यद्यपि सेवा करते मे नाना 
कष्ट उठाने पडत्ते हैं, बडा त्याग करना पडता है तथा आत्म-भोग देना होता है 
किन्तु उसका परिणाम श्रेष्ठतम मिकलता है । 

भगवती सूत्र मे कहा भी है -- 

समाहिकारए ण तमेव समाहि पडिलव्भई । 

जो दूसरो के सुख एवं कल्याण का प्रयत्न क्ररता है वह स्वय भी सुख एव 
कल्याण को प्राप्त होता है ! 

तो बघुओ, इस दुर्लभ मावव-जीवन को पाकर जो व्यक्ति अपना समय 
सेवा मे नही लगाता वह निश्चय ही अपने जीवन को निरर्थक करता है। सेवा 
करना मानव का परम धर्म है । इससे आत्मा सरल और शुद्ध होती है तथा पुण्य 
का संचय होता है । अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि 
संसार के प्रत्येक महापुरुष के जीवन में पर-सेवा एक मुख्य कर्तेन्य रहा है । 
अपनी इसी भावना से वे महान्‌ बने और सदा के लिये अमर हो गए हैं । 

सेवा के अतेक रूप होते हैं। परिवार के सदस्यों की सेवा, ग्रुरु की सेवा, 
जाति-घर्मं की सेवा या सघ की सेवा यह सब सेवा में आता है। अभी मैंने 
बताया था कि साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका की सेवा करने से तीथंकर गोत- 
साम-कर्म भी बेंध सकता है !7 

इसलिये वघुओ, आपको मैं बार-बार संगठन के लिए एवं सघ की सैवा के 
लिये कहता हूँ । सयठन मे अपूर्व शक्ति है । भौर शक्तिशाली सघ प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये गौरव एवं अभिमान की वस्तु है। अग्रर सघ का प्रत्येक सदस्य सेवा 
की भावना रखेगा तो वह फुलवारी में लगे हुए फूल के समान ही स्वयं भी 


सुशोजित होगा तथा सघ-रूपी फुलवारी की शोभा को बढायेगा । 
है ९ 


९७ जीवन श्रेष्ठ कैसे बने ? 





ध्मप्रेमी बधचुओ, माताओं एवं वहनो ! 

गाज के प्रवचन में श्री रतनसुनि जी ने सस्कारो के महत्व पर प्रकाश 
डाला है। उत्तम सस्कार जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाते हैं। जिस व्यक्ति 
के जीवन में सस्कार अच्छे नहीं होते, उसका जीवन अपुर्ण एवं निष्फल बन 
जाता है । 

व्यक्ति की शैशवावस्था मे मूल जमाते हैं। जिस प्रकार कुम्हार 

पक प पर नवकाशी करता है तो वह कभी नहीं मिटती और उस समय वह 
चाहे जैसी कारीगरी कर भी लेता है। उसी प्रकार शिशु के कोमल और सरल 
हृदय में चाहे जंसे सस्कार डाले जा सकते हैं और उस समय जो सस्कार जम 
जाते हैं वे जीवन पर्यन्त बने रहते हैं । 

हम भाज जो कुछ करते हैं है में अधिकाश भाग हमारे हृदय में जमे हुए 
सस्कारों का परिणाम होता है ।( ससस्‍्कारो के द्वारा ही मनुष्य के चरित्र का 
निर्माण होता है । अगर अच्छे होते हैं तो मनुष्य सच्चरित्र कहलाता है 
और सस्कार बुरे हुए तो वह दुश्चरित्र माना जाता है। इसके अलावा सुसस्क्ृत 
व्यक्ति की सगति करने से भी मनुष्य के मन पर अच्छा प्रभाव पडता है, वह 
सत्कर्म-प्रिय वन जाता है और कुसगति मे पड गया तो कुकर्मों की ओर प्रेरित 
होता-है.।__ 

फहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुसस्कारो से युक्त बनने 
का प्रयत्न करना चाहिये । अगर सघ का प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चय करले कवि 
मुझे अपने जीवन को सदाचरण से सुशोभित करना है तथा समाज व सघ के 
प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण ऊूप से पालन करना है तो सघ स्वय ही महान्‌ और 
श्रेष्ठ बच जाता है । इसलिये सघ के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तेव्य है कि वह अपने 
परिवार, समाज एवं सघ के हित को ध्यान में रखते हुए आपसी स्नेह एवं 
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सदुभावना के द्वारा समठत बनाए रखने का प्रयत्व करे । ऐसा उसे अवश्य 
करना चाहिये । क्योकि जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस घर्म मे 
आपने एक-एक श्वास ली है उसका आप पर ऋण है। आप कहेगे---'हम 
क्या कर्ज लेने गए थे ?” बरे भाई | जिस देश मे जन्मे हो, जहाँ का भन्न-जल 
ग्रहण किया है। उस देश का उस समाज का और उस घर्म का आप पर ऋण 
है और उसके उपकार से आप दवे हुए हैं। चाहे आप लखपति हो, चाहे 
करोडपति हो या कि निर्धेन हो किसी न किसी प्रकार से आपको वह ऋण 
उतारना ही चाहिये । पैसे वाले पैसे से समाज के व्यक्तियों का भला कर सकते 
हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वे शरीर से और शरीर मे भी जिनके शक्ति 
नही है वे मन से भी समाज-सेवा करने में समर्थ हो सकते हैं । 

पर यह सम्भव कैसे हो सकता है ” तभी होगा जबकि व्यक्ति अपने हृदय 
को स्नेहामृत से परिपूर्ण रखे तथा समस्त वैर-विरोध एवं कषाय को त्याग दे । 

शतावधानीजी श्री रत्नचद्धजी स्वामी ने भावना शतक' नामक ग्रन्थ में 
बारहो भावनाओं पर आठ आठ इशलोक लिखे है, एक मगलाचरण, एक उपसहार 
के रूप मे और दो श्लोक ग्रुद महाराज की प्रशस्ति मे, इस प्रकार सौ श्लोक 
लिखे हैं । सभी श्लोक साधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका आदि के लिये चित- 
तीय तथा मननीय हैं । 

उनमे से एक श्लोक आपके सामने रखता हूँ -- 

फकषाय दोषा नरकायुरजंक 
भवद्दयोदेगकरा सुखच्छिद ॥॥ 
कदा त्यजेयु मम सगमात्मनो, 
विभावयेत्यष्टस भावनाशितः | 

क्रोघ, मान, माया और लोभ ये चारो कपाय हैं। ये दोप नरकगति की 
आयु का उपा्जन करते हैं। जिसकी भ्षात्मा मे कपाय होते हैं वह नरक में 
जाता है और वहाँ नही पहुँचा तो तिर्यचगति मे उसे जाना पडता है । 
चन्डकौशिक नरकगति मे गया, अपने क्रोध के कारण | यह दुर्गति है सुगरति 
नही, सुगति में मनुष्य गति अथवा देवगत्ति मिलती है । 

तो कपाय नरकगति का उपाजेन करते हैं और मवद्दय अर्थात्‌ दोनो लोक 
में, उद्देतककर यात्री अशान्ति पैदा करने वाले होते हैं ॥ क्रोध करने से इहलोक 
और परलोक विगडता है इसीप्रकार ममिमान, कपट और लोभ करने से भी 
दोनो भवो में अशान्ति ही प्राप्त होती है। आगे कहा है--इनसे दुख ही 
मिलेगा, सुख नही । इसलिये आठवी जो सवर भावना है उसका जाश्रय, लेकर 
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चितन करना चाहिये। कि इन कषायो से आत्मा की कितनी हानि होती है 
और किस प्रकार ये आत्मिक गुणों को नष्ट करते हैं । 
दरश्शवंकालिक सूत्र में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि ये चारो कपाय क्या- 
क्या नुकसान करते हैं ” इसके आठवें अध्याय में यह गाथा है-- 
फोहो पीईइ पणासेइ, भोणों विणयनासणों। 
माया मित्ताणि नासेइ, लोहो सब्वविणासणो ॥। 
क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाशक है, माया मित्रता 
की जड काटती है और लोभ तो समस्त सद्ग्रुणों का ही विनाश कर देता है । 
वस्तुत ये चारो कपाय सदुगुणो का नाश करके आत्मा को पतन की ओर 
ले जाते हैं । कपायो मे पहला स्थान क्रोध को दिया गया है। यह आत्मा का 
प्रवल दुश्मन है । इसके रहते हुए कोई भी उत्तम ग्रुण आत्मा के पास नहीं 
फटक पाता । जिस प्रकार काले रग के वस्त्र पर दूसरा कोई भी रग नहीं 
चढता, इसीप्रकार आत्मा पर क्रोघ के काले रग के चढ जाने के पश्चात्‌ 
करुणा, दया, स्नेह, सेवा या क्षमा आदि का कोई भी श्रेष्ठ रग नहीं चढा 


करता । 
तभी ससार के दाशनिको और चिन्तको से जब किसी से प्रश्न किया--- 


“विस कि ?” तो उन्होने उत्तर दिया-- 'कोहो ।” अर्थात्‌ क्रोध । 

वास्तव में ही क्रोध एक ऐसा भयानक विष है जो मनुष्य को मदिरापान 
किये हुए व्यक्ति की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक बना देता है। यह एक-एक 
दो-दो पीढियो तक के स्नेह सम्बन्ध को तोड देता है। तथा जन्म-जन्मान्तर 
तक वेर-भाव जीवो मे चलता रहता है! 

इसी प्रकार मान का भी हाल है| गाथा में दिया गया है-- माणों विणय 
नासणों ।' यानी मान विनय को नष्ट करने वाला है। यथार्थ भी है कि जहाँ 
मान अथवा अहकार होगा, वहाँ विनय कैसे रह सकेगा । मान का स्थान गर्दन 
में होता है । जहाँ मान रहेगा ग्रदेन अकडी रहेगी । जब गर्दन भुकेगी ही नही 
तो मस्तक नवेगा कैसे ? और मस्तक नहीं भुकेगा तब विनय किसी का किस 
प्रकार किया जा सकेगा । माता-पिता, ग्रुरुआदि बडो को मस्तक कुकाकर ही 
विनय प्रदर्शित किया जाता है । पर जब मस्तक भुके ही नहीं तो विनय का 
चिह्नु कहाँ रहेगा ? 

तारीफ की बात तो यह है कि अभिमानी व्यक्ति अगर कुछ सममदार है 
तो वह वो का अनादर अथवा मवहेलना करने पर उसका प्रायश्चित ज़रूर 
कर लेता है, हिन्तु मानव का त्याव नही करता । वहु कहता भी है-- 
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“प्रायश्चितम्‌ चरिष्यामि, पूज्यानाम्‌ फो व्यतिकरम ।”? 

अगर भेरे द्वारा पूज्य व्यक्तियों की जवहेलना हुई है तो मैं उसका प्रायश्चित 
कर लूंगा । वह व्यक्ति यह अवश्य कह देता है किन्तु यह नहीं कहता कि अब 
मैं मान रखूँगा ही नही और कभी भी वडो की अवहेलना अथवा छोटों का 
तिरस्कार नही करूँगा । इस पर एक छोटा-सा उदाहरण है । 
मिच्छामि दुषकड्म्‌ू-- 

एक गुरु और शिष्य विचरण करते हुए किसी छोटे से गाँव में पहुँचे । 
वहाँ पर स्थानक आदि न होने के कारण वे एक कुम्हार के घर पर ठहर 
गये । 

शिप्य आयु मे कम और कुछ चचल स्वभाव का था दूसरे शब्दों भे बचपन 
उसका अभी गया नहीं था । 

उसने देखा कि घर का मालिक कुम्हार मिट्टी के घड़े चाक पर से उतार- 
उतार कर जमीन पर रखता जा रहा है। शिष्य ने गीले घडो को देखा तो 
उसके हृदय मे खेल करने की भावना जागृत हुई और वह एक-एक ककंड 
उठाकर क्रमश गीले मठको मे मार-मार कर उनमे छेद करने लगा । 

किन्तु साधु होने के नाते उसके मन में यह विचार जरूर बाया कि मैं यह 
गलती कर रहा हूँ और किसी गलती के होने पर साधु को “मिच्छामि 
दुक्‍्कडम्‌ ।” कह कर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अत वह प्रत्येक मठके में 
छेद करने के वाद “ब्रिच्छामि दुक्कडम” अवश्य कहता गया | 

शिष्य के यह कार्य प्रारम्भ करने के कुछ ही समय वाद कुम्हार की दृष्टि 
सटको की ओर गई । विस्मय के साथ उसने देखा कि हर मटके में छेद हो रहा 
हैं। गीले होने के कारण कोई आवाज़ तो उसे आई नही थी । पर अब जब 
उसने सटको की यह दशा देखी तो उनकी दुर्गति का कारण जानने के लिये 
आस-पास निगाह दोडाई और देखा कि उसके घर मे ठहरे हुए मुन्ति का शिष्य 

दूर बैठा हुआ सटकों पर ककर फ्रेंक-फेंक कर उनमे छेद किये जा रहा है, तथा 

“पमिच्छामि दुककडम्‌ ।” ये शब्द भी जबान से बोलता चला जा रहा है । 

कुम्हार वेचारा शिष्य के कार्य और कार्य करते हुए बोलने वाले शब्दो के 
रहस्य को ममभा नहीं, अत दोडा-दौडा गुरु जी के पास आया और उनसे सारी 
घटना कह सुनाई । वह शिप्य के कार्य पर चकित हो रहा था । 

गुरु जी ने शिप्य को वुलवाया और उससे सारी बात पूछी | शिष्य ने 
सहजभाव से कहा---/भगवन्‌ आपने ही तो फुरमाया था कि कोई गलती 
हो जाय तो “मिच्छामि दुक्‍्कड” कहकर उसके लिये प्रागश्चित कर लेना 
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चाहिए। मेरे मन मे सढकों में छेद कर-करके खेल करने की इच्छा हुई अत 
मैं उनमे ककर सारने लगा । पर यह कोई अच्छी बात तो थी नही मेरी गलती 
तो थी ही अत मैं मिच्छामि दुक्कड कहकर उसके लिये प्रायश्वित भी लेता 
गया । 

गुर जी शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराएं पर फिर उसे समकाया--- 
“वत्स ! अनजान में गलती हो जाय उसके लिये प्रायश्चित करने पर वह फल 
देता है। किन्तु जान-बुककर गलतियाँ करते हुए प्रायश्चित करने का कोई 
मूल्य नही होता ।” 

गुर जी की बात शिप्य की समझ मे आगई जर उसी दिन से उसने 
तिरथेक कार्य करना अथवा जानबूक कर गलतियाँ करना छोड दिया । 

तो बघुओ वह शिप्य अभिमानी नही था अत उसमे विनय जागरूक था 
और इसीलिए उसने अविलम्ब अपनो भूल को स्वीकार कर लिया किन्तु जो 
व्यक्ति अभिमानी होते हैं वे अपनी हानि होने पर भी बात को नहीं छोडते । 
हम प्राय देखते हैं कि अनेक वार भाइ-भाई में या परिचित्तो मे भी किसी 
चीज़ या बात पर खटक हो जाती है तो महीनों वे अदालतो के चक्कर काट लेते 
हैं, जितने का नुकसान हुआ होता है या एक दूसरे का छीना हुआ होता है 
उससे अनेक ग्रुना अधिक पैसा वे वकीलो मभौर कोर्टों में विगाड देते हैं, किन्तु 
अपने मात को त्यागकर सुलह नही करते | हानि होने की अपेक्षा उन्हें मान 
भग होना अधिक बुरा लगता है। 

रावण ने सीता का हरण किया था। पर उसके यह नियम थे कि मैं 
किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध नही अपनाउँगा । सीता को अपने 
अनुकूल बनाने के लिये भी उसने अनेक प्रयत्न किये किन्तु सफल नही हुआ 
और भविष्य मे सफलता प्राप्त होने की आशा भी नही थी । 

ऐसी स्थिति में उसकी सती-साध्वी पत्नी मदोदरी और अनुज विभीषण ने 
बहुत समभाया कि---अब सीता आपके अनुकूल होगी ऐसी आशा नही है तो 
व्यय ही भगडा बढ़ाने से क्‍या लाभ है ? सीता को पुन राम के पास पहुँचा 
दीजिये ।' 

किन्तु केवल अभिमान के कारण रावण ने ऐसा नहीं किया तथा कड़क 
कर उत्तर दिया--"ऐसा कंसे हो सकता है ? क्‍या मैं अपने हाथो ही अपनी 
माक कटवाऊँगा ।” 

और अन्त में क्‍या हुआ ? यह आप सब जानते ही हैं कि रावण की गलती 
का प्रायश्वित केवल रावण को ही नहीं उसके पूरे परिवार, प्रजा एवं सम्पूर्ण 
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लका को भोगना पडा । भोगना पडेगा, यह रावण भी जान गया था किस्तु 
मारे अहकार के अन्त तक भी उसने सीता को लौठाया नही । 

यह है मान अथवा अहकार का नमूना जो वताता है कि सर्वस्व नष्ट हो 
जाने पर भी मानी कभी मुकता नही, क्योकि मान के आते ही विनय ग्रुण का 
वो लोप हो ही जाता है । 

मान के पश्चात्‌ तीसरा कषाय है कपट अथवा माया। शलोक में कहा 
गया है---“माया मित्ताणि नासेइ” यानी माया मित्रता का नाश करती है। 
इसके विपय मे सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि माया अपना काय॑ 
बडी सूक्ष्मता से और छिपे तौर पर करती है । क्रोध तो कहा जाता है कि 
मनुप्य के कपाल में निवास करता है और उसका आक्रमण होते ही वह आँखों 
में कलकने लगता है। तत्पश्चात्‌ जवान पर आकर अपना रूप प्रकट कर देता, 
है । इसी प्रकार अहकार भी पहले तो गर्दन को अकडा देता है और फिर वाणी 
में उतर आता है ! 

किन्तु माया अथवा कपट का कोई चिह्न बाहर दिखाई नही देता । वह 
व्यक्ति के पेट में घुसा रहकर ही अपना काम करता रहता है । 

एक सस्क्ृत के कवि ने कपटी अथवा घूतें पुरुष के लक्षण इस प्रकार 
बताये हैं-- के 

“मुख पद्मदलाकार, वाचा चन्दनशीतला । 
हृदय फर्तेरीतुल्य, पृर्तेस्थ त्रय लक्षणम्‌ ॥* 

मुंह कमल के समान खिला हुआ, वचन में चन्दन के समाच शीतलता पर 
हृदय कैंची की तरह कुटिल, ये तीन लक्षण घूते व्यक्तियो के होते हैं । 

वस्तुत क्रोध और मान तो वाह्य व्यवहार के द्वारा पहचान लिये जाते हैं, 
किन्तु माया छिपी रहती है अत उसका वार अचानक गौर अधिक घातक 
होता है । र 
कपटी मित्र फा कुचक्र 

एक सेठ के दो पुत्र थे । वह मरने लगा तो उसने अपने दोनों पुत्रो को 
वुलाकर अन्तिम आदेश दिया---”पुत्रो ! मेरी यह अन्तिम इच्छा है कि तुम 
दोनो मेरे मरने के वाद सम्पूर्ण जायदाद का बटवारा प्रेम से कर लेना । कगडा 
मत करना । 

पुत्रों ने पिता की वात मान ली और उनके देहान्त के कुछ दिन वाद वे 
दोनों अलग-अलग हो गए । बेंटवारा करते समय सारी सम्पत्ति तो ठीक से बे 
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गई पर एक कटोरी बची रह गई। बडे भाई ने वह कटोरी छोटे भाई को 
देदी। 

कब दोनो अपना-अपना कारोबार देखने लगे । सौभाग्यवश छोटे भाई का 
कारोबार बहुत अच्छा चल निकला और उसके पास वे साई की अपेक्षा 
अधिक घन हो गया । 

उसी गाँव मे सेठ जी का एक कपटी मित्र रहता था, जो सदा सेठ की 
सम्पत्ति देखकर जला करता था और किसी न किसी उपाय से उनके घन का 
विनाश करने की इच्छा रखता था। सेठ जी के जीवित रहते तो उसकी दाल 
गली नही किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसने अपनी योजना पूरी करने की 
स्कीम बनाई । गा 

बह कपटी मित्र सेठ जी से बडा स्नेह-पूर्ण सम्बन्ध रखता था, यह उन्तके 
दोनों पुत्री को मालूम था अत पिता के मरने के पश्चात्‌ भी वे उसका आदर 
ओर सम्मान करते रहे तथा समय-समय पर अपने पिता के मित्र को बुजुर्य 
मानकर उनसे सलाह-मशविरा लेते रहे । 

सेठ जी के मिन्न को बेंटवारे मे वची हुई कटोरी का पता था और यह 
भी पता था कि वह कटोरी छोटे को दी गई है। इधर छोटे भाई का काम- 
काज भी वहुत अच्छा चल रहा था। ठीक इसी सयय सेठ के उस मित्र के 
हृदय में कपट ने काम करना प्रारम्भ कर दिया और उसके परिणामस्वरूप 
उसने बड़े भाई से जाकर कहा--बेटा !” मुझे कहना तो नही चाहिए किन्तु 
तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ कि तुमने जो कटोरी अपने छोटे माई को बंटवारे 
के समय दी थी वह 'देवनामी' कटोरी थी और जिसके पास वह रहेगी, उसकी 
ऋद्धि सदा दिन-दूनी रात चौगुनी वढेगी । अत अपना भला चाहो तो कटोरी 
तुम वापिस ले लो । 

इसी प्रकार वह्‌ छोटे भाई के पास गया और उससे बोला---/तुम्हारा 
बडा भाई तुम्हारे बढते हुए घन को देखकर जलने लग गया है और कटोरी के 
बहाने तुमसे कगडा करना चाहता है ।* 

इस प्रकार उस मायावी मित्र ने दोनों मे फकंगडा करवा दिया और एक 
कटोरी को लेकर दोनो भाइयो ने सम्पत्ति के लिए कचहरी-कोर्ट तक पहुँच कर 
अपना सब धन वरवाद कर दिया । 

यह दुखद परिणाम केवल एक कपटी के कपट के कारण निकला था। 
मायायवी आत्माएँ इसी प्रकार छिपे-छिपे लोगो का अनिष्ट करने की ताक में 
रहती हैं । पर वे भूल जाती हैं कि वर्तमान मे तो छिपे तौर पर हम औरो का 
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बुरा कर लेंगे किन्तु भविष्य मे जब कर्म-फल भोगने का समय आएगा तब यह 
चातुरी नही चल सकेगी | कहा भी है-- 
“भुवन वज्चयमसाना, वचयन्ति स्वमेवहि ।? 

-- उपदेश प्रासाद 
जगत को ठगते हुए कपटी पुरुष वास्तव में अपने आपको ही ठगते हैं। 
ऐसा क्यो कहा गया है ” इसलिए कि-- 

“साया तैर्यग्योनस्थ? माया करने से तिय॑च योनि प्राप्त होती है। जिस 
प्रकार माया टेढेपन से अपना कार्य करती है उसी प्रकार माया के कारण प्राप्त 
तिर्य॑च प्राणी टेढे-तिरछे चलते हैं। इस प्रकार साया बात्मा को पतित वनाकर 
दुर्गंति मे डाल देती है। 

साया के पश्चात्‌ चौथा कपाय लोभ आता है। इसके लिए भी बताई 
हुई गाथा मे कहा गया है---लोहो सव्व विणासणों ।' अर्थात्‌ लोभ तो भनुष्य 
के सर्वेस्व का विनाश कर देता है। लोभ कपाय का वर्णन करते हुए शास्त्र 
कहते हैं कि ससारी प्राणी इतने असन्तोष शील हैं कि किसी भी अवस्था में 
उनकी इच्छाएँ, तृष्णएँ और कामनाएँ पूरी नही हो सकती । 

वस्तुत जब तक लोभ विद्यमान रहता है, तब तक इच्छाओ का अन्त नही 
आता और जब उनका अन्त नही आता तब तक उनकी तृप्ति सम्भव भी कैसे 
हो सकती है ? 

भरत हरि ने अपने इलोक मे लोभी मनुष्य के मल की दशा का वर्णन करते 
हुए कहा है-- 

अन्त देशसनेकदुर्गविषम प्राप्त न क्रिड्चित्फलम्‌ । 
त्यकत्वा जातिकुलाभिमान उचित सेवा कृता निष्फला ॥। 
भुक्त मानविवर्जितं परगृहेष्वाशकयया काकवत्‌ । 
तृष्णे दुमति |! पापकर्म निरते नाथ्यापि सतुष्यति ॥॥ 

तृष्णा के मारे हुए एक व्यक्ति का कथन है--मैं अनेक दुर्गम और कठिन 
स्थानों में घमता फिरा, पर कुछ भी फल नहीं निकला। मैंने अपनी जाति 
और अपने कुल के अभिमान का त्याग कर पराई चाकरी भी की, पर उससे 
भी कुछ न मिला । शेप में में कौए की तरह उडता हुआ और अपमान सहता 
हुआ, पराये घरो के टुकडे भी खाता फिरा । हे पाप-कर्म कराने वाली और 
कुमति दायिनी तृष्णें । क्या तुझे इतने पर भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ ? 

कहने का अभिप्राय यही है कि तृष्णा वास्तव मे एक अग्नि के समान है । 
बग्नि मे ज्यो-ज्यो इंघन डाला जाता है, त्यो-त्यो वह शात होने के वजाय 
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बढती चली जाती है। अत हृदय मे सतत जलनेवाली इस लोभ-रूपी अग्नि 
को घन-वैमव से शात करने का प्रयत्न करना निरर्थक ही नही वरत विपरीत 
कार्य है। 
इसीलिए विवेकी पुरुष ऐसे मू्खतापूर्ण प्रयास नहीं करते अर्थात्‌ वैरभाव 
को शात करने के लिए धन का नही वरन्‌ सन्तोषवृत्ति का प्रयोग करते हैं । 
किसो कवि ने लोभी मनुष्य को समझाने की कोशिश करते हुए अपने एक 
पद्य मे बडी सुन्दर शिक्षा दी है-- 


जो फुछ चविधाता तेरे लिख्यो लिलाट पाट, 
ताही पर अपनो आप अमल फर ले। 
सोने फो सुमेर भावे देख बार पार माँक्क, 
घटे बढ़े नहीं यहु निश्चय जिय भर ले ॥ 
देवीदास कहे जोई होनहार सोई होइ है, 
सत्र से विधार रन दिन अनुसर ले। 
वापी फूप सरिता भरे हैं सात सागर पें, 
तू तो तेरे वासन-समान पानी भर ले॥। 


देवीदास जी कहते हैं--अरे मानव । विधाता ने तेरे ललाट में जो कुछ 
लिखा है वही होने वाला है अत तू जो प्रयास करता है, भरे उसका जो कुछ 
भी फल प्राप्त होता है, उतने में ही सतोष रख । भले ही किसी व्यक्ति के 
समक्ष सुमेरु पर्वत जितना बडा सोने का ढेर क्‍यों न हो, उसे उतना ही प्राप्त 
हो सकेगा जितना उसकी तकदीर मे होगा । उससे न कम होगा और न अधिक 
मिल सकेगा । इस बात को निश्चय समभता चाहिये । 


कवि का कथन है--“अरे भाई | जो होनहार है, वही होगा, इस वात 
को कभी मत भूल तथा इस बात के अनुसार रात-दिन सजग रहकर सतोष 
पूर्वक मिले हुए पर ही प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ कुछ आत्म-कल्याण के 
लिये प्रयत्त करता रहु। इस ससार मे ज्ञान का अगाघ भडार है। अनेक शास्त्र, 
धर्मग्रन्य, गुरु, तथा महापुरुष अपने में विशाल ज्ञान लिये हुए हैं । अत तुमसे 
जितना ज्ञान हासिल किया जा सके करले । जिस प्रकार कुए, बावडी, नदी, 
तालाब और समुद्रो में अथाह पानी होता है, किन्तु मनुष्य उसमे से उतना ही 
ले सकता है, जितना बडा उसके पास पात्र होता है । 


तो अधिक की लालसा न रखकर व्यक्ति को अपने पास के बर्तन को भर 
कर सतुष्ट हो जाना चाहिये, उसी प्रकार जितनी अपनी बुद्धि और योग्यता हो 
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उतना ज्ञान प्राप्त करके भी उसका समुचित लाभ उठाने का ग्रयत्त करना 
चाहिये । 

ध्यान में रखने की बात है कि मनुष्य बहुत अधिक पढ लिखकर भी अगर 
उसे जीवन मे न उतारे तो अपने ज्ञान का किंचित्‌ भी लाभ नहीं उठा सकता । 
और इसके विपरीत थोडा सा ज्ञान प्राप्त करके भी, या गुरु के दो शब्द सुनकर 
उन्हे हृढतापूर्वक ग्रहण कर ले तो अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है। 

कहने का अभिप्राय यही है कि मुमुक्षु प्राणी की क्रोध, मान, माया, तथा 
लोभ, इन चारों कपायों का त्याग करके अपने चारित्र को निर्मेल बनाना 
चाहिए । चारित्र को शुद्ध बनाने मे सस्कारों का बडा भारी हाथ होता है, यह 
प्रारम्भ में मैंने आपको बताया ही है। इसलिये उसे सदा सन्त-पुरुषो का 
समागम करके उत्तम सस्कार अपनाने चाहिए और उत्तम गुणो को ग्रहण करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 

जीवन को श्रेष्ठ बनाने मे सस्कार सबसे मुख्य वस्तु होती है। सस्कारो 
की उत्कृष्ठता एक दिन जीव फो मरिहत बना सकती है। मारवाडी भापा में 
एक बढ़ा सुन्दर दोहा कहां गया है-- 

सिद्धां जैलो जीव है, जीव सोई सिद्ध होय । 
कफर्म-मेल को आन्तरो, बृके बिरला कोय | 

थर्थात्‌-:प्रत्येक जीव सिद्ध के जैसा ही है क्योकि जीव ही सिद्धत्व को 
प्राप्त करता है । जीव और सिद्ध मे अन्तर केवल कर्मों का है । जव तक आत्मा 
पर पाप कर्मों की मलीनता वनी रहती है वह परमात्मापद की प्राप्ति नहीं कर 
पाती और जिस दिन वह मलिनता हट जाती है आत्मा सिद्ध, बुद्ध, भरिहत 
कहलाने लगती है । 

आज का युग भौतिकता का युग है । मौतिक जीवन की चमक-दमक और 
प्रलो भन के कारण मनुष्य अपनी आत्मा के महत्त्व को भूलता जा रहा है। वह 
अपने बाह्य जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्त करता है। अपने शरीर को 
स्वस्थ और सवल बनाने की कोशिश करता है, अपनी ख्याति और सम्माच 
बढाने के लिए अपने ज्ञान का और तर्कों का अधाधुध प्रयोग करके लोगो पर 
अपना सिक्का जमाने के प्रयास में रहता है । 

पर यह सव कया सावित करता है ? यही कि जैसे एक मन्दिर को सजाया 
जाय, उसकी दीवारो पर अद्वितीय कारीगरी ओर नकक्‍काशी की जाय, उस पर 
सोते का कलश चढाया जाय और भमडियो तथा पताकाओं को लहराकर उसके 
प्रमाव को बढाने का प्रयत्त किया जाय, किन्तु उस मन्दिर के अन्दर भगवान 


जीवन श्रेष्ठ कैसे बने ? ११६ 


की प्रतिमा की स्थापना हो ही नही और अगर प्रतिमा हो तो उसकी कोई 
परवाह या चिन्ता की ही न जाय । चाहे प्रतिमा पर घूल की पं जमी हो, वह 
खडित हो गई हो, या सर्वेथा उपेक्षित अवस्था से पडी हो । ऐसा होने पर उस 
मन्दिर की समस्त बाहरी शोभा या सजावट किस काम की ? किसी काम की 
नही । 

इसीप्रकार केवल बाह्य जीवन को समृद्ध और भौतिक सुख से परिपूर्ण 
बनाने का प्रयास करना आत्मा-रूपी मगवान की प्रतिसा की उपेक्षा करना 
है। जो व्यक्ति आत्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान नही करता, उसके शुद्ध और 
सहज स्वरूप की पहचान नहीं करता तो उसकी समस्त बाह्य क्रियाएँ और 
पुरुषार्थ व्यर्थ है । 

इसलिए यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आत्मा में अनन्तशक्ति 
है ' केवल सासारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति और मोह की सुहढ चादर से वह 
ढके गई है| इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने मन और इन्द्रियों के वश में 
हो जाता है। वासना, कामना, और विपयासक्ति के फेर में पडकर आत्मा के 
सम्यकज्ञान, दर्शन एवं चारित्र को भी उपेक्षा कर जाता है तथा इसके फलस्वरूप 
ज्रिविध तापो से पीडित बता रहता है । अगर मानव सोहासक्ति की उस चादर 
की अपनी आत्मा पर से हटा सके तो फिर आत्मा की अनन्तशक्ति के समक्ष 
ससार का कोई भी प्रतोभन नहीं टिक सकता । 

ध्यान मे रखने की वात है कि आत्मा की शक्ति काम तो करती ही है, 
किन्तु उसके मोहावृत्त होने के कारण उसके कायें मोह बढाने वाले होते हैं और 
मोह अगर नष्ट हो जाय तो उसके कार्य आत्म-साधना मे सहायक बन जाते हैं । 
इसलिए मनुष्य को विस्मृति से जागकर अपनी आत्मा की तथा उसकी अनन्त 
शक्ति को पहचान करना चाहिए और जीवन को उत्तम सस्कारो से विभूषित 
करके आत्मा-रूपी पावन प्रतिमा को कर्ममल रहित बनाने के प्रयत्न मे जुड 
जाना चाहिए । 

ऐसा करने पर ही आत्मा की अलौकिक ज्योति अपने शुद्ध रूप में प्रगट 
होगी और वह जन्म-मरण के दुखदायी चक्र से अपने आपको सदा सर्वदा के 
लिये मुक्त करके परमात्म-पद की प्राप्ति कर सकेगी । 

छ 


श्द कषायों को जीतो ! 


धर्मप्रेमी वधुओ माताओं एवं बहनो ! 

आज मुझे एक भजन की दो लाइनें याद आ रही हैं-- 

जिया मतकर बहुत पसारा, 
तू चलता है बनजारा। 

ये लाइने बहुत सरल और स्पष्ट लिखी गई हैं। न इनमे शब्दों का 
आडबम्वर है और न भापा की जटिलता | किन्तु इनका भाव अत्यन्त मर्मस्पर्शी 
है । कवि ने भात्मा को बनजारे की उपमा देकर प्रतिबोध दिया है--“अरे 
चेतन तू चौरासी लाख योनियो मे भटकते हुए नाना प्रकार के असद्य दुख 
सहता हुआ इस मनुष्ययोनि में आ पाया है। अत अब अधिक 'पसारा' 
मत कर ।' 

अधिक पसारे से तात्पयं है अपने मन को सासारिक पदार्थों मे अधिक से 
अधिक आसक्त रखना तथा मोह जाल को बढाना । साधारण शब्दों मे हम 
पस्तारे से अपने सामने रही हुई वस्तुओ की अधिकता से तात्पर्य लेते हैं । अर्थात्‌ 
किसी भी काम को करते समय बिना जरूरत की विखरी हुई अगर अधिक 
ससया मे जो चीज पडी रहती हैं, उनके लिए कहते हैं--“पसारा समेटो |” 

यहाँ भी पसारा शब्द का यही अभिप्राय है। जीवन मे जितना भौतिक 
पदार्थों का सग्रह करेंगे वह वाह्य पसारे की गिनती मे आएगा और उनके प्रति 
जो आसक्ति और ममत्व होगा वह आतरिक पसारे में गिना जाएगा। बाह्य 
पसारा ही आतरिक पसारे को जन्म देता है। 

तो कवि ने प्राणी से यही कहा कि---'भोले जीव' बाहर का परियग्रह अधिक 
मत बढा क्योकि यह जितना बढता जाएगा, तेरी मात्मा इसमे उतनी ही लिप्स 
होती जाएगी और उसके भोग तथा सुरक्षा मे तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। 


कपायो को जीतो | १३१ 


भौर अन्त में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी बिता किये तू एक 
दिन बनजारे के समान ही यहाँ से चल देगा । 
कवि का कथन--'तू चलता है बनजारा' यह आत्मा के लिए स्वथा उप- 
युक्त है। आत्मा अनतकाल से भिन्न-भिन्न योनियो में भटक रही है। एक योनि 
प्राप्त की और अल्प समय के पश्चात्‌ ही उसे छोडकर यानी पूर्व शरीर छोडकर 
दूसरा शरीर घारण करने चल देती है । जिस प्रकार बनजारे एक स्थान पर 
पहुचते हैं और कुछ समय पश्चात्‌ ही अपना डेरा उठाकर अन्य स्थान के लिए 
प्रयाण कर देते हैं। इसी हृष्टि से आत्मा को बनजारा कहा गया है । 
बधुओ, अब हमे यह देखना है कि ससार का पसारा क्यो बढता है ? 
इसका अन्दाज लगाना कठिन नही है कि लोभ, मोह आसक्ति एवं भोगोपभोगों 
की इच्छाएं हमारे परिग्रह को बढाती हैं और मन को ललचाकर उनके जाल 
में मकडी के समान फेंसा देती हैं । 
कल मैंने आपको बताया था कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये कपाय 
आत्मा के लिये नरकगति का उपाज॑न करते हैं तथा इसलोक और परलोक 
दोनो के लिए उद्वं गकर बनते हुए सच्चे सुख से दूर ले जाते हैं। एक गाथा के 
द्वारा कल यह भी बताया था कि क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय 
को नष्ट करता है, माया मित्रता को मिठानेवाली है और लोभ तो सभी 
कुछ नष्ट कर देता है। अत' आज शास्त्र की एक दूसरी गाथा के द्वारा यह 
बताता हू कि क्रोध, मान, माया एवं लोभ को किस प्रकार जीता जा सकता 
है । गाथा दशवैकालिक सूत्र की है और इसमे भगवान ने कहा है--- 
उवसमेण हुणे कोह सार्ण मह॒बया जिणे। 
साय चज्जवधावेण, लोभ सतोषओ जिणे॥ 
क्रोध को शाति से, मान को कोमलता से, माया को सरलता से और लोभ 
को सत्तोपवृत्ति से जीता जा सकता है | 
वस्तुत चारो कपाय आत्मा के लिए हानिकारक है। पर इन चारो मे 
क्रोध का स्थान प्रमुख है। यह वह भयकर भग्नि है जो कि आत्मा मे प्रज्वलित 
होने पर उसे कही का नहीं रखती | कहा भी है-- 
उत्पद्यमान प्रथम, वहत्येव स्वमाप्रयस्‌ । 
क्रोध कृशानुवत्पश्चादन्य दहति चान वा॥ 
अर्थात्‌ क्रोध रूपी आग सर्वप्रथम अपने आश्रयस्थान स्वय को ही जलाती 
है । तत्पश्चात्‌ दूसरे को तो जलावे या नही भी जलावे । 
इसलिए आत्मार्थी साघक को सर्वेप्रथम छोध को जीतने का प्रयत्त करना 
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चाहिए ओर उसे केवल शाति, समभाव या क्षमा से ही जीता जा सकता है। 
जिस प्रकार रक्त रजित बस्त्र रक्त से नहीं घुल सकता इसीप्रकार क्रोध को 
प्रतिकारक क्रोध, उत्त जना, आवेश अथवा वर से नहीं हो सकता | क्रोध के 
शमन का सर्वोत्तम उपाय समभाव है। 


हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक तरफ तो व्यक्ति करोड पूर्व तक नाना 
प्रकार की तपस्या करता है तथा दूंसरी ओर एक व्यक्ति पूर्ण समभाव द्वारा 
किसी व्यक्ति की कडवी बात को सहन करता है। पर अगर दोनो की तुलना 
की जाय तो करोड पूर्व तक तपश्चर्या करनेवाले की अपेक्षा समभावपूर्वक 
किसी का एक दुर्वचन सहन करने वाला अपने कर्मों की अधिक निर्जरा कर 
लेता है। अत प्रत्येक साघक को अपने क्रोध की मात्रा का अधिक से अधिक 
परित्याग करने का प्रयत्त करना चाहिए। क्योकि क्रोध भी चार प्रकार का 
होता है और जो सबसे निक्ृष्ट होता है वह जन्म-जन्मातर तक भी बैर का 
बघन किये रहता है । 


सस्क्ृत के एक श्लोक मे बताया गया है -- 
उत्तमस्य क्षण फोप मध्यमस्य घटीहयम । 
अधमस्य त्वहोरात्रि, पापाना मरणान्तक ॥ 


अर्थात्‌--उत्तम पुरुषो का क्रोध अत्यल्पकाल तक रहता है, मध्यम व्यक्तियो 
का दो घडी तक, नीच व्यक्तियो का दिन-रात तक, किन्तु जो पापात्मा हैं 
उनका क्रोध तो जन्मपर्यत बना रहता है । 


तो वधुओ, हमे प्रयत्न तो क्रोध कपाय के सर्वथा नाश करने का ही करना 
चाहिए, फिर भी अगर ऐसा न हो पाए तो उत्तम पुरुषो के समान उसे भाते 
ही शीक्रातिशीघत्र विदा करने की इच्छा तो रखनी ही चाहिए। जो व्यक्ति 
विवेकबान और चतुर होते हैं वे अपने प्रयत्न मे मवश्य सफल होते हैं तथा 
जहाँ वे अपने क्रोध को जीतते हैं, वहाँ सामने वाले क्रोधी व्यक्ति के 
क्रोध को भी शात करने की शक्ति अपने आप मे जागृत कर लेते हैं। प्रसग 
वश ऐसा ही एक उदाहरण सामने रखता हें जिसमे चतुर बहू ने अपनी क्रोधी 
स्वभाव की सासु के क्रोध को भी अपनी बुद्धि से शात बना लिया ! 


क्रोध का उपचार--- 

एक सेठ थे । बडे ऐश्वर्यशाली एवं समाज में भी भरतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति 
थे। किन्तु दुर्भाग्य से उनकी पत्ती यानी सेठानी अत्यन्त क्रोधी स्वभाव की 
थी । अत. सभी तरह से सुखी होने पर भी सेठ जी अपनी पत्नी की ओर से 
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यह होगा कि गाव मे कोई आपकी निन्‍्दा नहीं करेगा और सव आपके ही 
गुण-गान करेंगे ।”? 


गाँव में निन्‍दा की बात सेठानी की समझ में कुछ आई ओर वह मुह से 
कुछ नही बोली, केवल कृप्पे के समान मुह फुलाए बेठी रही। छोटी बहू ने 
सास की चुप्पी को स्वीकृति समझ लिया और अपनी जिठानियो को इशारे से 
बुलाकर अन्दर चली गई । 

उस दिन की बातचीत का परिणाम यह हुआ कि सेठानीजी ने वाहर के 
व्यक्तियों से लडना छोड दिया और चूंकि एक न एक बहू अपनी-अपनी बारी 
से उनके सामने रहती थी अत उनसे ही झगडना और जली-कटी सुताना चालू 
रखा । छोटी बहू ने भी अपनी जिठानियो से अत्यन्त प्रेम और नम्नतापूर्वक 
कह दिया--ैं छोटी हु और मुझे आप लोगो को शिक्षा देना शोभा नहीं 
देता पर हमारे घर मे शाति स्थापित करने के लिये आपसे विनय है कि अपनी 
सासुजी कुछ भी कहे, एक भी बात का कडवा उत्तर हमे नही देना है ।” 


सभी बहुएं सुयोग्य थी अत उन्हे इस बात मे क्‍या एतराज होता ? 
उन्होने भी निश्चय कर लिया कि कुछ भी क्यो न सुनना पडे कुछ दिन 
हम सभी-कुछ सहन करेंगी । और इस निश्चय के साथ प्रतिदिन एक वहु सास 
के पास अधिक रहने लगी और उनकी कटु और कडवी वातो को शाति से 
सहने लगी । 

इस प्रकार दो महीने व्यतीत हो गए तथा सेठानीजी का बाहर के व्यक्तियो 
से झगडना तो बन्द हो गया पर घर मे रोज किसी न किसी बहु की शांमत 
आती और उसे कटूक्तिया सुननी पडती । अत छोटी बहु ने विचार किया 
कि किसी प्रकार अब सासुजी का घर में झगडना भी मिटाना चाहिए । 

इस विचार के साथ जब उसकी सास के समीप रहने की बारी आई तो 
उस दिन वह सुबह-सुबह ही दही और वासी रोटी खाने बैठ गई । यह देखते ही 
मेठानी अत्यन्त करोचित होकर बोली--“कंसे भूखे घराने की लडकी आई है । 
दिन निकला नहीं कि खाना शुरू कर दिया। क्‍या दिन में खाने को नही 
मिलता 7 

छोटी बहु एक शब्द भी नही वोली । केवल सेठानी ही जो मन से आाया 
फहती रही । पर आखिर अकेली वह कब तक बोलती ? थक गई तो चुप हो 
गई । 

वास्तव मे ही सुनते वाला व्यक्ति अगर क्षमावान हों तो क्रोधी अकेला 
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कव तक बोलेगा ? थक कर चुप होगा ही मराठी मे सन्त तुकाराम जी भी 
कहते हैं -- 
“क्षमा शस्त्र ज्या नरा चिया हाती, 
दुष्ट तथा प्रति काय करी ? 
तृण नाही जैथे पडिला दावाग्नि, 
जाय तो. विल्नूनी. आपसया। 

ज्या ज्या हातात क्षमा रूपी शस्त्र आहे त्याच्या पुढ़ें दुष्ट मनुष्य सुद्धा 
काय करू शकेला ? 

यानी, जिसके हाथ मे क्षमा रूपी शस्त्र हो, उसके ऊपर दुष्ट स्वभाव 
वाला बरसकर भी क्‍या करेगा ? हष्टात वडा अच्छा तुकाराम जी ने दिया है 
कि जहाँ घास-फूस नही होगा, वहाँ आग गिरेगी मी तो किसको जलाएगी ? 

तो मैं यह कह रहा था कि छोटी वहू जब नहीं वोली तो सेठानी कुछ 
शात्त होने लगी किन्तु बहू को तो आज झगड़े की समाप्ति ही करनी थी अत 
उसने मन में कुछ विचार किया और स्वय रोटी का ग्रास खाकर रोटी का 
एक दुकडा सास को दिखाती हुई उसके सामने हिलाने लगी । 

यह देखकर सास आपे में न रही और बुरी तरह से भडककर बोली--- 
“चेशमं, तू मुझे कुतिया समझती है क्या ?” 

बहु फिर भी चुप रही, पर सेठानी तो जो मुह मे आया बकती-झकती 
रही, बहुत देर तक । आखिर जब वोलते-बोलते बुरी तरह थक गई और 
पसीना-पसीना हो गई तो चुप हुई। जब सास शात हुई तब मौका देखकर 
बहू बोली--- 

"माता जी | आप मेरी माके समान हैं, हमारी बुजुर्ग है, घर में सबसे 
बडी हैं । भला आप को मैं कुतिया समझ सकती हु ”” 

“मेरे सामने रोटी का दुकडा क्यो हिलाया था ??” सास ने अबकी बार 
विना वके-क्षके पूछा । वहू ने उत्तर दिया -- 

“वह टुऊडा मैंने आपके सामने नही हिलाया था। आपके हृदय में जो 
क्रोध रूपी कुत्ता घुसा बैठा था, उसके सामने हिलाया था ।॥” 

सेठानी वक-थकाकर शात बैठी थी, अत उसने अब गहराई से विचार 
किया तो उसकी समझ में माया कि--"वहु का कहना वास्तव में सत्य है। 
मुन्न में फ्ोघ-रुपी कुत्ता ही घुसा हुआ था जो मुझे इस प्रकार बुराई का घर 
चनाए हुए था | आपविर फ्रोघ करने से मुसे क्‍या लाभ होता है ” कुछ भी 
नही, उलदे घर में अशातति होती है और निनन्‍्दा का पात्र बनना पडता है 7” 
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इस प्रकार के विचार बाते ही सेठानी ने अपने क्रोध का परित्याग कर 
दिया और पूर्ण समभाव व शाति से जीवन व्यतीत करने लगी । 


इस प्रकार सुशील और चतुर बहु ने शाति के द्वारा अपनी कर्कशा और 
अत्यन्त क्षणडालू सास को भी सुधार लिया और उसे सन्मार्ग पर ले आई। र 


उदाहरण देने का अभिप्राय यही है कि अगर मानव अपने जीवन को 
श्रेष्ठ बनाना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम क्रोध को जीतना चाहिये । 
क्रोध को जीते बिना वह साधना के महापथ पर एक कदम भी नही रख 
सकता । 


कपाय-चतुष्क मे अब दूसरा नबर है मान का। अभिमान भी जीवन के 
लिए घोर अनिष्टकारी है। यह साधक के सम्पूर्ण जीवन की साधना सयम, 
तप एवं अन्य उत्तम गुणों को नष्ट कर देता हैं । बाहुबलि को केवल अभिमान 
के कारण ही केवलज्ञान की प्राप्ति होने से रकी रही | जब तक उनके हृदय 
से मान नही गया केवलज्ञान उन पर मडराता रहकर भी प्राप्त नही हुआ और 
जिस क्षण मान उनकी आत्मा से निकला, उसी क्षण वे उस दुलंभ ज्ञान के घनी 
बन गये । 

अभिमान भी आत्मिक गरुणो का धोर शत्र्‌ है और ताना बुराइयो 
को जन्म देने वाला है । रावण, कस और दुर्योधन आदि को विनाश की ओर 
ले जाने वाला तथा कुल सहित नष्ट करने वाला अभिमान ही था। इसलिये 
साधक को साधना-पथ पर बढने से पहले ही मानव का नाश करके आत्मा 
में विनय की स्थापना करनी चाहिये। जब तक हृदय मे अभिमान जागृत 
रहेगा, विनय गुण का आविर्भाव नही हो सकेगा और विनय के अभाव मे ज्ञान 
की प्राप्ति भी नही होगी । और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नही होगी, मनुष्य 
घ॒र्मं, अधर्म, के अतर को भी जान नही सकेगा । 

अभिमान हृदय में क्यो रहता है, इस विपय मे सस्क्ृत के एक सुभाषित 
मे शेष नाग और विच्छू का उदाहरण देकर बताया गया हैं कि अपूर्णता हृदय 
में मल को जन्म देती है । इलोक इस प्रकार है-- 

विषभार सहस्नेण वासुकि नव गरविता। 
वृश्चिको स्तोकमात्रेण "| ते कठका। 


वैष्णव सम्प्रदाय मे माना जा...» ध् | ५ अपने 
विशाल फन पर उठाये हुए है । का 2 ० 5 जिसके 
पास हजारो तोला जहर है और रा से 


लक 
न 


बहन कर र7 ५ हृदय में <. की 
हा | 
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मान नही है । किन्तु वृश्चिक अर्थात्‌ विच्छू, जिसके पास केवल डक मे तनिक 
सा विप ही है, और जो कि एक चिमटे से पकड लिये जाने पर भी अपने 
आपको मुक्त नही कर सकता ऐसे शक्तिहीन प्राणी के अदर भी इतना मान है 
कि वह सदा अपने डक को उठाये हुए ही चलता है । 
इसका कारण क्‍या है ? यही कि विच्छ के पास विष और शक्ति दोनों ही 
थोडी मात्रा मे है अर्थात्‌ उसमे दोनो की अपूर्णता है । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
ज्ञान में अपूर्णता रखता है वह भी घमड के मारे जमीन पर पाँव नही रखता । 
आप एक श्लोक प्राय बोलते भी है 
सम्पूर्ण कुम्मो न फरोति शब्द -- 
भर्धो. घटो घोषमुपति नूनम्‌ । 
अर्थात्‌- जो घडा पूरा भरा हुआ होता है वह तनिक भी आवाज नही 
करता, किन्तु आधघा भरा हुआ घडा तेज आवाज करता रहता है। 
यही हाल निर्धन और धनी व्यक्ति का होता है। अगर निर्धव को थोडा 
सा भी घन प्राप्त हो जाय तो वह गर्व से गर्दन को अकडाए हुए ही चलता है 
किन्तु जो धनी होता है वह फलो के भार से झुके हुए वृक्ष के समान नजर बन 
जाता है । 
भरत हरि ने अपने एक श्लोक में भी अपने ही अनुभव से लिखा है--- 
पदा फिचिउन्ञो5ह द्विप इव मदान्ध' सम्भव, 
तदा सर्वज्ञोअस्मीत्यप्वदवलिप्त मस्त सन । 
यदा किवित्किचित्‌ु बुधजनसफाशादवंगत, 
तदा मूर्खोड्स्मीति ज्वर इब मदो मे व्यपगत ॥ 


कवि का कथन है--जब में वहुत थोडा सा जानता था, तब हाथी के 
समान मद से अधा हो रहा था । मैं समझता था कि मैं सर्वज्ञ हुं । किन्तु जब 
मुझे बुद्धिमानो की सगति से कुछ ज्ञान हुआ, तब मैने समझा कि में तो कुछ 
भी नहीं जानता । उस समय मेरा झूठा मद ज्वर की तरह उतर गया । 

वस्तुत्त* जो व्यक्ति थोडा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे यह समझ वैठते हैं 
कि हम महाज्ञानी हैं और ससार की सारी बुद्धि हमारे ही मस्तिग्फ मे भरी 
हुई है । अपनी अस्पन्नता के कारण वे गर्व से भर जाते हैं और अन्य किसी को 
कुछ नहीं समझते । किन्तु जब वे कमी अपने से अनेक ग्रुने अधिक बुद्धिमान 
और ज्ञानवान पुरुषों की सगति मे पहुँच जाते हैं तों उनकी आँखें खुलती हैं 
और उन्हें भान होता है कि उनके पास तो सिंघु में बिन्दु जितना भी ज्ञान 

र्र 
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नही है । उस समय उनका सम्पूर्ण मान और अभिमान कपुर के समान उड 
जाता है। 
उर्दू भाषा के सुप्रसिद्ध शायर 'जौक' ने भी बडे मनोरजक शब्दों मे 
कहा है-- 
हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे। 
जाना तो यह जाना फि हमने न जाता कुछ पी | 


साराश यही है कि ज्ञान होने पर ही व्यक्ति को महसूस होता है कि हम 
तो कुछ भी नहीं जानते । 

कहने का अभिप्राय यही है कि अज्ञानी और अधूरा ज्ञान प्राप्त करने वाले 
व्यक्ति गे से भरा हुआ रहता है । परिणाम यह होता हैं कि वह अपने सद- 
गुणों का क्रमश नाश करता चला जाता है और अपनी आत्मा को मलीन 
बनाता हुआ उसे पतन की ओर ले जाता है। अपने अभिमान के कारण वह 
अन्य व्यक्तियो के मन को दुखाता है तथा कर्मों का बधन करता है । इसलिये 
प्रत्येक व्यक्ति को अभिमान पर विजय प्राप्त करनी चाहिये । 


दशवेकालिक सूत्र की गाथा मे बताया है कि मान को मार्देव अर्थात्‌ 
कोमलता से जीतना चाहिये । अहकार व्यक्ति को ऋर बनाता है ओर कोमलता 
उसे शात करती है। 


राम जब वनवास में थे तो निपादों का राना गृह उन्तका बडा भक्त हो 
गया । गुह राम को अपना भगवान समझकर उनकी सेवा मे लगा रहता था । 
किन्तु वह पढा लिखा मही था और न ही उसे शिष्टाचार को बातो का ध्यान 
था अत राम को वह सदा स्तेह के आधिक्‍्य में 'तृ” कहकर ही सम्बोधित 
करता था । 

निषादराज का इस प्रकार बोलना लक्ष्मण को वुरा लगता था। उनमें 
क्रोध और वडप्पन का गरव था अत ग्रुह का तू" करके राम को वोलना उनसे 
सहन नही हुआ और वे गृह को एक दिन तो मारने के लिये तैयार हो गये । 

पर राम ने लक्ष्मण को कोमलता से समझाते हुए कहा--“भाई | तुम 
गृह की भावनाओं पर घ्यान दो, उसके शब्दों पर नहीं । निपादराज की भक्ति 
ओर प्रेम का आदर करते हुए अपने बह को भूल जाओ, उसे महत्व 
मत दो |” 

भाई के शिक्षाप्रद और कोमल शब्द सुनकर लक्ष्मण अपने गव पर लज्जित 
हुए और उन्होने क्षमा माँगी । 
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इस प्रकार कीमलता और नम्जता से अहकार को जीता जा सकता है। 
अन्यथा अह॒कारी व्यक्ति त्याग, तपस्या, दान एवं पुजा आदि की कोई सी 
क्रिया क्यो न करे वह्े कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं कर सकती। गर्व की 
भावना से की हुई भक्ति और पूजा से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होता एक 
छोटा सा उदाहरण है--- 
महुफार से दृषित चढ़ावा 


एक श्रीमत व्यक्ति ने भगवान के मदिर मे एक हजार स्वर्ण मुद्राए' चढाने 
का निश्चय किया । वह मुद्राओ की थैली लेकर मदिर में गया और थैली को 
प्रतिमा के समक्ष जोर-जोर से बजाने लगा । मुद्राओ की ध्वनि से लोगो का 
घ्यान सेठजी की ओर चला गया । सेठ यही चाहते भी थे । जब उन्होंने देखा 
कि मदिर में उपस्थित समस्त व्यक्ति उनकी ओर देख रहे हैं, तो उन्होने 
थैली मे से स्वर्ण मुद्राए' निकालनी प्रारम्भ की और गिन-ग्रितकर उन्हें भगवान 
से सामने चढ़ाने लगे । मुद्राए चढाते समय सेठजी गये से फूले नही समा रहे 
थे और विजित दृष्टि से चारो ओर देखते जा रहे थे । 

जब सेठजी का मुद्राएं चढाना समाप्त हो गया तो मदिर का वृद्ध पुजारी 
जो कि अब तक एक ओर बैठा हुआ उनका कृत्य देख रहा था, उठकर गभी रता 
पूर्वक बोला---''सेठजी ! अपनी स्वर्ण-मुद्राएँ वापिस ले जाइए ये भगवान को 
नहीं चढ सकती ।” 

पुजारी की बात सुनते ही सेठजी दुर्वासा ऋषि के समाव क्रोध से भड़क 
कर बोले-- "क्यो नहीं चढ़ सकती ?” 

आपके अहकार से ये मुद्राए दूषित हो गई है। दूषित वस्तु भगवान 
स्वीकार नही करते ।” पुजारी ने उसी गभीरता पूर्वक उत्तर दिया । 

सेठजी के अहकार को मानो करारी चोट लगी और उन्हें होश भा यया । 
उस दिन के पश्चात्‌ उन्होने कभी इस प्रकार का यर्वेपूणें दिखावा नहीं किया । 

कहने का अभिप्राय यही है कि गये से चढाई हुई भेंट को भगवान नी 
स्वीकार नही करते और उससे जो शुभफल प्राप्त होना चाहिये वह कभी 
प्राप्त नही हो सकता। अत गे से सदा बचना चाहिये और उसे अपनी 
नम्नता एवं विनय से जीतकर बात्मा को शुद्ध बनाना चाहिये। 

अब कपायो में त्तीमरे स्थान पर माया जाती है। माया यावी कपद। 
कपटो व्यक्ति भी साधना के पथ पर नहों वढ़ सकता । क्योकि उसके हृदय 
में सदा ईर्प्या, दप एवं कटुता वनी रहती है । हमारे शास्त्र भाया को शल्य 
मानते हैं। जिस प्रकार पैर में काटा चुभ जाने पर व्यक्ति माग ने आगे बढ 
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नही सकता । उसी प्रकार माया-रूपी शल्य के विद्यमान होने पर भी वह 
साधना के मार्ग पर नही चल सकता । 

माया जीवन को नष्ट करने वाली पिशाचिनी के समान है जो आत्मा 
की समस्त विशेषताओं को प्रस लेती है और उसे पतन की जोर ले जाकर 
दुर्गति के अथाह खड्डे मे गिराती है। 

इसलिये मनुष्य को जितनी जल्दी सभव हो सके स्वय को उसके चग्ुल 
से छुडाकर आत्म-कल्याण के पथ पर बढना चाहिये। 


माया को माजंव अर्थात्‌ सरलता से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति 
का हुदय सरल और शुद्ध होता है वह कभी किसी का अनिष्ट नही चाहता 
झीर जब किसी के अनिष्ट की इच्छा हृदय मे नहीं होती तो कपट करने की 
आवश्यकता भी नहीं पडती। साराश यह है कि मोक्षाभिलापी व्यक्ति को 
अपने हृदय से कपट-भावना को निकाल देना चाहिये, तभी उसका भविष्य 
उज्वल बन सकता है । अन्यथा आत्मा को दु ख़ के महासागर मे अनन्तकाल 
तक डूबना-उतराना पड़ेगा | 


चौथा कपाय लोभ है। लोभ के विपय मे आप सब भली-भात्ति मानते 
हैं कि यह कपाय सभी कपायो से निकृषष्ट है। शास्त्र की गाथा में बताया भी 
गया है कि क्रोध स्नेह को, मान विनय को और माया मित्रता को नष्ट करती 
है। अर्थात्‌ ये तीनो कपाय एक-एक ग्रुण का नाश करते हैं । किन्तु लोभ तो 
सभी अच्छाइयो को नष्ट कर देता है । 
लोम के वश में पडा हुआ व्यक्ति शने-शर्नें, सभी द्ुगुणो को अपना 
लेता है तथा प्रत्येक कुकर्म करने पर उतारू हो जाता है! भरत हरि ने अपने 
एक बलोक में कहा है-- 
उत्खात निधिशकया क्षितितल घ्माता गिरेधर्तिवो, 
निस्‍्तीर्ण सरितापति नृपतयों यत्नेन संतोधिता | 
मन्नाराधनतत्परेण सनसा सीता श्सशाने निशा, 
प्राप्त काणवराटको5पि न मया तृष्णेध्युना घु च माम्‌ ॥) 
कहते हैं--' घन प्राप्त कर लेने की आशा मे मैंने पृथ्वी को तल तक 
खोद डाला किन्तु कुछ भी हाथ न लगा । रसायन सिद्ध करने तथा सुवर्ण एव 
रजत का निर्माण करने के लिये मैंने अतेक प्रकार की धातुएं फूंक दी, समुद्र 
को रत्नो की खान समझकर उससे मोती निकालने के लिये मैं समुद्र की 
थाह ले आया, राजाओ की चाकरी से घन प्राप्त होता है यह विचारकर 
उन्हें भी संतुष्ट करने की पूरी कोशिशें की फिर भी घन नही मिल सका ।” 
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कहाँ तक कहूँ ” इस धन की प्राप्ति के लिए मैंने मन्त्रों को सिद्ध करना 
चाहा और रात-रात भर श्मशान मे मुर्दों के पास अकेला बैठा हुआ मत्र जपता 
रहा । किन्तु मुझे सदा मिराश होना पडा और एक फूटी कौडी भी कही से 
मेरे हाथ नही लगी | इसलिए अरी तृष्णा ! अब तू मेरा पीछा छोड दे । 

साराश यही है कि मनुष्य जब लोभ और तृष्णा के फेर में पड जाता है 
तो उसे धन मिले या न मिले उसकी लालसा कभी कम नही होती । निर्धन 
थोडा पाने के लिए लालायित रहता है और घनी पास मे जितना होता है 
उससे भी अनेक गुना अधिक प्राप्त करने के लिए बावला रहता है। उसे इस 
बात का भान नही रहता कि घन-ऐश्वर्य, सत्नी, पुत्र, यौवन, स्वामित्व सभी 
अनिनय हैं। ये सब आज हैं पर सभव है कल न रहें । आज इन सबका 
सयोग हुआ है पर कल वियोग भी हो सकता है। धन को कोई छीन सकता 
है, चुरा सकता है, व्यापारादि में घाटा आ जाने पर वह चला जा सकता है । 
इसी प्रकार सव नातेदार निर्धनावस्था के कारण मुह मोड सकते हैं या मृत्यु 
को प्राप्त होकर भी हम से विलग हो सकते हैं । 

अत भअज्ञानी व्यक्ति अगर इनमे मोह और आसक्ति रखता है तो उसका 
यह लोक तो बविगडता ही है परलोक भी अधकारमय और दु ख पूर्ण हो जाता 
है । इसलिये प्रत्येक बुद्धामान और विवेकी पुरुष को ससार की असारता को 
समझकर किसी भी अनित्य पदार्थ के सयोग होने पर अपनी आत्मा के कल्याण 
का भाव नही भुलाना चाहिये । इस देह-रूपी मदिर मे उसकी आत्मा ही शुद्ध, 
एवं शाश्वत आनन्द को प्रदान करने वाली है अत उसे ससार के रागद्ग प, 
आसक्ति तथा मोहादि से मलिव करना अज्ञान है। कौर इस अज्ञान को दूर 
करने के लिये हमे अपनी इन्द्रियो पर प्रतिबध लगाना चाहिये। मोह को 
विरक्ति से एव लोभ को सतोप से जीतना चाहिये । 

सूतरकृताग मे कहा गया है--- 

“सतोसिणों नो पफरेंति पाव 

अर्थात्‌-- सतोषी साधक कभी कोई पाप नहीं करते । 

जब हृदय में सतोप का आविर्माव हो जाता है तो व्यक्ति चाहे निर्धन हो 
या धनी, वह प्रत्येक अवस्था में पूर्ण सुख का अनुभव करता है और वही साधु- 
पुरप अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ बनता है । 
सतोषी ही साधु फहला सकता है-- 

एक लघु कथा है कि, किसी राजा फो उसके जन्म दिवरा पर प्रजाजनों 
के हारा अनेक प्रकार का भेंट प्राप्त हुई । राजा बढा प्रजावत्सल और धर्मात्मा 
पुरुष था। उसने अपने भत्री से कहा-- 
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“मत्रिवर ! मेरी प्रजा के द्वारा दिये गए इन उपहारो को तुम साधु-जनो 
मे बाद दो ।” >् 

मन्री राजा को आज्ञा स्वीकार करके नगर की ओर चल दिया। किन्तु 
जब वह शाम को घर लौटा तो सारे के सारे उपहार ज्यों के त्यो मजदूरों के 
द्वारा पुत ले आए गए । 

राजा ने यह देखा तो अत्यन्त चकित होकर पूछा--“मतन्नी जी, यह क्या 
आपने एक भी वस्तु किसी साधु को प्रदान नही की ऐसा क्यो ?” 


मत्री ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--“'महाराज मैं क्‍या करता ? में 
दिन भर सारे लगर मे घूमा । पर देखा कि जो सच्चे साधु हैं वे तो इतने 
सतोपी है कि इनमे से एक भी वस्तु लेता नहीं चाहते । कहते है-- हमे 
शरीर को चलाने के लिये दो कौर अन्न मिल जाता है, वही हमारे लिये काफी 
है । इन परिग्रह की चीजो को लेकर क्‍या करें ? और जो इन वस्तुओं को 
लेना चाहते हैं वे मुझे साधु नही जान पडते | इसीलिये आपकी आज्ञा का 
पालन मैं सही कर सका और इन समस्त चीजो को लौटा कर लाता पडा ।” 
बघुओ, कहने का अभिप्राय यही है कि सतोषी व्यक्ति ही साधु कहला 
सकता है और ऐसा साधु ही साधना-पथ पर बढ़कर अपनी आत्मा को उसके 
शुद्ध स्वरूप मे ला सकता है । 
एक वात्त और यहाँ ध्यान से रखने की है कि त्यागी वही कहलाता है जो 
स्वेच्छा से प्राप्त परिग्नह को त्यागता है तथा स्वेच्छा से ही भोगोपभोगों से 
मुह मोड लेता है। एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास रखी कोडी भी नही है 
पर धन प्राप्त करने की लालसा रखता है वह कुछ भी परिग्रह न होने पर भी 
साधु नहीं कहला सकता, और एक रोगी व्यक्ति जो न भोजन को पचर/ सकता, 
है ओर न भोगो को भोग सकता है पर उन्हे भोगने की इच्छा रखता है बह 
भोगो को भोग न सकते के कारण उनका त्यागी नही कहलाता हैं । 
श्री भत हरि ने एक श्लोक में कहा है-- 
क्षात न क्षमया गृहोचित्तसुख त्यक्त न सन्तोषत , 
सोढा दु सहशीतवाततपनक्लेशा न तप्त तप । 
घ्यात वित्तमहनिश नियमितप्राणेन॑ शभो पद, 
तत्तत्क्म॑ कृत यद्देव सुनिश्चिस्तैस्त* फर्लेवध्स्चितम्‌ ॥ 
कितनी यथार्थ और शिक्षाप्रद चेतावनी है कि--क्षमा तो हमने किसी 
को किया किन्तु धर्म के खयाल से नही किया । घर के सुखों का त्याग किया 
पर सतोप से उन्हें नही त्यागा । हमने शीत, ग्रीष्म आदि प्राकृतिक परिपहो 
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को सहा किन्तु तप के निमित्त से नही वरन्‌ निर्धनता के कारण सहा । हमने 
ध्यान भी किया किन्तु परमात्मा का तही वरन्‌ धन-वैभव, स्त्री-पुत्र एव विपय- 
सुख के ध्यान मे ही अहनिशि निमग्त रहे । इस प्रकार हमने कार्य तो सब 
भुनियों के समान किये, किन्तु उनके द्वारा मुनियो को जैसे फल प्राप्त होते हैं, 
वे फल हमे नही मिले हम सदा उनसे वचित्त ही रहें! 

आप समझ गए होगे बघुओ कि सुनियो या त्यागियों के समान त्याग होने 
पर भी उनका शुभ फल क्यो नही मिलता ? 

इसीलिये कि त्यागी वे कहलाते हैं जो शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी 
विपयो का त्याग करते हैं। वे त्यागी नही कहलाते है जो शक्ति-हीनता के 
कारण उन्हे छोडते हैं क्योकि वे मन से नहीं अपितु लाचारी के कारण उन्हे 
छोडते हैं । इसी प्रकार निर्धनता के कारण हजारो कष्ट उठाने पर भी उनका 
कृष्ट सहना तप नही कहलाता और न ही वह कर्मों की विजरा का कारण 
बन सकता है । कर्मों की निर्जरा तभी होती है जबकि इन समस्त सासारिक 
सुर्खो और भोग विलासो को सामर्थ्य होने पर भी अनिष्टकारी समझकर 

स्वेच्छा से त्यागा जाय, धन के होने पर भी उसे पाप का मूल मानकर उसके 

प्रति रही हुई तृष्णा को नष्ट कर दिया, सयोग होने पर भी सर्दी, गर्मी, भूख 
एवं प्यास आदि के परिषहो को तप की हृष्टि से सहन किया जाय । 

जो साधक ऐसा करता है वह अपने इस अमूल्य जीवन को सार्थक बना 
सकता है। शुभ विचारो का जीवन मे बडा प्रभाव पडता है और विचार घुभ 
तभी होते हैं जब मनुष्य कपायो को जीत लेता है। कपायो को जीत लेने 
वाला साधु-पुरुप समग्र विश्व को आनन्दमय मानता है और इसके विपरीत- 
कपायो के कारण दूपित विचार वाला व्यक्ति जगत को दु खमय समझता है । 

फारसी के एक विचारक का कथन है--जिसका भाव है कि--- 

जिस मलुप्य के दिल के भाव बुरे हैं उसे समस्त जगत दुखमय प्रत्तीत 
होता है, किन्तु यदि उसके भावों मे पविनता है तो उसे सारा जगत प्रसन्नता 
से परिपूर्ण दिखाई देता है । 

तो बघुओ, हमे सदा कपायो से रहित पवित्रभावों का ही आश्रय लेना 
चाहिए तथा दुस को हुदय के समीप भी नहीं फ्ठकने देना चाहिये । ऐसा 
फरने पर ही हमारा भविष्य उज्ज्वल और सानन्दमय वन सकेगा । 
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